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लावक धन्यवाद | 

"धनः 
 त्रामत्‌ पमहृह पर्लनकाचाय सज्ञान बहमन श्रीस्त 
नानेदं सरसवतीनाक हम कोष्मः इदं धन्यवाद दते ई भिन्दति 
 छकापकाराथ मर परष्ठत भापा परमियं हिते शति सतियो 
मुद्र सार ह ` तरुपा " नामकं सुभग थं स्वक भतिदुस्तर 
दुमा मक्का मं खेर दिया. केषर आसन्नानपे दी मोक्षी प्रपि 
हती षह भास्तान शुषष्चुयेकि सभाय पृं रपे इषे का 
दिया, संस्तवे अथेमे नो से पायं मातद्तानके उपयेोी 
निष्प किये ई कही वं पदाथ इस भाष प्रथमं ज श्रीस्वामिनि 
निूपण कयि ह इससे अधिकारी पुरणको इष पुस्तकके शण 
मनने भसन्ञान भवदयमेव प्रपत शे इसमे क्या दिटक्षणता १ 
प्रथम यहग्र॑थ अन्य छपा था पल्तु पकी गारं ऊत श्रषड 
सय्मीनकि स्थनाप्रगोषिम्दनन्दनी महारननीनि हमपर बडा अनु 
करके शुद्का शके छेका समूणं अपकर ^ श्रपिहर् 
यत्वाटय कंमो प्रदात कर दिय. नो छर साप पक्षाय 
दषिोदर दै केष एक्रतिके स्यि “स्मीविकटिशर पष कल्याणमे 
छपा गय सविकार शरविहुरथर  प्रष-यम्बका शं इ 


आपका कृपापत्र- 
षमरा श्रप्रिणदूप 
न + £ 
“परवह स्दीपू-यन्तारयाध्यक्ष सेरा -एवर, 


ग्रस्त्विन्‌ 
स संतारे मोक्षते एे दूरा को$ वाथ अपिक नी है कत्‌ मोक्ष ₹ 
सुवते भिक ह ॥ कल मोक्षद प्राप हुमा पहं अधकोरा पुषं एनः जन्‌ 
मरणार्ह संदू प्रप्त होता नरौ, यहे वात्ता छोकविषे भ्र ई ॥ तथा 
त सु पुनरात यला न विवर्तन्ते । अनावृत्तिः शब्दात्‌ च्‌! द्यार्कि शति 
समृति सू किं भ सिद हे ॥ यातं श्न अधिकारी पुपाव ता मक्षङू दी 
सुप्तं कस्या चषि ॥ जिस करकं पुनः जन्म मरणादिप सपार प्रति 
नीं हवे ! तहं इ जीवासाकी जा अन्ञानकीं विदृति पूवक आपणे सचा 
नूह स्थिति ह तकरा नाम मोक्ष ईं ॥ ऋहलोकिककौ भाषि माक्षह 
नही ह ॥ निस्‌ कारणत  तदयथेह कर्मचितो ोकः क्षीयते । एवमेवासुतरपुण्य- 
चितो लोकः क्षीयते ॥ दरम श्वतिनं शप टोकृकी न्याह त तह्टोकाविके भी 
एवान्‌ के हं ॥ आर 'आत्रहमुवनाह्लोकाः पुनरावतिनोऽुन ' ॥ इस गीता- 
वचन फरक श्ीभेगवानुनं प ते त्रहरोकादिकि लोक पुनराबरृतिवादे कशे हं ॥ 
यातं तिन छोकोक प्रापि मेष्य नह ह ॥ सो उक्त मोक्ष दन अधिकारी पुर 
पू एक आलाज्ञान कणि ही प्रा होवे हे ॥ अन्थ किसी कम उपाप्ादिक 
उपाय करि प्रप्त हता नह ॥ कहैत क्नानादवतु कव॒त्यम । तमेव विदरिला< 
विपूलयुमेति नान्यः पथा वितेऽयनाय्‌ ' इत्यादिक श्वतिये्े केवढ आकपन्नानतं 
ही मोक्षी प्रापि कथन करी ह ॥ भर नास्त्यतः कतेन । न कर्मणा न भनया 
धनेन त्यागेनके अमृतलमानशुः ' इत्यादिक शतिनं कम्‌ उपासनारिकिंपि 
मोक्षकी प्रापिका निषेध कया हे॥ याते एक आलङ्नानं ही ता मोक्षकी परागिका 
सधन ई ॥ तहां वहतं भिन्न हप करिके जो भपणे भताका अहं वहासि 
म्‌ प्रकारका ज्ञातं हं ताका नाम आतक्नान है ॥ इस प्रकारके आतान्नान किं 
दी सा उक मोक्ष प्रान हेवं हं ॥ जीव वके गेवत्नानें सो मेक्ष पराप्त होता 
नदी ॥ कारित उदतरं इतेऽथतस्य भयं भवति । दवितीयद्रयं भवति 
इलापिकि शवुतियान दशी युस्पकू भयकी भाति कथन्‌ करी हे ॥ तथा शृत्यो 
सपृतयमामाति यदना पवत! इत्यादिक्‌ शुरं ता भेदद्ी पुर 
एः पुनः जन्म मरण पाति कथन क्री ह ॥ भोर ' अथयोऽ्यां देवतापि 
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ज्योऽषवन्योऽहमसमीति न स देः यथा पुः ' इत्यादि शमिते ता भेद. 
दशा प्प पशु कट्या ६ ॥ यति ता पवन मोक्षी साधनता संवत सक ॥ 
उछया इन उक्त शवतियपं जन्म मरणह्प संसारक री सषवता शद क्म ह॥ 
अर प्जञात्‌ तरह । अह त्रास तमाप अयमात्ात्रह् ! इत्यादिक 
शतियोने तथा कन्न चापि मां विदि ' इत्यादिकं स्मतवदनं ता जीव बहा 
अद ही कथन कया हापा अहं ूहासि' या मकारा जी बहक भद 
ज्ञ ही ता मोक्षका साधन पिद होवे हे ॥ सो पेक्षा सधनस्ष आस्न इ 
अधिकारी पर्प अवेत यके खसे पदात शाघ्के भरवण सनन िषयासन 
करि ही पराप हवं है ॥ पत त मोक्षफी इच्छाव अधिकापी पृरपेन 
भ्वणाद्कर साधना किं सो भालत्नात अवश संपादन कया चाहिये ॥ ओर 
जे पुष्प परमद रि त आलङ्गानदू नह संपादन करं हं तिन पुरषो भेदि 
हुवेदिगहूतीकिष्िः ' ॥ इस श्वि जन मरणादि हप पहात क्षगिकी प्रि 
कथन क्री है ॥ तथा ' यो वा एतद्र या्थविप्लिासाहोकालतिसस्षणः ! 
इस श्वतं आतक्ञानतं रहित पूरुषदूं कषण कष्या है ॥ अथात्‌ जेस 
. लोकमि सपण परप प्राप हूए धरते `उपपीगते रक्षि हेवं ह ते 
अज्ञत पुरुष भी पिट पराप व्रहमानंदहष धके सक्षाकारहम उपगतं 
रहि हेणेते शपण ही हे ॥ भोर जो अधिकारी पुरुष श्रवणादिकं पान 
कि त्‌ आतत्तानकं संपादन केरे है तिस अधिकारी पुरपकूं " भथ एत. 
दक्ष गर्गिषिदिलास्मष्यकासति स जहमणः ` इस शुग बाह्मण कष्या ६॥ 
-तथा गीतविपे श्रीवामन # ‹ ज्ञानीलात्मेव मे मतम ' इस वन कणि ता 
्ातवान्‌ पुरषं अपण आसा कला हं ॥ यातत इन भधिकारी पुरान 
-मृक्षकी प्रापि ब्त पे भलङ्गं शवणायिकां करकं अवश्य सपाद करण 
सोम्य है॥ पा कारणं श वेदि " आतावाभ्यः इस शितं भाल 
ज्ञानक अवश करव्यतादरं कष ता भआलज्नाकी पापि वास्तं ' भतम्या 
प्॑धो पिदयाकषितव्यः ' इत तित भ्वण मनन निष्याएन यह्‌ तीन साधन 
¡विधान के ई ॥ यतिं सष वदो सक्षात्‌ वा पयरातं त॒ आसन्नताकपं ह 
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तात्य है ॥ तहं केके कमकाड्का तो अंतकरणकी शुद््रार त आलन्ना- 
 न॒विषे तार्यं ई ॥ ओर उपासनाकाडका चित्तकी एकायता दवार्‌! तापत्य 
ओर उपनिषट्‌ र्प ज्नानकडका तो सक्षात्‌ दी त भालक्ञानषिपे तायथं ३ ॥ ` 
द्र प्रकार मतु भगवान यज्ञवल्स्य पराशर आग्कि ऋषये जे पमशचर्प' 
स्मतियं कर ह तथा व्यास भगवान जे व्रहमसूत्र तथा इतहम्‌ 
पुराण कथे ह तिन सवोका # वा वह्मास एकल ज्ञानपिपे दी ताय ई ॥ 
तथा वात्मा कपि भी वाटि रापायणविपे नेक इतिहास कारि इस आलस- 
ज्ञानक] ही किहपण कम्था हे ॥ एसे अनादि शति स्मृति आलकं कारकं पिद 
आसक्ञानदू दी श्रीषगवात्‌ शकराचार्यनं उपनिषद्‌ प्यविपे तथा सूजपाप्यव्रप 
तथा गीतात्ता्यविषे अति सश्छखिं किहपण कया है ॥ वह्‌ वृत्ता 
श्यापत भगवां शिवएरणविषे भी कथन करी ६ ॥ तं शेक ॥्याु्वर 
वयापूत्ाथ शरुतेरथ यथोवान्‌ ॥ शरुतेन्ध्यः स्‌ एवाथः शंकरः समिताननाः॥" ` 
अथ-वदुके जनयथा अधदर नि्वयं करि अनथकं प्रप ए टेक 
दिके सवदेवता्वां काछि प्रर्थता कय्यषहभा शवान शकर पृथिवीविपे 
शराकेराचायहूम अवतारं धारण करि शीव्यास॒ भगवान्‌ सत नहना 
व्याट्यान कलते हूए जिह प्रकारका श्वुतियाका अथ कसते भये हं सोद ही 
भतियाका अथं समीचीन ६ ॥ तिसतं अन्य प्रकारका अर्थं समीचीन नरी है 
इति ॥ ओर ता भगवान्‌ धकराचार्यकी कषिष्य परपराविपे अनेक विद्वान्‌ संन्यासी 
तथ अनक दिद्रान्‌ बाह्मण हूए हं तिनौनिं तिन सूत्र .भाप्यादिके उपर दीक] 
रथ कृये ई ॥ तथा समृति इतिह पुराण आदिक उपरि दीकाययेथ कये 
६॥ तथा सवतेव अनेक प्रकरण भय कये ह ॥ ते ये ददरमीकाटविपे भी 
सत्र भिद ई ॥ ति मि परी सो जीव क्का अरत्ना ही सिद क्या 
६ ॥ वेह क एक भथ तां इतर मताके .खडनपूवकं स्वमते स्थापन करणेहे 
^ व व अद्रा, स्षपशार्‌ रकः स्वाराय्यर्िदि, वेदतपरि 
! एवातः अदकास्तु गद्यर इलयति गेय हं ॥ ओर ऊँ एकः 


भरत्‌ वृ स्वमतक्‌ स्थाप करणर्‌ स्व्‌ ह ॥ न॑म पचपच) वेदुत्चार्‌ दातसारः. 
~ `. 
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अराति वितरामि ~ धृ निनमत्त विवेकचूडामणि, आतमि 
वो, त्ववोध इत्यादिक य है ॥ इत पकर भिका पर घवो 
तारतम्यताफे भतुर्‌ दन्‌ पुनि अव्यत वि्ताखारे तथा थे विततार 
वाटे तथा भत्यत कणिन तथा अव्यत सुगम पेषे अक वेदोत धथ कये रै ॥ 
तिन सव्रथकतती पुर्पोका शन अधिकारी पुसपके आलक्ञान करावणेषिषे ही 
तालरय ह अथीत्‌ कोः भकार करि प श्न भपिकारी रष आताका 
पाक्षाकार हवे है ॥ निम करिके मेक्षदरं भाप हवे ओर मे अधिकारी पर्ष 
भरदा भक्तपूवक तित भरथोका विचार करे ई ॥ तिनि अधिकारी पदं ता 
आतप्ताक्षाकतारी प्रापि अवश्य कसिं हषे हे ॥ पंत ते सर्य संस्कत 
वाणीषिषे ई ॥ यातं स्ंभधिकारी पुरषो लि यकि विचारविप प्रवपे हद 
सृके महीं ॥ छित व्याकरण कव्य कोश आदिक साधन भरथेकि भयास 
ुरपोकी ही ति संसत पथि विचरदि प्रवृति हेमे ६॥ भर जे भधिकारी 
रष शरीरी अपि अवस्थं अथवा कोई व्यापि भव्कि निमित्तं लि व्यकः 
णादिकिफि सपाद केरणेविपे समथ नहीं है भार आतक्ञानकी उक्तः इच्छा 
हे ति सुश्च जनोफे बोधवापते महात्मा जगि पिष पिति देशक भषाविषे 
वदातकं भ्य क्ये ह ॥ तिन पाषा गरथकि विचार करणेतं ति अधिकारी पुर 
पो सो आतम सृक्षत्कार अवश्य हेवं है ॥ काह सस्छत वेदात भर्थोषिषे 
आसब्नानके उपयोगी जे ने पदार्थं पिहषण कये हं पै सवं पाथं ति पषा 
मरथोपिपे पी पहिपण कये ह ॥ ति पदर्थोविषे किंवितमातर भ विरक्षणता नही 
है ॥ यति ति भष्थोफे विचारो भधिकारी एषो प्रो भासन्तान अव्य 
हरै कवा ति पि कवि ससत गयि अध्यापक पव जगी भरोत परप 
भ्रति तिस संस्छतवाक्यका उवारण करके ता वाक्यका(सदेशकां ¶षाविष्‌ अर्थ 
कहे है ती ही ता भरोत पुषं ता वाक्यकं अथका वोप इव ह ॥ केवट 
सत वाक्य पमाने ता शरोता बोध हेता नरष॥ या भकार एन पर 
नकौ रति इदर्गीकाटविषे सर्वत्र प्रिद है ॥ यते सो दित पुुक्त 
तत वाक्यो देशपादि वाह्या मे भेता रेमे बोपका दैत हे 





(५) 


-ै क विदान्‌ परू इतं संसत.बा्यकि व्यास्यानह्य त भष ४ आपः 
. कारी प बोधका रेत अव्य हेग ॥ किंवा पराषरथोके रिचा भालः 
तकी हैत॒ता केवल उक्त यकि करके ह पिद न ६॥ किंत भक्ष अङि 
काफि भी सिद ॥ जो हषकिशादिके स्थानोपिषे फितनैक महामाटाक केवट ` 
प्राप्योका ही विचार करे ह ॥ पत तिन महात्मा लोकेोविषे ज्ञानक तथा 
देवीरपदाके ण तथा वेदति शाके पद प्दाथका ज्ञान पथिपूण दंसणवष्‌ आव 
॥ यत नैत ससत ेदातके परथ भवषिकारी पपेकि भलङ्गे देत्‌ ई तेस 
रा वेदत भथ भी अगरकारी पुरषे आसन्ने ही हेतु दै ॥ स प्रकारके 
अपाय करि ही महासा पुर्षेगि पिसितिति देशविषे स्थित अधिकारी पुर्पाके 
वातौ तिति तिस देशकी ाषाविषे वेदातके भथ कये ई ॥ यातं भूषिका 
पष्फे बोधका हेतु हेते ति भरषध्थकी रचना भी सफठ ॥ इ 
प्रकारका विचार करिके श्ीषावनगर राजधा सुस्थ प्रधान श्रीमते गूर 
शक यसेशकी भरषविषे एक ख्यातान्‌ नाम्‌। अथ र्या ईं ॥ तथा 
छमा भिद कया ३॥ ति परथ दिषे ति स्ति आवार्योके वाक्य 
प्रमाण कफे पंचकोश्कि सववेदा पक्षिया व्ली ईं तथा उपि 
पाप्य सूतपाष्य गीताभाप्य आग्किकि संपत तालर्याथं गिहपण कया 
है ॥ यते सो खल्पादथान भथ पी सुुष्ष भनेर विचारविषे बहुत उपयोगी 
है ॥ भोर परं श्री्ामी चिदनातेदगिसि सरव सुुशषुजनोके दितवातते पगव- 
दरी गृहर्थदीगछि नामा भवारीका करी थी ॥ तिस भी उन्न ही घप- 
दक प्रपि कया था ॥ ओर अवी शीस्वाभी सचिदानंद सरस्वती नामय 
सन्या आशां धारण करिके स्थित तिन दी सरवसुमुश्ुननेकि हितवापते यहं 
तवावसंधान भथ छपष्के भिद क्या हे ॥ तथा अन्य धी कें सस्ट्ताषा 
थ घम भरि कये द ए सर्म स्थित तथा अहमियाके भवरचक 
पुय नगष्िषं दरपन ह इते ॥ य 
नगदूहितेषी- 
स्वामि चिदनानेद्‌ सरस्वती. 


श्रीगणेशाय नमः 


(चव 


तश्निसंधान प्रथारः 





ग्री्ष्वरणद्रं रमो व्यासयुखान्युनीन्‌ ॥ 
 किप्रह्नमगेशादीनपंडितांश परिमतसराब्‌ ॥ १॥ 
नत्वथ शृङ्ाचायसस्यान्सवाममरयसः ॥ 
तच्वानुसधानग्रथं णयामि यथामति ।॥ २॥ 
श्रीयुाफे दने चरणे तथा श्रीव्यास मगवानते आ से 


विष सनकादिके सृवे युनियढू तथा विघरेकि नष्ट करणेहारे श्रगिणे 


, शते भद्‌ स्के भ्रीमहदेव, पिष्णु बरह्म सूय देवी इत्यादिकं सवेद 


तषे तथा मत्सगादक सवं दोषेति रहित पडत जने मे नमस्कार 
कृ हू ॥.१॥ पिव श्रीमहादेषकषा यवतारष्प जो श्रीशे काराचायं ह 
तिरते भादि ठेके नित्तेक तिनके शिष्य प्ररिष्यादिकं संप्रदायापिष 
स्थित शरुरिराचाये शरीपदपादाचायं श्रीतोरकाचायं श्रीस्तामरं 


` काचाय श्रापवेज्ञ महान श्राचतुखचायं इतयादकं वृद्ध महात्मा 


न 


हं तिन सवे नमस्कार करके मे इस प्रकृत तवासुसपाननामां 
भरथवरू यथामति वणन कह ह इति ॥ २॥ 
अप संसक्त ततवायसधान अथे कतो श्रीमहदिषि सरस्वतीनं ता 


-अंथकी निरि समाप्तिवासते जे मगर कम्या ई तां इं ठते ६ ॥ 


ब्रह्माहं यलसादेन मायं विश्च प्रकाटपतम्‌ ॥ 
श्रीमत्छयंप्रकाश्चाख्यं प्रणामे जगतां युस्प्‌ ॥ 
॥ १ ॥ देहो नाहं -ओत्रवागादिकानि नाहं बुदध- 


(१०) क्लासन्धाव । 


नाहमध्यासमूटय्‌॥ नाह सत्यानदह्पाश्चदात्मा 
माया साक्षी इण एवाहयस्मि  ॥२॥ 

अन इन दो शेकोषिषे प्रथम्‌ शकका सथ निरूपण कर ह मिहह 
गु परषाद काशकं भ बरहर ॥ तथा यद सवं विश मेरोषेषं कारिपत्‌ 
ह ठेस जो श्रीप्स्वयोक्षा सरस्वती नामा इपर गुर्‌ ह 
तथा अधिकार्थनन शप सवनगतक्ा गुर्‌ ईं तिस सदुरू म नमस्कार 
कृं हूं इति ॥ अव इषी कका विस्तारतं अथ निरूपण कर्‌ 
हे ॥ तहा उक्त शोकविषे ब्रह्माहं इत वदनविषे स्थित्‌ व्रह्म शष्द्‌ कारक 
मायातं रहित अषेड चतन्यका ग्रहण करणा अर अहं रृष्द्‌ कि 
स्थूरं सूषम कारण इन तीन शरीरत रहित प्रत्यक चतन्यका गहण 
करणा अर ब्रह्मं अहं इन दोना पदक सामानाधकरण्य ३ ॥ सा 
पृक सासनाधिकरण्य जथके जभेद्स्थरपिपे ह दषे ह ॥ यात ब्रह 
इस वचन किं ग्रथने तच्मामे मह ब्रह्मास्मि इत्यादक महाबा 
क्योका अथर्प त्रम आत्ाका अभेद इस तच्ासुसंधान प्रकरणकां 
विषयं सूचन कृप्या ॥ सर तिसृ व्ह्मात्माके उभेद्ज्ञनतं अन्नानकी 
निव्त्तद्रारा ना परमनद्की प्रापि ह सो इस्‌ यथक प्रयोजन सूचनं 
कृस्या ॥ आर ता परमानदके प्रा्िकी इच्छ बास जो पिवेकाद्कि चतु 
एय साधन संपन पुष इं सो इष ग्॑थका अधिकारी सूचन क्या ॥ 
अर विषयग्रथादिकोका प्रस्पर प्रतिषाय प्रतिपादके भावादि रप संबंध 
भा सूचन कष्या सो देवाव ई तहूं बह्मा एक्वष्प विष्यका 
तथा प्रथका परस्पर प्रतिपादय प्रतिपादक भाव सवेष ३ ॥ तहां यह 
वेदूत्‌ यथ ते प्रातपाद्क ह ओर सो उक्तपिषय प्रतिप्ाय दे ॥ तद्यं नो 
प्रतिपादन कृरणवाट् हषे हंसो प्रतिपादक क्य जवे ह भोर बो प्रति- 
पदन करणह्‌ योग्य इवि हसो प्रतिपादय कंद्या नावे ह ॥ आर फलठ्का 
तथा जपिकारका प्रस्पर परापयप्रपक भ्व संबंध हे ॥ तहं ज्ञानक. 


न 


त तिप्न्यातर। (११) 
निति उपलक्षित परमानंद 'प्रपिशप फर तौ प्राप्य 


ओर उत अधिकारी प्रापक है ॥ तहं नो वसत॒ रप देगें योगय 
हप सो पस्तु परा्यकद्ानावेहे ओर नि पुरं सो वसु प्र 
हषे हसो परप प्रापक वेश्म नते ६॥ मर अपिकारकि 
तथा वचारा परस्पर कत॒कत्तव्यभावे सवप ३ ॥ तहां 
उक्त अधिकारा तो केता ह आर विचार कत्य दे ॥ तहां कर 
गेषाख्द्रं कतो के ई ओर करणेयोग्य अथैक कतव्य कहे ह ॥ ओर 
जानक तथा क्र परस्पर जन्य जनकं भव नप ई ॥ हू पिच 
रार्‌ थ ज्ञानक ननकं हषं ६ आर सु ज्ञान जन्य दषे ६॥ तद्‌ 
, उत्पति म नन ईं .आ९ उत ५५५६ काय 
नाम जन्य है ॥ इपते मादि स्के ओर भी सवेष जानिस्े॥ त्ष 
रिषय १ प्रयोजन २ अधिकारी ३ मेध 9 यहं चारि अलु विकी 
परपोकी ग्रंथ विषयक प्रतते हेतु हषे ट ॥ अथोत्‌ इन चार 
बधं जानिक दी बुद्धिमार्‌ एष ययविषे त दोष्‌ ६ ॥ य कार्‌ 
, णते श ्र॑णकारने बरहम इष्त कन करकं दुचनं करहुए त अयुवप्‌ 
इहं स्पष्ट कारकं नेष्पण क्ये ६ ॥ अर ता प्रथकाल त्ऋ्ाहं इस 
वृचन करके साक्षात्‌ तौ मरंयकी निर्वप समाप ब्त त्वदुसधान्‌ 
सूप मार ही कथन कन्या रे ॥ इहां तर्न मासका नो एकत ई 
` सोहै ही त है ॥ ता तका जो स्मरण हं तका नाम्‌ तत्वानुकषधान 
हे ॥ रका ता त्वाुसंधानकर मेगररूपता विप कनि प्रमाण ई { 
समाधन-व्यासादिक पुनिरयेनि स्मृति वचनाविष ता परमातसक 
स्मरण मंगरहूपता केथन करी हं तहं समृति स्पतेषकल्कस्याण 
भाननं यच नायते ॥ पुरुषस्तमनं नित्यं अनाम्‌ शरणं हाम्‌ ॥ 4 ॥ 
अथं-यह पुर्ष निस हरिके स्मरण कियेहृए सवं केर्याणकि भूनिनं 
हमै रै तिस जनमत रहित नित्य इण शरणद म भधकासनन 


0। 


(३२) तचाहुसन्धान । 


आप्त ई इति ॥ १ ॥ अन्यस्मृति ' सेद्‌ सवेकायषु नास्ततेपाममग 
छप्‌ ॥ येषा इदिस्थो भगवामगलय तनोहारः ॥ २॥ अथ-मिन्‌ 
पुर्पेकि हद्यविषे सवेमगखोका आश्रयभूत भगवान्‌ दर्‌ (स्थत हं 
तिनि पुरषो स्प कारुषिषे सवं कायाविषे अरमगठ नह ह किन्त 
सवेद सवेका्योिषे मंगरी ३ इति ॥ २॥ अम्यस्पति अङ्गुभानं 
निरच्े तनोति शुमसततिम्‌ ॥ स्पृतिमघरेण रतस ब्रह्मत 
विदुः ॥३ ॥ अथे-नो ब्रह आपणे स्मरणमात्र करके इन अधिकारी 
पुरषो स्वं अशुभे नवत्त करे ह तथा सवं शुभ्‌ विस्तार करं ३ 
तिर बरहर ेदये्ता पुरुष मंगर रूप जाने ह इति ॥ ३ ॥ अन्यस्रति 
हरिरति पनि इ्टचित्तरापस्मतः ॥ अनिच्छयापि संस्पृष्टो दह्ये 
वृहि पफ” ॥ ४ ॥ अथे-नपे विना इच्छति स्पश क्या हमा भी 
अध्रि दाह दी केरे ह तसे इष्ट चित्तवारे पुर्षोमे भी स्मरण क्या 
इभा हरं तेन पुर्षेकि पाप नश्च इति ॥ ४ ॥ इत्यादिक 
सपति वचनन ता प्रमाह्माके स्मरण तच्वदुपानषिषे मगर 
ता ईी कथन्‌ करी ह यति ब्रह्माहं इस तत्वानुसंपानविषे मगठरूपता 
संम ह ॥ रक्रा ऋ्नाह इष दचन करि कथन्‌ क्या नो रह्म आत्मक 
एकव सा सभवत नही काते सो व्रह्म तथा जीवात्मा देने परस्पर 
विशद धमी ककि युक्त ई ॥ सर ने पदाथ परस्पर पिरद धमेवा 
व्‌ इ तिन्‌ पदाथका एकता हता नहा ॥ जप्‌ रण्णस्परवाटे यका 
तथा शीतस्परोषारे वफ़का एकत्व होता नहा, तैसे ता जीव बह्मका 
भ्‌ एकत्व सभवत नह ॥ तहा यः सुष्ञः सव॑पित्‌ इत्यादिकं श्रुति 
स्मूतिवचनो कारकं सा अह तौ जगत्‌ कटपनाका अपिष्ठानूप्‌ तथा 
सञूप जाम्या जावे है ओं ' अनीराया रोचति बुद्यमान 
इत्यादके शति स्पृतिषचनों करि सो जीपातम ता ब्रहते विपरीत 
अतपलाद्क पमवास चान्या नावे हे ॥ ओर म ब्रह्म नह हं या 


तचादितुन्धान । (१३) 


प्रकार्य प्रत्यक्ष अनुभवं सवेदक्ं होवे हे ॥ अयुभव भी जदि ` 
हषे भद्रं ही पिद केः ३ ॥ सो याते ब्रां इस पचन करि. 
कृत कृद्‌ जीव वरह्की एकत संभवती नरै ॥ एसी वादीकी शंके. 
दिय कह ह ॥ ' मपि विश्वं प्रक्तम्‌ ` इति । मे अंतःकरण उछ 

क्षित सक्षी जास्माविषे यह्‌ गिरि नदी भदक मेद्‌ कसिं भित्र ऋय ` 
उप्तं सवश कल्पित कषय अध्यस्त ह शृं यह तात्यं हे ॥ 
अहं शब्डका वाच्य अथे नो जीवं ६ ता जीषकी वऋन्दके वाच्य 
अथते विरुक्षणताे इए भी ता अहं श्दका रक्ष्य अथं नो अतः 
करणादिकोका साक्षी पर्यक्‌ भतम्‌ है ता प्रथक्‌ भत्माका माया उप- 
ठित ब्रह साथ नाममा ही भेद है वास्तवे तिन दनो खक्ष्य 
अर्थोका अभ्‌ ही ३ ॥ याते जेप बरहमषिषे जगत्‌ कल्पनाका अपिष्ठान- 
पणा हे तैसे प्र्यक्‌ आत्मापिषे भी नगत्कलयनाका जधिषठनपणा 
संभवे ह ॥ यतते ता उक्त विरोधके अभक्ते तिन दोनों रक्ष्यं अथेकी 
एकता संभवे ई ॥ यह्‌ वातो शरतिषिषे भी कथन कृप ई ॥ तहं शति 
र्येव सकर जातं मयि सृ प्रतिष्ठितम्‌ । मयि सर्वं छयं याति तद्रहमा 
दरयमस्मयहम्‌ ` ॥ .अथे-पवेनगत्‌ भे प्रत्यक आत्मापि दी उतप्न 
होये है तथ मेरवे ही यः सवेजगत्‌ स्थित हे तथा मेरि ही यह 
सपं जगत्‌ छयभाष परापत होवे है ॥ याते रमी न्याह वे नगत्‌ 

कृर्पनाका अपिषठन देणेतं मे प्रत्य आत्मा अद्वितीय ब््प ही हू 
इति ॥ यह शति अंतःकरण उपरक्त प्रत्य्‌ सक्ष आत्मापि सवे 
नगतूकी कल्पना दिखाइके ता प्रत्यक्‌ आत्माका ऋक साथ अभ्‌ 
दू ही बोधन केरे रै, यति ब्रह्माहं इस वचन. कारकं ना यथकरनं 
जीवातमा ब्रहमका मभेद कथन कष्या हं सो स॑भकारतं अविरुद ३ ॥ 

किंवा ' माये पिशं प्रकसितम्‌ ` इस वचन करिकं अथकारन परपचपिषे 
मिथ्यापणा भी सूचन क्या ई सो प्रपा मिध्यापणा अनक 


(९१) तखादसन्थन । 


तियो कि सिद ई ॥ तथा अनुमान प्रमाण का भ सिद्धता 
अनुमानका यहं आकार ई ॥ ' प्यावहारकः भ्रपवः मथ्याहद्यतत्‌ 
शुकिहस्यवत्‌ अथ-ग्यादहारक्‌ प्रप्य मध्या इकू य्य ह 
दयप हणे जो जो पदाथ दसय हवे ह स सो पृदृ मिथ्या ह 
हो हे ॥ जेते शुकतिषिपे प्रतीत इमा रुष्य देरय होणेतं मिथ्या ह ३ 
इति ॥ किव पूवमेद दर्दने मं ब्रह न हं यई नो जीव वह्ने दका 
क्‌ प्रत्यक्ष कष्या था ता ारदीरे यह पूना चाये ॥ .स। वमार 
्रस्क्च जतःक्रणादि पशि आत्माव्‌प वरहे भद्द प्रहुण करं ६॥ 
अथवा जद आत्साविषे करके भेद हूण करे ६ ॥ तहां सा काद 
जो प्रथम्‌ पक्ष अंगीकार करेसो हमर भी इ द॥ अथात्‌ ता 
विशिष्ट आत्पाका त्रहमके साथ अमेद्‌ हम भी अगीकार कसते नही ॥ 
आओ सो वादी जो दसरा पक्ष जगीक्षार करं सो समवता नही ॥ कहते 
सो शद आत्मा अतिदद्रिय हं मथात्‌ इद्वियजन्यं ज्ञानको विषय नहीं 
हं ॥ एसे शुदं आत्मके ग्रहण करणेवास्ते चक्षु भाद्कि इद्वियोकी 
मृति कृदाचित्‌ भी नहीं हषेगी ॥ जनी ता भेदका -धरीरूप शुद्ध 
आस्‌ इद्वियो करकं रहण नहीं हुभा तवी ता शुद्ध आत्मके 
अश्रित स व्रहमकाभेद्‌ इद्विय करि कपे ग्रहण हेवेगा ॥ कितु रही 
ग्रहण हेग ॥ जस कारणते धर्फि तथा प्रतियोरगके ज्ञानते षिन 
ता भेदका ज्ञान दता नही तु पी प्रतियोगीके ज्ञान हर ही ता 
दका ज्ञान इष्‌ ई ॥ ज॑ ष्टः पटो न इप्‌ प्रतीतितं पके प्रतीत 
भया ज पटका मेद्‌ हताभद्कासोष्टतो धी हेवेहे ओर सो 
पट प्रतियोगी हवे है ॥ त। पटहप धीक तथा पटहप प्रतियेमीके 
सन ६९ इ ता षटरषे प्ररं भद्का ज्ञान हषे ह ॥ तेते त्मने शद्ध 

मत्मां अगरकार्‌ कप्या न्‌ ब्हमका भेद दे तामेदकाभी सो श 
अत्मा ता प्म होवेगा मोर सो . ब्रह्न प्रतियोगी प 
¶ हके ॥ ता. धमी 


0 


तताटु्न्धन । (१५) 


स्तिया ज्ञनते विना ता भेदका ज्ञान देके नदं॥ मरता 
भेदक स शुद्ध भत्ाह्प धमी तथा व्ऋमहप प्रतियोगी रोना अति 
इद्विय ६ ॥ याते त्‌ा धमी प्रतियोगीके प्रत्यक्षत षिनाता भेदक 
रत्यक् फेते वेगा विति नही देगा ॥ यत नीव ऋफ भेदका 
युक्‌ प्रक्ष प्रपाण ई यह वादीका कंटणा केवर मनोरथ मध्र ह 
इति ॥ किप विचार कसि देखिये तो किसी भी मेदकी करीं स्थिति 
सुभवती नह ॥ काते जो वादी ता भेद भंगीकार क र ता वादी 
यह्‌ पूछन्‌ चष्टे ॥ सो मेद्‌ अभिद्र प्मीविषे रहे हं भथवा भित्र 
धमी रहे हं ॥ इहा भते रहतिका नाम अभिन्न इई जोर भेदवठेका 
नम्‌ मद्र ह ॥ तदं सो वादी जे प्रथम पक्ष अंगीकार करं तौ एक 
ता व्याघात दष्क प्राप टव ह कति परस्य रुद्‌ धमाका ना एक 
अपिकरणविषे सयुचय है ताका नाम भ्यापात है ॥ जेते परयविषे 
भदत रहितपणा तथा मेद यह्‌ दोनों परस्पर विशद टै अथोत्‌ नहं 
भेद्‌ रहे हं तह द्‌ हितपणा नहीं रहे ई ॥ आर जह भद रह्ितपणा 
रदे है तहां भद्‌ नहीं टे है एसे पिरद पमौका एकं मधिकरणविर 
सुधुचचय माननेमे सो व्याषतं दोष स्प प्रतीत दष ईं अ दूरा 
मेद्‌ रहित धर्भीविषे मेदक हण कणेर प्रयक् ्ञानविषे्रमरूपताकों 
प्रापि हेषेगी ॥ यतं भमित धर्ममिपे मेदक पेणा संमता नदर मोर 
सो वादी ता उक्त दोनो देषौकी ग्वितति करणेवापते सो मेद भित्र 
पुमे दे है यं द्वितीय पक्ष जो संगीकार कतो वदसि य प्णना 
चये ॥ सो भेदं आपणे कीक भिपन कपये हए प्ीविषे जाप रे 
डे, अथवा किंी दूसरे भेद कयं भित्र कस्य धनािषि सा भेद्‌ श 
दै॥ तह सो वादी लो प्रयम पक्ष अंगीकार करं तो आत्माभ्रव दृपक 
म्रपति हकेगी ॥ कहते आप्णी उत्पततषिषे जो ` जपणा जपा इ 
अथवा भापणी स्थितिषिषे नोभापणी यमेक ई अथवा जापणे ज्ञानविषं 


(१६) तवासनं । 


नो जपम मेका ३ ताक नम जलय हे ॥ जैसे इहां परमगविषे 
तिस भेद्विकषष्ट य्विषे तिप मेदकी स्थिति माने विपे सो आपण 
स्थितिविषे आपणी ययेक्षाह्प आत्माश्रय दप स्पषदी प्रतत इवि 
है ॥ यति तिस भेद विशिष्ट धर्षीषिषे तिप भेदका वतेणा सभर 
नूह ॥ सोर ता मत्माश्रयं दोषे विपृततं फरणवापितं सा वादा किक्ठा 
दूरे भद्‌ क्कि भिन्न कवयेहं ध्ीविषे सो भद्‌ रई ई यः दूसरा प 
जो मगीकार के ता वादीसे यह्‌ पूना चाहिये ॥ सो दूसरा भी 
अभिप्र धमीविषे रहे ३ अथवा भिन्न पर्भीविषे रहे ३ ॥ तहां सो पदी 
लो प्रथम्‌ पक्ष अंगीकार कर तो पएूेकी स्याह पुनः ्यापत्‌ दृषकां 
प्राति हेण ॥ ता व्याघात दोषी निवृति करणवासते सो षादी जो 
हितीय पक्ष ंगीकार केरे ता वादीसं यहं पूना बाह्ये ॥ सो दूससं 
भेद मी आपणे करिके भित्र कप्येहुए घर्णीविषे जप्‌ रहे है ॥ मथवा ता 
प्रथम मेद्‌ क्रकं भित कपये हए ध्मीषिषे सो दूसरा मेद्‌ रहे हं ॥ 
अथवा कपरी तीसरे भद्‌ करक भित्र कपयेहुए ध्मीषिषे सो दूसरा भद्‌ रदे 
इ ॥ तहां पथम्‌ पक्षविषे तो पषकी न्ह एनः आत्माश्रय दोषकी प्राप्ति 
हवेभी ओर दूसरे पक्षविषे अन्योन्याश्रय दोषकी प्राति होषेमी ॥ काहि 
दो पदार्थं आपी उत्पत्तिविषे अथवा आपणी स्थिति रपे अथवा 
आपणे ज्ञानरषे जो परस्पर अपेक्षा हे तका नाम अन्योन्याश्रय हे ॥ 
जस य पृसगविपे प्रथम भदू आपणी स्थितिवासतं दुसरे भेदक 
उपेक्षा हषे हे ओर ता दृसरे भेदव्रू पणी स्थितिवासतौ प्रथम्‌ 
भृद्क्‌। अक्षा हेषेहं ॥ यतते प्रथम्‌ भेद्‌ विरिष्ट धर्मीषिषे ता दूसरे 
भेदी स्थति मानणेषिषे सो अन्योन्याश्रय दोप स्पषदी प्रतीत होवे 
व ता अन्यन्यान्नय दुष्क ती केरणेवास॒ते सो षादी जो 
ष जगकार करं अथात्‌ किमी तीरे भेद कणि भि 
कहूष ध्ीगिष सो दूसरा भद्‌ रहे है य तीसरा प जो व 


क्ताुसन्धान्‌। (१७) 
अंगीकार कर ता वामं य पना बाधय ॥ तो तीतर भेद भी 
अभित परमपि ए ह अथवा मित धर्मविे रे है ॥ तं 
रय पक्षि त्‌ पक नये एन वयाया पोषक पराति दवेम ॥ 
त्‌ दोषी नितिवरापते सो वारी जो दितीय भित्र पक अगीकार 
वृर त वदे यः पूना चाहिये ॥ सो तीस भद्‌ भी आणे क 
भित्‌ कये इए ध्ीविषे आप्‌ रहे है मथवा ता एर मेद कृष भित 
क्य हए पर्मीविषे सो तीसरा ेद्‌ रहे है, अथवा ता प्रथम भेद्‌ कलिं 
भित क्ये हुए धर्मी सो तीसरा भेद र है, अथवा किती चतुथं 
मेद्‌ करिके भित कषये हए धर्मीविषे सो तीसरा भेद रहे है ॥ तदं 
प्रथम पकषपिपि तो पूरवकी स्या एनः भाताश्रय दषकी प्रापिदोषेगी ॥ 
थोर दवितीय पषपिपे भी पवेकी न्य एनः अन्योन्याश्रय दृषकी प्रापि 
होमेगी भर ततीय पक्षपिषे चक्रिकादोषकी प्राति दोकेगी ॥ क 
प्रथम अक्षित जो द्वितीय रै ता द्वितीय येक्षित जो तृतीय है 
तिन वत्ीयादिकं नो पुनः ता प्रयमकी जक्ष हे ताक नाम्‌ 
चक्गिका १ ॥ जे इहां प्रषगविषे ता प्रथम भेद्र भापणी स्थितिषिषे 
दूसरे भदकी थपक्षा ह भोर ता दूरे भेदं अपणीं स्थितिषिपे तीसरे 
भेदकी अपेक्षा है ओर ता तीसरे मेदं पणी स्थितिषिषे एनः ता 
प्रथम भेदक भप टै इत रीतिसे चतुथं पंवमािकषिपि भी एनः 
प्थमकी अकषत चषका दोषकी प्रापि नानिठेी ॥ अर ता 
चक्रिका दोषी निवृति वापते सो वादौ नो चतथ पक्ष अगीकार कर 
अथौत्‌ सो तीसरा भेद किसी चथ भेद रिकं म्न कष्हुए पम 
पि र है यह चतुय पष गकार करे तो जनवस्था 'दौपकी प्रात 
गी ॥ कित सो चतुथे भेद भी एवं उक्‌ व्यापत्‌ जत्मभरय 
. अत्योनयाश्रय यक आदिक दरक प्के भयते अमित्र पीप 
वािरिष्ट पमीपि तीय मेदिरिट परमि वा भवम भ्‌ 

६. 
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{१८} तचादुसन्धान । 


विशिष्ट षमी रगा नद किन किसी पचम भद्‌ विच धमव 
इ रग ॥ अगते सो पंचम भेद भी किसी षष्ठ भेदविशिषट धमीविष 
ही समा ॥ इस प्रकार जग अगि भेदोकी धारा मानणेषिषे अनपस्था 
दोषी प्राति हकेगी ॥ तदं परिवसानतं रहित जे पं पदर उत्तर 
उत्तका अपेक्ष ह तका नाम्‌ अनवस्था ई ॥ तदा व्याघातं जा्माश्चय 
अन्योन्याश्रय रिका अनवस्था इन दोषदं संस्कत रक्षणन्यायं 
र्ाङे षठ प्रिच्छेदविषे तकैतिहपणविषे हमने विस्तारे कथन 
कृष्य ह निसू जिज्ञासा हवे तिसने तहां नामिरेणे ॥ इस प्रकते भीष 
ब्रह्म भेदके सभव हए ब्रहमाईं इस वचन करकं सो तत्वासुरधान 
₹प मग संभषे ई इति ॥ इका ऋह्माह इष तच्वादुषधानह्प्‌ संगर 
क्रिके द म्रथकी निरि प्रिसमापि संभव होड सके हं ॥ यति म्य 
कारन ' रं प्रगोमि ` इस वचन करिकं पुनः गुरुको नमस्कार किस 
वसते कव्या ह ! समाधन-इस पर्ष सो तच्वसुसेधान तह्ता 
गुरूकी भक्तिं षिन प्रपत होता नरी, कितु थुरकी भक्ति कसिं ₹ी सो 
तच्वदुंपान प्रप्त षं ह ॥ यह्‌ वात्ता शुतिविषे भी कथन करी है ॥ 
तह अतति“ यस्य दषे पराभक्तियेथा देवे तथा -शुरो । तस्ये 
काथेताह्ः परकारति महात्मनः ' अथ-मिष अधिकारी पुरुषकी 
परमास्‌ दुविषे परम भक्ति दषे र ओर नेसी परमातमा देवष पर 
भति हषे  तेषी ही नी गरहेतता गरुविषे पम भक्त होवे है तभी 
दी तिस महातमा अधिकारी पुरुप यह यदत प्रतिपादित जीप ब्ह्मका 
रएकताद्र्प अथ बुद्धविष प्रकाराम्‌न हषं ६ ॥ ता गुरुभक्िते 
राहत ९३ ते वेदत्‌ मूतिपादेत अथ कदाचित्‌ भी प्रकाशमान हेते 
नहा ॥ इति ॥ इत शतिनं तु यर्म ता तचातुसंधानके प्रति 
अतसा साधनता कथन करी ह या कारणते है रथकार सो गुरका 
नमस्कार रप्‌ भाते यहं करां ई ॥ इति अथम्‌ रोक व्याख्या ॥ १॥ 


तसातु्धत । (१९) 


अथ द्ितायशक व्यास्या ॥ तह प्रथम किष ऋ्माह्‌ इस पचनं 
कारकं अनुसंधान कप्या जो बहम तत्व तिप त्र्माम त्तकर श 
इस द्वितीय शकविषे जह रृ्द्थके पिमेचनपुषैकं इष देवता -पाचकं 
ण शृष्द्तं केथन किक एनः अनुसंधान केरे है ‹दहनादमिति 
स्वग्रपिषे य्‌ सथू देह प्रतीत दता नई ॥ आर मतो ता स्वपरषिषि 
भी सक्षीरप किं प्रकाशमान हं यत्त म स्थूर देह नही ह ॥ 
रका~' स्थूरोऽ करोऽ मतुष्योऽह या प्रकारका अनुभव सप्र 
मिय हषे ह ता उछुभवतं यह स्थूरु देह ही मात्मा शद दषं 
हे ॥ काते सवे शाघ्ठवारेकि मतपिषे अहं शम्दका अथं तथा अहं 
प्रतीतिका पिषय मात्मा दी शेषं र आर उक्त रीतिं सा अहरत 
तिकी विषयता स्थूरत कृत मुष्यत भारिक षमविशिष्ट स्थ 
द्विषे ही प्रतीत शवे दै भोर ता सथू देते भित्र कोई भता 
प्रतीति भी होतानह आर सप्रषिषे भी स्थूखोऽहं या पकारका अतुभवं 
सवक हषे हे ॥ यातं यह स्थू देह दी आतमा हे ॥ समापान- 
इस स्थूड शरीरी उत्पत्ति तथा विनाश स्वं ठोकोरू प्रतयक्च प्रतीति 
हषे हे भौर जो वस्तु उत्पत्ति पिनाशवाटी हषं हं सो वस्तु अनात्मा 
दी हवे है ॥ नेसे षटारकि वस्तु उत्पाते विनाशवले हणेते अनात्मा 
ही ह तेते यह स्यूठ शरीर भी उत्पतति परिनारवारा हते 
सनामा ह शवेगा ॥ कवा इष ्यूट सरार ह ज। जाता 
मानिये ते त नार्‌ अङ्घतभ्यागम इन दोनों षोकी प्राति दोवेगी ॥ 
तहं कये हए पुण्य प्प कम॑ जो सु दुःखूप एठ्के भागते 
मिना ही नग दै ताका नाम कृतनास है ओं नहीं कषये पुण्य 
पाप कपे सुष दुःखरूप फठकी जा प्राति ह ताका नम्‌. अङ्ृतभ्या' 
गम र ॥ तहां इस स्थूठ दषं ही जो आतमा मानिये तो इत देहम 
आत्मके नाञ्च इए ता दहते भत्र भोत्त आतमोके अभवत ता दह 


1 


(२०) तलातनधान। 


प्य पाप कमेक फरक भतं विना दीनार रोग आर अभीं 
नवीन उतत्र भया जो देदषूप आत्मा ई तिने पव कोई पुण्य पाप्‌-. 
कुम का नहीं जर तिस्र भी जस्मकारते र्कं हयं सुख दुःखहूप 
फलकी प्राति तो हषे दे सा फख्की प्राप्ति ता पुण्य पाप कमत 
कनि ही मानणी देगी ॥ सो क्ये हुए कम॑का फरक भोम 
कनि ही माश्च मानणा तथा केयेहृए कमक फरका प्रापे मानणीं सव 
श्त विरुद हे ॥ यद्यपि प्रायधित्तादिकों करके तथा तच्ञान 
कसि ता एण्य पप कमेक फर भोगतं विना ही नार्‌ राष्ठोपिपे 
क्या है तथापि तिन शाघ्र उक्त भ्रायधित्तादिकं उपायों विना ही 
जो फर भोगते पिना कर्माका नार ३ ताका नाम कृतनाश्च ह ॥ यतिं 
यृ स्थूरु दे भत्मा नही ३ रिव ता देहात्मवादीनं या स्थूर देवीं 
आसमताविषे जो ' स्थूखोऽर्‌ $राऽई ` इत्यादक प्रत्यक्ष अनुभव 
कृह्या था सो अलुभव तो रोहितः स्फटिकः ' इस अतुभवकी न्याह 
भ्रमहूप हं ॥ अथात्‌ जसे ` खाहितः स्फरिकः ' यह्‌ अनुभव रोहित- 
पेते रहित श स्फर्किषिपे ता सोहितपणरू विषय करता इञा भम- 
ङ्प & तमे सो उक्त अनुभव भी स्थूर करादि भावे रहित आत्ा- 
विषे स्थूर कूादि भादू विषय करताहुजा अमरूप दी ई ॥ याते 
सो उक्त अनुभवं ता स्थूर्देहकी आतता सिद्ध करि सके नरी, 
निस्‌ कारण्ते यथाथं अनुभव ही अथेका सपक देवं हे ॥ कवा ता 
देह्तमवा्दनि जो यह कट्या था किं इस स्थूरु देहते भित्र कोई भासा 
रतीत्‌ दता नरी, सो य. कणा भी अपगत ३ ॥ काते मेरा देह 
रोणी. ह मेर्‌ देह निरोग ६ या प्रकारका अनुभव सवं ठे हवे रे ॥ 
ता अनुभवत देका दरश सक्षी आत्मा ता देहत भित्र ही सिद 
दोषं ईं भार शात्‌ सृति इतिहास. पुराण युक्ति विदान्‌ पुरपोका 
अनुभव इन सवं प्रमाणं कक भी या स्थूरु देहत भित्र डी 


[ 


तवारेन्धान । (२१) 


०, ० 


आमा सिद्ध इषं ६ ॥ एस अनेके प्रपाण सिद्ध आत्माका निपिष 
 सभवता नह ॥ कवा ता दृहात्मपादनि मी स्वप्रविषे भी 
स्थूखऽहं इस अनुभ स्थर दृहका सिद कराथा सो भी 
सगत ई ॥ कार्त ` स्थूखऽद्‌ यह्‌ जो खप्राविष अनुभवं दवे हं सो 
अनुभव नाप्रत्‌ जवस्थके ' स्थूखोऽहं ' इस प्रकारके अनुभवनन्य 
संस्कारो काक जन्य हवे ह ॥ याते सो स्वप्रका अनुभव ताजाप्रतके 
स्थर द॑द पिपय करा नह, कतु सा अनुभव सप्रफे पाहठनामय्‌ 
शरीर ही विषय फर ६ै॥ नो कदाचित्‌ सो स्वपरका लुभव नप्र 
तू स्थर दे ही पिपय करता दवे तो कारीषिषे सोया हुभा पष 
स्पुप्रषिपे रापङ्कत सेतषिषे रामनाथ अनुभ करता हुमा नभी नप्र 
तू प्रा हषे तभी सो पुरूष तिस समेत पि ही स्थितं रेणा चा 
हियि, काञ्जीविपे स्थित नही हेणा चाये ॥ सो एसा देखणेषिषे आवता 
न ॥ याते स्वपविपे इत स्थूर सरीरा अभव दी हवे ह भर भ 
'त्मातो ता खप्रपिषे भी तिन सपर पदक द्य साकषीहप करि 
` .छमुभव हे हे यतेम स्थूर देह नदीं यह उक्त अथे समवे ई इति॥ 
शका-पूव उक्त दोषेति स्यू देहं आत्मरूपता मृत शेवो तथापि च्च 
"आदिकं इद्रिय दी आत्मा ईका ते ' काणोऽहं युकोऽहं ' इष प्रकारका 
अनुभव रोकविषे देखणेमं अथे ह ता अलु कणत गृकलादिकि 
पमेविरिष् चष आदिकं ईदरियेषिषे दी भात्मटपता तिद दोव है सोर 
वेद्िपे भी प्राणका तथा ईदरयोक। आपणो मापणी शरठताषिष परस्पर 
-संवादं कृथन कम्या है सो प्रसर संवाद चेतनो ही हो है नड पदा 
थका होता नही मरेन आतमा द हेष द ॥ याते ता माणं संवाद 
तिति भी चषुभादिक ईरय ही आतमापिद् होवे दै याते ते इतिय ही 
आता रे॥ समाधान-जेमे स्थूदेह मात्मा नदी ई तपेते च्चुभाक्कं 
इद्रिय भी मात्मानं द ॥ कहते चु इदरिय कि म रूथ देता द 


(२२) : ` क्चादुपतन्धाव । 


ओर श्रेय दषय किमे रब्ङ्‌ श्रवण करतां या प्रकारका अनुभव 
सवे छेके हषं ३ ता अनुभवं तिन चक्ष आदि इदिह दशनापिकं 
करियक्षि प्रति करण सप्ता दी सिद्ध हृ र आर जो जो पदाथे क्रियाके 
परति करण हषे इं सो सो पदाथ अनात्मा द हवं ह ॥ नसे ठेदनक्षि 
याके प्रति कणप दोणं कुशिकं अनात्मा दी द तसे परोनारकि 
्ियक्े परति कणह्प देत ते च्च मदिक इदरिय भी अनासा दीह 
वेगे ॥ इतने कणं यह्‌ अनुमान पोपन क्या इद्वियाणि मनामा कर 
परत्वात्‌ कुशखत्‌ किंवा जेप छेदनदिक याका पशप कृत्ते होवे हे तैसे 
ता इद्रिय आलगदीनि सो ईदरियश्प आतमा दी तिन द्रौनादिष क्रिया 
मक्षा कत्त मानणा हव॑म्‌ स स्यत विशद ३ ॥ काहिं शेकावेषे 
नो पथे नि क्रिये प्रति करण हेहै सो पदूथं तिस क्षिय परति 
कृतता दता नह आर जो पदृथं जिस श्रिये परति क्तौ हवे हसो 
पथं तिप क्रिया प्रति कण होता नद ॥ वित सो करण तथ। कतो 
भित्र भित्र ह दव ६ जस्‌ छेद्नरूप श्रियक्रे प्रति करणप $ुटाण्ं 
कततरूपता नई[ ई अ ता छेदन श्रिया प्रति कतर पुरषं 
करणरपता नरै ६ कितु सो डुटाररूप करण तथा पूषषप कतो 
भत्रभि्च इ ६ ॥ अर तिन चक्षुभाद्कि इद्ियढू द्रोनादिकं किय 
रति करणपत ते परम उक्त अनुभव कणि सिद दी ३॥ यतत एकदा 
8 मादक र्रयदू एक इ दरनादि रूप्ये प्रति करणपा तथा 
केत।पणा मानग्‌ प्रत्य प्राणते विरुद ६ ॥ या कार्ते भीते इद्रिय 
आतमा न[ ह कषा नो बही इियोह ई आत्मा मने ६ ता वादी 
` पूता, एकं ह स्रीरविषे चुः शरो्ादि रूप जनकं आतमा 
पिदवशवेगे ओर ते चु श्रोषि सपं इय एकं ही पदा 
ह्‌ कृत नरी तु सुप्‌ रान्य मित्र भित्र. अर्थह 
स हण कर ६ ॥ यत पूवं कापि ' स्थितर्पके -दरौन वासतै- 


त्ाहुसन्धान । (२३) 


चश इष्य इष सारा ता एवदिशाषिषे -आकृषेण करेगा सोर 
प्व दिाविष स्थत राब्दके रवेण कणेवासते श्रे ईपि इ 
ररास ता पश्चमादेशापिषे आकषण कोगा ॥ इसप्रकार सरे तगा- 
दिक इय भी तित्तिर दकषिगपि कमि स्थित स्पा 
ग्रहण करणेवास॒तं इस ररीरङ तिस तिस दक्षिणादिकं दिश्चाविषे जाकृ- 
पेण केणि ॥ याते जसे अनेकं गनो कारके आकषण कष्या हषा कृदरी ` 
वृक्ष रोर दा नाशक प्रप्त इषे हं ते परस्पर पिश अभिप्रायवारे 
चु भादिकं ईद्ियेनि तिस तिस दिशचाविषे आकषण कष्याहुभा यह्‌ 
शरीर भी नाश प्रपत दोवेगा ॥ या काश्णते भीते ई्िय आत्मा 
नर है एवा एक ही शरीरविषे जो इदिह बहुत त्मा मागिये 
तो जो मुषं रप्र देखता भया सोह म अभी स्परे महण कता इ 
इस अनुभवका भी योध हवेमा कटे यह उक अनुभव शप्‌ 
र्ठ समाक तथा स्यं कतत आत्मके एकता दी पिषय करे 
डे ॥ ओर वरमह मतक ता वषु ईदियूप आती तथा 
सक्र इन्दि आत्मको एकता है नदीं ॥ यतं तम्हारे 
मति ता उक्तं अपुभवका मिथ्यारूप योध हषा ॥ पि 
ता ईदविय जात्मवादनि ईदरियोकी चेतनरूपतािषे जो प्रणाद 
प्राण कट्या था से संवादं तो तिन ईद्वियेकि भमिमानी देवताविषयकं ई 
ईदिय विषयक नही है॥ यतत ता सवादते भी इवि भातमता तिद 
इवि नदीं ॥ षिब्‌ स्थूरु देशक न्या चु आद्कि ईष्वियका भी 
उत्पति विनाश देवे ३ ॥ एते उत्पाते षिनारवाद्‌ हदि माला 
मानणेषिषे पूवं उकतस्थूरु देही न्याइ इहां भी एतना अ्तभ्यागम 
यह दोने दूष प्रप्त होवे द ॥ या कारणत भी यह ईष आता 
नही ह॥ मार 'काणोऽहं मकोऽ यह्‌ उक्त अघुभव ता ॒ ट्त 
स्फर इस अतुभवकीं न्या भमरूप ई ॥ याते ता अनुभवत भा 


(२४) तचातुषन्ात । 


तेन इिथोकी भासहप्ता सिद्ध होवे नरी जर मेर चष मद दष्ट 
ए ई इत्यादिक अनुभवत तिन चक्षु आदिक इद्रथाका दरश भाता 
तेन चक्षु आदिकं ईद्यति भित्र र भरतात्‌ इं ई अर धति स्मृतं 
इतिहा पुराण इत्यदिकेनि भी तिन इद्वत भित्र दां आत्मा कथन 
कपय्‌] ह यति ते चक्षु आदिकं इद्विय आत्मा नदी ईैइति॥ रका-उक्त 
षति इदि आसमहूपता मत देवो ॥ तथापि प्राण दी आत्मा ई ॥ 
कोते । शुतिपपासावार्‌ जह्‌ या प्रकाखा सेका जसुभव क्षुधा 
पिपाकषा घमं विरिष प्राणकी दी आतसमूपता सिद केरे ई ॥ र 
अन्योऽतरातवप्राणमयः' यह्‌ श्रुति भी प्राणद ह मता कह ई भार 
स्वपरषुषुपिषिषे तिन इद्ियाे खयह्ृए भी सो प्राण विद्यमान ह यातं 
से प्राण दी जता दे ॥ समाधान-वयुका विकार हीणतं सो प्राण भी 
बाह्म पृषु न्याह मात्मा नी ह मर श्ुतिपपा्ाषान्‌ अहम्‌ य उक्त 
अनुभव तो छोषितः स्फटिकः" इस अदुभवकी न्यां भमरूप हे ॥ याते 
ता जुभे भी प्रणकी आत्महूपता सिदध हवे तदी आर प्राणकी 
आतताषिषे नो तुमने श्रुति की थी ता श्रुतिका प्राणी अत्मा 
बोधनविषे तात्पयं नह ई, वितु पुसक्ुजनेके प्रति सोषानक्रम कणि 
युद आत्मके ननावणेविषे ही तात्पयं हे ॥ जो कदाचित्‌ ता शतिक 
पराणी मत्मतविषे दी तात्पये देवे तो 'अन्योऽतरत्मामनाभयः' यहं 
शति ता प्राणते मी-अंतर दूसरे मनेमयकी आत्पहपताङू कथन कर 
महार अगत दैवी ॥ निप प्रकतं इन शतिरयोका शुद्ध आत्मके 
जनावेणेविषे तात्प ई सो प्रकार आत्मपुराणके द्रम अध्यायपरष 
मने वस्तां निरूपण कष्या ह सो तहपे नानिरेणा ॥ यत्ति सो 
प्राण भी आसा नक ह ॥ इस उत सवे अमिप्रायदूं मनविषे रसिक 
अथकार कृद्‌ ६ ॥ ` भर्रपागादिकानि नाह इति ' अथ भरोजवागादिकि 
भीभैनै द ॥ इहं परेन इतिय कसि च्छु आदिक सज्ञान इषि 


तचाटुसन्धात्‌ | (२५) 


यक रहण फणा र वृ इद्रे करक इस्त पददिक सवै फमं 
इद्रयाका ग्रहण कला अर आदशचब्द्‌ कं वयुरूप शल्य प्रणका 
-अह्ण करणा, याते यह्‌ अथे सिद्ध भया म ्रोतरादिफ पय्ञान 
इद्वेयरूप भीं नद ह तथा वकादिकिं पेच कमं इदियू्प भी नदी हू 
तथा पचप्राणरूप भी नह ह ॥ निष करणे स्क सुषुपिं अवस्था- 
विषे तिन ईंद्रय प्र्णका ख्य हो नवे ह भर म जामा तो ता स्वप 
 सषुपिषिषे मी दरष्टा साक्षीह्प करिके विदिमातं ह ॥ यथपि सप्र 
सुषुपिषिषे अन्य पूरुषोकी दृष्टि करि सो प्राण प्रतीत शेषे हे तथापि 
ता सौये इए परषकी इष्टि कसि सो प्रण तदं प्रतीत शेता कदी ॥ 
यतिं स्वप्र सुषुपिषिषे ता प्राणका ख्य कृथन कस्या रे इति ॥ 
 सका-उकत दोषेति तिन इदरियक तथा प्राणढू आहता मत हषो 
तथापि विज्ञान ही जाला है ॥ कहैत महकत्ता अहमोक्ता यह रेको 
, का अनुभव कते भोक्त पमेषिशिष्ट षिज्ञानकी दही भातसषूपतद्र 
सिद्ध करे हे ' ओर अन्योऽतरामाज्ञानमयः ' यह्‌ श्रुति भीता विज्ञ 
नदर्‌ ही आतमा कहे है॥ याति सो विज्ञान शै भता ई ॥ एसी शकक 
प्रतत हए कहे है ॥ "बुद्धिना इति ` अथम्‌ बुद्धिं भ नह 

इहा दि शब्द कणं भंतःकरणदी वृततिका रहण कण, सा इद 
उतःकरणका भी उपठक्षण जानणीं ॥ यति यह जथ सिद्ध भया 
` य जंतःकेण तथा अंतःकरणकी वृत्ति दोनीं नहीं ह ॥ कात शृतिविषे 
आकरा्चादिकं भूतेकि सख अंते अंतःकरणकी उत्ति कंन करी 
हे ॥ यात भूतो विकार दणेते सो अतःकृरण षरादिकोकी न्याई 
नड ही है आर सुषुपतिषिषे ता अतःकरणका ख्य दी देल्याई नी 
ङ्यवाटा शे है सो आत्मा हवे नही यति सो अंतःकरण 
भाता नही हे आर अहृकत्ता अहभाक्ता यह उक्त अनुभव ता रोहित 
स्फटिकः ' इत अुभषकी न्याह -अमरूप है यति ता अलभं 


(२६) क्लादुन्धान । 


भी अंतःकरण आत्मरूपता सिद होवे नी ॥ मर “ अ्योऽतर्‌- 
त्मा विज्ञानमयः ' इष शुतिक्षा भी ता विज्ञानमयकी आसताषिषे 
तात्ययै नहीं ह ॥ निस कारणते अ्योऽतत्माऽऽनंद्मयः ` ` यु 
रति ता विज्ञानमयत भी अतर दूरे आनेदुमयहू दी भाता कै ड 
यति ता श्रतिते भी ता विज्ञानमयकी भातमरूपता सिद दषं नदी ॥ 
यतं यतःकरण तथा संतःकणवी वृत्ति आत्मा नदी ह ॥ इस कणे 
करके मनोमय चका भी आात्मपणा लंडन कव्या ॥ निस्‌ कारणे 
बद्धिी न्याई सो मनभीता अतःकएणकी पृत्तिदी ईं इति॥ 
रका-उक दोषेति ता विज्ञानमयदरू मासमषपतकि अम हए भी 
सवे मध्याद्‌ कारण तथा भानंदमय शृब्दका वच्य अथं नो अल्ुनि 
ह सो अज्ञान्‌ ही आत्मा है ॥ काते “ अन्ञोऽहं ` यह अमुभव ता 
अज्ञानी ही आसता सिद्ध करे रे ॥ भौर ' अर्योऽतरामाऽ- 
नन्दुमयः' यू श्रुति भी ता आनंदमय दी आत्मा कं है ॥ एसी 
शंकाके प्राप्त इए कहे ह ' अष्यासमरं नाह इति ॥ अथेमे 
अव्यापक भूर भी नदी ह ॥ इहां तिस मतं रहित पदाथ विषेजा 
तत्‌ धमत बुद्धिप विपयेय हे मिस पिपयंयद् मिथ्या ज्ञान के ह 
ताका नाम्‌ अघ्याप है ॥ जैसे आत्मत धमते रहित देह इद्विादिकों 
विषे ना मातमत बुद्धि है तथा रज तत धमते रहित शफिषिषे जा 
र्न तच बुधि ई ताका नाम अध्यास हे ॥ यह्‌ अध्यास्‌ द्वितीय परि 
च्छेद्मिषे विस्तार कणं निहपण कगे ॥ तिस भध्याषका मर्‌ 
कये कारण जो जज्ञान ई सो अज्ञान भी मे नरह ई ॥ कहते सो 
अन्तान महाषाक्यनन्य ज्ञान करिकँ निवृत्त होड नावे है ॥ तथा सो 
अज्ञान दंहादिकोकी न्याह नड ही हं ओर समाप अवस्थाविषे तख 
वृत्ता पुरुषाद्‌ सो अज्ञान प्रतीत होता नही ॥ यत्ते सो अज्ञान भी 


तचातुसन्धाम । (२७) 


इस सनुभषृक न्याह भमरूप हे॥ यते ता अनुभवे भी जन्तानकी मा 
सह्पता पिद दपं नह ॥ जर 'र्मपच्छं प्रतिष्ठ 'यह शति ताः 
आतिद्मयकोरूते भत्र ता आनंदमयकोशके जयिष्ठनषप्‌ तथा सक्षी 
रप आल. परतिपरदुन केर हे ॥ यतिं "अन्योऽतरातमाऽनंदमय 

इस उक्त शतिक ता भनेदमयक्षी साततापिषि तात्पये नहीं हे यतः 


+ , भ 


ती शतत भा ता जनद्मयका सासता रद्ध हवि नही, यात्तेसो 


0, 


अज्ञान भी आत्म नहीं ई इति ॥ तं रार द्रि प्रण मन बुद्धि 
इनो यथाक्रमत भात्मा मानणेहारे पादियेकि मतोंका पिस्ता प्रति 
पदन तथा खंडन न्यायप्रफाश्चके द्वितीय परिच्छेदषिषे आत्पनिषप- 
-णापिषे हमने निरूपण कष्या है ॥ यति ते मत इहं संक्षिपते निषपण्‌ 
केर दै ॥ ंका-जी पुवं उक्त रीति ३8 इदरियादिकोकी आत्मरूपता 
तुमा अंगीकार नदीं हं तमी तुमरे मतविषे कोन भाता ह जिस 
आलाका " अह ब्रह्मासि ' इस प्रकासे ह्म रूप तुय अनुभव कशे 
हो रषी रके प्र्हुए के ई॥'सत्येति' अन्ञानका तथा ता अज्ञाने 
कायेकषा जो साक्षी हे सह दी हमारे मतपिषे भाता ई जरसो पक्षी 
आसा ही हं इ प्रफारते भुभव हषे ह ॥ तिस साक्षी भात्माका ही 
अहं बरघ्रसिमि इ प्रकारें ह्मरूपतं हम सनुभवं करे ३ ॥ रका 
ता साक्षी आत्मापि निप ब्रह्मता तम अलुभव के पसो. 
रह केन हे एसी शंके प्रप्त हए के ई ॥ ' उषणएवाहमम्‌ इति 
अथ-कृण ही पृखद्च ३ ॥ तहां स्मृति ' ऊषिभूवापरकः रण्ड णश 
क्िततिवाचकः। तयेरषयं पणम कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ अथ-कपर 
-यह्‌ सबद सत्ताका वाचक हे है भर ण यह्‌ शब्द्‌ आनदका वाचक. 
हषे है ता सत्ता आनद दनक नो एकव ह॑सो पखहमई ॥ सा 
पररह दी कृष्ण इष नाम्‌ करिफे क्या नावे ह इत्‌ ॥ यह स्मृति पर 
ह ही ऋणनाम करिविं कथन करे ह ॥ यत कृणएवादमसि 


(२८) तातुन्धान । 


इष वचनक त्ह् ही. द यह अथ सिद्ध भया ॥ इदा यद्‌ अभित्राय 
हे ॥ प्लष्ठ तदेवादुपाेशत्‌ ॥ अनेन जवेनात्मनाऽनुप्रवस्य नम 
ल्पे व्याकखाणि । स एष इह प्रपिष्ट आनघपेभ्यः अ्थ-प प्रमा 
सदेव इस नगत रविके आपी तिस जगत्‌पिप प्रवेश करता भया 
ओर श आपणे जीवहपते जगत्‌ पिष प्रवरा कफ म परमातमा नाम्‌ 
श्प प्ट करो जर सो प्रमाता दी इन संवातोषिपे नखेके अप्रभा- 
गयत प्रवेश रता भया इति ॥ इत्यादिकं श्रतियां इस अथर्‌ कथन 
क्रे है ॥ बास्तवते जन्म मरणादिकं सवं विकारोतं रहित तथा नित्य 
शुदं बुद् सुक्स्वभाव एसा जो आला दे सो जतम अनादं अनिवेचनीय्‌ 
मायाङ्चक्ि करि आकारते सादि सके स्थर ररीरषयत सवं नतक 
उस्न किक पुनः तिस जगत्‌ विषे प्रवेश करकं तिस नमत्का सक्षी 
हुमाभी अविवेकः तिस जगतके धरमोदू आपणेश्रिषि मारोपण कार मं 
कृता ह भे भोक्ता हृ मे मुष्य दू मे ब्रह्मण दं इष प्रक संमा 
अपुभूव के है ॥ सोई दी आत्मा जभ को पके पुण्य कमे प्रभावे 
साधन सुप्र होड शति आचाय प्रषादतं षिवेकषपद परा दृवे हे तमी 
ता किक तिस कतै भोक्तत्वादिषूप संसारक परित्याग कणि तथा 
आपणे स्वहूपके साक्षात्कारे त्‌ मायाहू नाच ककि आपणे प्रमानं 
स्वरूप अनुभव कर हं ॥ याते इस सक्षी आतमाकी ब्रहरूपतापिपे 
कर भा पिरप नह इ ॥ इस अथ आगे भा सप करकं नेषूपण 
केष ॥ अब आपणा आत्सारूप कणि सक्षाार क्रणेयोभ्य 
महषः सर्प सक्षणढरू तथा तटस्थ सक्षणङर निरूपण करे ह । 
सत्यानंदृहूपशिदासामायासाक्षी' इति। अथे-सो पछह्म सत्यरूप 
ह तथा आनदरूप ई तथा चिदात्माह्प ह तथा मायाका साक्षी 
३ ॥ इं माया सक्ष इस प्द्‌ करिकर ता. ब्रह्मका तरस्थ 
सण कथन कन्या ॥ त्तद समते उपादानकारण भूत साया- 


तात । (२९) 


नो पक्षात्‌ पकार दे र सो मयपर क्रा चे ह ॥ शष 
मयका खहप भो कथन केण ओर सत्यदिकि ए फणि ता 


भ 


ऋषा सप सण कथ कनया $ तहं तन कृषे का गोप 
नी हष ६सो सय कया जाप ह अर भ रितिशय पुष्प 
हवं हसो भगे कष्ठ जं है भोर चो ताछस्प षवे हसे 
रिदामा कह ने £ इष प्रका एत्य भेद दिवता श ऋ 
ही है ॥ इ ऋष प्रति रिं प्रत सो मिषा वतका तात्य 
हेता सत्य इष िरेषण किं कित्ति करी अ वऋषिपे भ्रति ` 
कि प्रत पो दुःषका तथ त इवे प्रापने तदास्य ह तकी 
द्‌ इष विशेषण किं वितति क ॥ आ ऋषि अति 
कीर प्रप जो मदक्‌ तदप्य ६ ताक विरम इष पिरप 
फणि दतत क यते य अथं रिद भया ॥ सृप पतं 
पो क्ऋ मिध्या कषप नही आर भनदष्प हणं षी ऋ 
टुः ततापनहप न ओ पिदातप दतं प म बहप 
नहीं पेष पत्‌ मित्‌ भनेद सष्प एवा प्त पमाम्‌ म६। 
निष कारणते' त्वमति अहं ऋमिि ' श्याद्कि धि कवन इष 
वात ऋहमहपी कहे १॥ इति द्विताय 8क प्याप्या ॥२॥ 
कां दे शेकं फक कऋाहं य प्रका तातान 

ह्य मह कृष्या से ग्रे मारभविे मूढ कणा याय | ‰ 
कृत मके कणेषिपे कों परमण दष ह तथा मं पणक्‌ 
केर पयोजन शव र सेह ह कणे गोव शे ६ आर्‌ मखे 
केपि केः परमाण नी ई ॥ तथा शे प्रथस्‌ भी नह| ६ १। 

ह्-तहं त मसकणविय श्य परमण त एकत द! 
कृते सो मसणकी कत्ता पमी नर अति इदविय 8 
ता भति ईद अधप इदिह पर्य्‌ माण सभा न कि 


(३०) तचादपन्यानं ।' ` 


कोक नास्तिकादिकेकषि यथक मंगलचरणते पिना ही समाप्ति 


क क शि 


देखणेिषे अष ई ॥ आर कोईक अथक त्‌ ता मगख्के कवहृएं मा 
सपाप देहगेविषे आवती नही ॥ यह्‌ व्यतिरेक व्यभिचार ज्ञान तथा 
जन्षयव्यभिवार ज्ञान ता मगरे प्रय समापतिके कारण ता ज्ञानका 
परतिवथक ३ ॥ याते ता मंगटिष ग्रथ समाततिकी कारणता ता प्रत्यक्ष 
प्रपाण करक नानणद्रं दी भरक्य है भोर ता मंगसचरणविषे भयु 
मान प्रमाण भी संभवता नही काते नो हतु निस्‌ साध्यकी ग्यास 
हषे है, सो हेतु इ पिष साध्य सिद्धि क है) मसे बहिर साघ्यकृी 
व्याप्िवाल् शेण्ते धूमर्प देतु ता शहिरूप स्यकी सिद्धी केरे ई 
तेते ता पगठकी कक्तेवयतारूप सध्यक्षे व्या्रवाख कोई इतरप 
सिग ह न) ता हेतुङप छित्‌ षिना अनुपान हषे नही भर त संग 
छाघरण विषे षेदह्प्‌ शव्द भी परमाण नही ह ॥ कहत ता मगचरणकी 
फृततेग्यताका बोधकं कोर वेद्षाषय इर कारषिषे प्रत्यक्ष देखणेविषे 
आवता नदी आर ता मंगलाचरणविषे अथापि प्रमाण भी संभवता 
¡1 करते ज कदाचित्‌ त संगराचरण्ते षिना प्॑यकी समाप्ति 
न हेती तो सा प्रथकी समाति ता मंगसचरणते पिना अलुप्त इई 
ता सगलच्रणकी कपना करनी ॥ नेसे दिनिविषे नही भोजन करणे 
हर पुर्षकर पीतव राभ भोननते विना भनुपव्् इआ ता रतिभो- 
जनकौ कपना कुरावं ३ प्रतु सा प्र॑थकी समाप्ति त त संगरे विना ही 
देदगेविपे दे हे यत ता मंगलाचरणविपे अथोपतति प्रण भी संभवत। 
नह ॥ किव जपेत्‌ मगसचरणयिपे वोह प्रमाण नहीं ३ तेसेता मग 
च््पक्षा ६ प्रयनन्‌ भ्‌ देणेवषे अवतान ॥ तह यथक समाति 
त्‌। त्‌] सगृखचरणते बिना भी देखणेषिषे अवे है ॥ यतत सा गरन्थवी 
समाति भा त्‌ मृगलधिरणका योजन नहीं ह । जो निसते पिन कदा 
, षित्‌ भी नरी षदे ॥ सेहदी तिसका प्रयोजन होवै ३ ओर निस 


"ततायप्न्धान्‌ । (३१) 


युरषविषे सवतः सिद पिका जत्यताभोष दै ॥ तिष पुरुषमपि क्या 
इञा भ सा मगरलरच्रण विघ्रपवसका जनक दृता गह ॥ यतेस 
विशनाका ष्व भी ता मगराचरणकत प्रयोनन नही है ॥ मिप ए 
लो अव्य हषं ई सोह दी तिसक्षा प्रयोनन हृष हे जो थ्री 
समाप्ति पिरक्षा चस इन दोनेतिं भित्र दूसरा कोई मंगलाचरण 
अयोजन साघ्ठकारेनि मान्या नही ॥ यते प्रमाण प्रयोजन दोन 
अभवतं सो मगलाचरण करणे योग्य नही ३ ॥ समाधान-गरथके 
आरभषिषे सो मंगलाचरण अवश्य कएणेयोम्य ६ ॥ तहां ता मगल 
` चरणपिषे वादनं नो परपणका अभव कञ्च था सो भी गत ६ 
निस. कारण ते 'िविन्रहमातिकामो मेगरमाचत्‌ ' यह्‌ शति दी ता 
मंगलचरणविे परमाण है ॥ यद्यपि इदार्वीकषारषि किपी भी वेद्की 
सालापिषे यह थुति प्रयक्ष देदणेषिषे आवत नहीं तथापि रिशचा-. 
रतप हेतुत ता शतिक अमन . हवे हे ॥ ता शतिषस्ति शोक 
वेदफी राला उच्छिन्न होई गह ह यते इदार्नीकारपषि सा शति 
प्रत्यक्ष देखगेषिषे अवती नं देसी कटमना दषे द ता अहुमानका 
यह आकार र ॥ "मगर रेद्बोधिताभीशेपायताकं अटाकेकावी 
त्ि्टावाएत्ात्‌ दृशदिवत्‌ ' ॥ अथै-पेदने बोधन करी हं निर्विष 
समापिप इष्टी उपायता निमिषे ताका नाम वेद्गोधित अभी 
उपायताक रै, सा ेदमोधित अभीक उपाय मगर ई ॥ भला 
तथा अवित एषा नो शिष्ट पषका चार्‌ हता भचाररूप 
हेणेते नो नो अलोक अविरत शिष्टाचार हवे ह सो सो ेद्बोधित 
इष्टका उपायं द दोषे इ नेसे द्रपएणे. मासकम्‌ अलाफेक भिगत 
रिष्ठााररूप है ॥ यात रणे मासाभ्यां सगेकामोयनेत्‌' इत वेद 
वृकय करि बोधित स्वगेषटप इष्टका उपाय भा ई ॥ ते यहं मगरु` 
अलोकं अवरिगीत शिष्टाचार ह ॥ याते पेद्मोधित निर्वघ् " 


(३२) -तचारुसन्धात । 


समाप्प इष्टका उपाय भी अव्रय हवा, इषा मगङ पक्ष इ अर 
वेदबोधित इष अथंकी उपायता साध्य ह, भार अरकिकं अषिगीत 
शिषटावार्् हेत ३ भर दश पएणेमापादि रूप कमं दात है) यह अनु- 
भनक रीति जगि भी जानि रणी ॥ तदं परत्क्षाद्कि प्रमाणके तथा 
अनुमाने अंगभूत पक दृष्टं तादिकृकि रक्षण द्वितीय परिच्ेद्विषे 
कृथन्‌ कणि इहां हेतुविष स्थित अरोकिकं अिगीत शिष्ट इन तीनां 
पदक यह अथे हे॥ राघ्चकी अज्ञते विना ही केवृर राग करिकं प्रप्त 
ले आहरादिक है तिका नाप ठेोिकं हे तिन ोकरिकं व्यवहरे 
जो मित्र हवे सो अरेकिक कट्या नवे है भोर जो आचार नरकादिरूप 
बलवान अनिष्टा अननक हआ सगोदिरूप इष्टका साधम होवे है सो 
आचार भविगीत कंह्या जप दे ॥ भर जो पुरुष वेदोकी प्रमाणताहू 
अंगीकार कर ई सो पुरुष शिष्ट कल्या जगि ह इति ॥ इस प्रकारके 
सुमान किं पिद ना उक्त शति हे ता शति प्रमाणत ही ता मगर 
निर्वि म्ेथसमापिकी कारणता निश्चय होवे है ॥ याते निन नास्तिका 
दिककिं प्रेथकी मालचरणते विना ही समाति देखणेषिषे भी अवे ह 
तिन नास्तिकादिरकोविषे भी ता य समापिरप कायते नन्मे 
मेगखचरणका अनुमान कस्या जाब है ॥सो जन्मातरका मंगलाचरण ही 
ता ग्रथ समाप्तका करण ३ ॥ यातं स प्रवं उक्त भ्यत्क व्यभिचारं 
संभयता नरी जर नहा मंगर्के षियेहए भी अंयकी समाप्ति नही, 
भई तह तिस भथकतो पुरुषविषे वि्रोंकी बाहु्यता जानणी ॥ 
अथम्‌ कई अति वख्वाद्‌ वरि जानणा ॥ तिन बहत पिरधकी 
निवत्त तथा त अतिवर्वाच्‌ विध्रकी न्विति बहुत मेगस कणितथा 
जतमखवान्‌ मग कि ही इवे ई सो इस प्रकारका पिघ्रनिवतेकृ 
मगर तिन मर॑थोमिषे है नहीं ॥ याते सो पूव उक्त अन्वय ग्य-. 
भचार भी इं प्राप्त हेष ही ॥ इत प्रकार ता मंगलच्रणपिषे उक्त 


(थ 


' तेषादुघन्धात । (१३) 


शतिप्रमाणके संम इए तथा निवि यंय समापिरूप मरयोनन्के संभ 
हुए ग्रथ आःभविषि सो मंगराचरण -अव्ेय कणे योग्य है 
आर केदक अंधकार त्‌ गथ समापिके प्रतिषक विषरका ष्व दी 
ता मगरसचरणका प्रयानन मानं ह ॥ इस मगख्वाद्का विस्तारतं निष 
पणता न्यायप्रकारके प्रथम परिच्छेद्िषे दमने क्या हे ॥ यत 
इहं संपत निरूपण कृप्या १॥ निरं अधिक नानगेदी इच्छ 
हवे तिसने तहि जानि ठेणा इति ॥ 
| अथ प्रन्थारमः। 
तहां मित्‌ शकराचायङ्त भाष्यसहिति जो श्रीव्यास भगवान्‌ 
करत सू्जोका समूह ₹प१ शारीरक मीमांसा शाघ् ह ताके विषे अथातो 
रह्मनिक्ञासां इस प्रथम सू कि पिवेकादिकं चतुष्टय साधन संपि 
अनतर अधिकारी पुरपक परति कऋज्ञानकी इच्छा परिधान करी ह 
तहं पिचार कष्यहुए त्वमपि आदिकि पाक्य करि जन्य तथा जीव 
रमे एकत्व दिषय करणे हारा नो अह्ह्मासि या प्रकारका फरृप 
जञानहे सो ज्ञान ही ता इच्छका कम र भर सो मेक्षका दतु फ़ 
हप ज्ञान तत्त पराथके ्ञानके अधीन रै ॥ निस कारणत पदथन 
रहति पुरुप क्या ज्ञान शता नईं कितु पदा ज्ञानवारे एष 
ही सो वाक्याथे ज्ञान होवे ई भौर सो वृष्यथन्तानका हेतृभूत पदाथे- 
ज्ञान भी ता तसपदाथंपे विवा अधीन है ॥ ता त्तपदथके पिवासते 
विना सो पदाथे्ञान होता नहीं ॥ `ये ता क्त सूजन अथं ता 
` परिवारी कृत्यता ही पिधान करी ३े॥ अथोत्‌ साधन चतुष्टय संपतते 
अतर इस मपिकारी पर्षन ब्रह्मा पिचार करणा ॥ यह्‌ तू सूक 
सिद दवे है ॥ तहां सो विचार भी द प्रका ह ३ एक त्‌। 
रथान्‌ विचार शवे है षरा ` सहकारी विचार हषं है ॥ तदा अहं 
्रह्मसि ? य प्रकारके पा्याथततान करि प्रत णर आते बाज्छत्‌ 


(३४) क्वाठन्ति । 


देणेते ऋष प्रपान ई ॥ एते अघ्का जा विचार ई सा विचार मधान 
विचार कहा नावे ह र सो बरहा पिचार पमन्पय आदिकके 
दत विना संभवत नहीं ॥ याति समत्वय अविरोध साधन्‌ फर इन 
चारो रे विचर ई ते विचार सहकारी विचार कह जावे ६ ॥ तष 
इषनिषटूप वेदात विप स्थित जो वार्य है तिन षक्योक़ ऋ आत्मके 
उमेद्की प्रतिपकतारूप फरिके नो तात्पयं ईं ताका नाम समन्वय 
३॥ ता समन्वयका विचार ता शार मीमांसा शष्ठके प्रथम्‌ , 
अष्यायुवषे कपय्‌ ईर तिके पिरोध दए स्मृति आदिकवि तथा 
म्रक्षादिक प्रमाण मभापरूपता दोणेते ता वेदत समन्धयका तिन 
स्मृति प्रक्षादिकं प्रमाणातरोके साधि जो पिरोपका अभ्‌ ह तका 
नाम्‌ अिरोष ह ॥ सो अविरोधका विचार भी ता शरी मीमांस 
शके द्वितीय अव्यायविषे कप्या हे भोर ज्ञानकी प्रापिके जे उपाय इं 
तिनोका नाम साधन रे ॥ ते साधन भी अंत बह्म इस भेद कणि दो 
प्रकारके दोषे ई ॥ तिन दोनो प्रकारे साधनोका विचार ता शरीरकं 
मीमांसा शाष्ठके तृतीय अध्यायपिषे क्या ई ॥ तिन साधनक 
कणं प्रप हेणेयोग्य जो अथं हे ताका नाम फ र ॥ सो फठ भी 
प्र अप्र इ भेद करं हो प्रकारका होवे है॥ तिप दो प्रकारे 
रुका विचार ता सारी मीमांसा शा्चके चतुथं सध्यायविषे कव्या 
३ ॥ इ प्रकारके समव्वयादिकं रोके विचारङ्‌ सहकारी षिचार कहे 
ई ॥ त तिन सापनोफे मध्यविषे नो तत्वमसि आदिक महवाक्येकि 
अर्थक विचार ३ तिस विचार ब्ऋह्मतानके प्रति अंतर साधनता ह 
अर तिस वाक्य विचारका त प्दाथका विचार सहकारी ई ॥ यति 
पतत तपदाथके विचार भी तान्रहञानके प्रति अतस साधनता शी 
३॥ या कारणतं इप यथे जदि पिप प्रथम्‌ ता तचचप्दाथेके 
प्वचारर्‌ ह नपण केर ३ ॥ तात्य यह र, क चतुष्टय साधन्‌ संप्र 


त्खाठुसन्धान । (३५) 


आकार परप माक्षको भाति तत्तमति भाप महपाक्यके धः 
सनत्‌ द ६8 ह आरत्‌ वाये ज्ञानकी प्ति त्तपदमे नतं 
ह १.३ अर ता पदथततानका प्रति तत्तपदाथेके विचारे ह हे 
दे ॥ याते सो तवपद्थेका विचार पु नन मदय कतया चहियि। 
रृका-सकाषिपे तथा घ्ना पुखकी प्रह तथा ःखकी नवित 
दू परूवाथरपता एला हे ॥ सू एुरुपथ ही सादन कृरणेयोगय दृ ह 
अर्‌ सा त्तपदाथका ज्ञान ता सुक प्राप भी नही ३ ॥ तथा 
दुःख नृ्तिशप भी नरी ३ यते अपुषाथरप हेते सो पदां 
ज्ञान सुपाद्न के योग्य नही ३॥ समाधान-यथपिता पदाथ ज्ञान 
सरूपं पुरूषाय रूपता नही ह तथापि ता पृरषथका साधननो महा 
वाक्याथ ज्ञान ह ता वाक्याथतानके प्रति ता पद्थ्ञानह् हेतुता है ॥ 
यात ता वाक्याथ ज्ञान द्वारा ता परषाथका साधन देणे सो पदु 
ज्ञान अदय संपादन करण योग्य हे ॥ शेका-नित मेक्षषास्ते तमत 
प्दाथेक निषटपण कते हे सो मेत क्या कस्तु हे ' तदं शन्ञानकी 
क्ित्तिक। नाम मोक्ष ई अथव बऋहममव्का नाम मेक्त हे ॥ तदं प्रथम 
पक्ष नो अगीकार करो सो संभवता नह काते सो अन्ञानकी श्त 
स्प मेक्ष हे स्वष्टपते मित्र ही होषेग ॥ ता करिकं ' एकवा 
तीयं ह्र ` इस शुतिकषा पिरो हेग ॥ यथपि ता ब्रह्मते भित्र दूसरा 
कोह भाव पदाथ नह है सा अज्ञानी विवृत्ति अभाव्प है ॥ यात 
तके पमान्‌ हए भी बर्की अद्वितीय रूपता न्त होवे नही ॥ इस 
रीतिसे भावाऽदरेतपरता करिके ता शुतिका विरोष हता नहा ॥ तथापि 
बहते भित्र भाव जमाव सवं परपचका निषेध केहरि अदत पदक 
संकोच कसि केवर भपदा्के निष परत मानणेमिषे कोई प्रमाण 
हे न ॥ कवा तुमरे मतपिषे ब्रहते मित्र सवं पदाथा कलिपतपणा 
हर जगीकार क्या र॥ यति बतं भित्र होगे सा जग्िकौ नवर 


(३६) 'ततावुप्धान्‌ । 


मी कलित ही हेवेगी मरनोनो प्दथं कलित दवद सासा 
पदे शुक्ति नतकी स्य मिथ्या इ हवं इं ॥ यात्‌ त। सधक 
विृतिरूप योश्च भी कलिपतपणे करिकं अनित्यपणा प्रप्त दवय ॥ 
किष पुम मतपिषे सा अविधा भी कस्पित ही मानी ई भार 
कुलित पृस्तुका अभाव भी कपत दी हवं हं ॥ यति ता कलित 
अविकी किष भी कलित दी शेवेगी ओर कलित पस्तुदरू सत्य 
हूपता संभवती नहीं या कारणत भी ता अष्कि निवृत्तिरूप माक्ष 
अनित्यपणा दी प्रप्र दवेगा भोर ता मोक्षका अनित्यपणा तुमरे मी 
इ नदी है ॥ भिस कारणते सवं मेक्षवदियेनि मेक्षका नित्यपणा दी 
अंगीकार करता ३ । कोह भी मेक्षषादी मोक्षदं अनित्य मानता नी 
जो कदचित्‌ मक्ष भी अनित्य हता हवे तो युक्त पुरषोकी भी एन 
उत्ति हणी चयि ॥ मोर ' नसपुनरवततते यद्वत न निवत्ते तद्वा 
मपरमेमम्‌ ' इत्यादिक शति स्मृतियनि ता पुक्तपुरषके पुनः. उत्पत्तिका 
निषेध कर्थ हं ॥ यतते अप्िघाफी वित्ति मेक्षदूप्ता संभवे नह 
आर ब्रह्मभवका नाप मोक्ष ह यह द्वितीय पक्ष जो अंगीकारक्रो सो 
भां समेवता नही ॥ कह्तं सो ्र्रभाव अनादि हणेतें नित्य सिद्ध 

जो पदाथ नित्य सिद्ध ई हषं सो पदाथ किसी साधन करक साध्य 
दवे नई अनंत्य पदुथे दरी साधत्‌ करके साध्य देवे है ॥ यत्ते ता 
भूममावरूप मोक्ष जासज्ञान कृसिं साष्यपण्‌ नहीं दोषेगा भर तमेन 
मोक्षद आसन्ञान कठि साध्य पान्या हे यते त ऋभव भी मोक्ष 
रूपता सभवं नस ॥ इस प्रकार सोक्षके अनिरूपण इए ता मोक्षकी 
साधनतारूप कारके महवादयाथं ज्ञानकी प्रयोजनवत्ता भी तिरूपण 
कृएणढू अश्‌ेय इ ॥ समाधान-हृमरे सतविषे अवयकी नि. 
वृत्ता मि इ सा सविद्याका निप्र्ति ऋतं भित्र नही इ कित भधि- 
 छन्नह्हप ही ६ कितं कसित वस्तुक जमाव ` अपिष्नते भि 


क्वादसतन्धान । (३७) 


दत्‌ न ॥ ज॑ करिपत सपं रनतादिकोका अभाव रषु शुक्ति 
जदके अधिष्ठानं भिन्न दता नदीं कित अयिष्ठनूप दी हवे ह 
ता करिपत अवियाकी विवृत्ति भी जयिष्ठन बऋह्मषप हहे कात 
यका वृ्तिषूप मोक्षकर जो ब्रह मानोगे ता ता हप मोक्ष 
कान करके साध्यपणा नदीं हषेण भोर तुमने मोक्षद ज्ञान कि 
साध्यं मान्या हं ॥ समाधान-ज्ञान किं मक्ष साध्य है इहां साध्य 
शष्‌ करि हमार जन्यपणा विवक्षित नही हे ॥ अधीत ज्ञान 
केरिकं मेक्षनन्य हषं हे एसा हमार विवक्षित नदीं ३॥ निष कार 
णते अन्‌।दिपिद हणं त्‌। ऋमभावकी उत्ति ही संभवती नही वितु 
साध्य शष्द्‌ करि दम अभिव्यक्तिमामर विवक्षित ई अथोत्‌ 
ज्ञान कणि ता मेक्षकी जभिव्यकतिमप दे र यह हमर विवक्षित 
हे । त अहं ब्रह्मसिमि य। प्रका ज्ञान कणं जे दरतभरमकी विवृत्ति 
हे तथा भंड एकरस आनेदकी स्पूति हे यह दी ता मोक्षकी भभिन्य- 
क्ति ३ यतं यहं ्रह्यरिम या प्रकारे वाक्याथ ज्ञानक ता मेोक्षका 
साधनपणा संभवे ह । एेसा वाक्याथज्ञान तवपदूथके ज्ञान कणि दी 
हवे है ओर सो पदाथेज्ञान ता तपदाथेके निहपण किं ही 
होवे हे । याते प्रथम्‌ ततदाथका निहप१ण क हे तद्म असाधारण धूमं 
रूप नो रक्षण हे तथा प्रतयक्षादिषूप जो प्रमाण हं तिन दनां कसिं 
ही वस्तुकी तिद हवे है ॥ ता रक्षण प्रमाणत विना पस्तकं पिष 
होती नरी ॥ इष प्रकारे म्यायकर्‌ जंगीकार करकं प्रथम्‌ ता ततद्‌ 
येका रक्षण कह हँ ॥ तदं तिप ब््हप्‌ ततपदाथका रक्षण द भ्रका- 
रका वं दै ॥ एफ तो तस्थ छक्षण हषे ई मर दूसरा सूप रक्षण 
दोषे र ॥ तष ' कादाचित्कत्मे सतिं व्याक्तकं तर्स्थरुक्षणं ॥ 
अथे-नो ठक्षण आपणे रक््यविपे कदाचित्‌ वता हा ता भापणं ` 
रक्ष्य न्य पुति मित्र कर हे सो रक्षण तरस्य रक्षण क्या 


( ३८) ` कचालुसन्धान । 


लवे है ॥ नेमे पथिषीका गषव रक्षण तटस्थ रक्षण ई ॥ तहा 
महप्रटयगिषे सवेकायंका नार्‌ हेवे दै ॥ यतत नेयायिकोके मतपिषे 
सो गधयुण ता महप्रस्यविषि परमाणुषूप पथिवीविषे रहता नही 
स्र नेयायिकाकफे मतविष्‌ जिस्‌ क्षणविषं द्रव्य उत्पतन दति 8 
ति क्षणविषे त। दरव्यविषे रूपाद्क गुण उत्यत्न इत नहा । कत 
दवितीय क्षणिषे ते रूपादिकं गुण उतन्न हाव ईं ता प्रथम क्षणवष सा 
द्व्य नगुण ह रत्र हयं ई ॥ इट सथावषं युक्त त्‌। न्यायुप्रकादक्‌ 
द्वितीय परिच्छेदे आरदिषिषे विस्तारे कथन करी है सा तदसि 
जानिरेणी ॥ यत पुथिवीके उत्पत्ति क्षणव्षि भी सो गेषगुण ता 
पृथिीपिषे रहता नही कित मघ्यकाट्विषे दी सो गधगण ता परथि 
पि रहे दे ॥ यतत सोगन्धुण कादाचित्कं ईं ओर सो गन्धयुण आपणे 
आश्रयभूत पृथिवी दूसरे जखदिक पदार्थे भिन्न भी करै इ ॥ 
यति कदाच शेते तथा व्यावत्तक होणते सो गन्धवच्छ ता परथि 
वका तटस्थ शुश्षण ही हे ॥ इष प्रकार तत्पदथेर्प ब्रह्का भी 'ृि- 
प्थितिर्यकारणख ' यह्‌ तटस्य रश्चण दे ॥ इहां सुरि राष्दकिकि नग्‌- 
तकं उत्पत्तिका अण कना आर स्थिति रृष्द्‌ किक नगते पाटनका 
ग्रहण कृरणा आर ख्यं इब्द्‌ करके जगतूके प्रख्यका ग्रहण करणा ॥ 
सो नगते उत्पत्ति स्थिति सयका कारणत त्रह्मपिषे सवेदा रहता 
नह ॥ कितु मायाकी अधिष्टनता कार्पिपे दी रहे ३ ॥ यतते सो 
षटिस्थतिर्यका कारणत कृदूचित्कं दे आर सास्य नेयायिकाधि- 
कन्‌ जतूका कारणरूप करिकै कटपना कव्येन ्रथान परमाणु आङि 
रे तिनंति ता रुक्यरुप ब्रह मत्न भी कषे हे यति व्यावर्तक भीः 
३॥ इत प्रकार कदापि हैणेतं तथा व्यपत्तेक हेग सो सृ 
स्थात ख्यक कारणत कहमका तटस्थ रक्षण कल्या जवे ह अवता 
रुक्षणिपे स्थित पदक प्रयननं कह दं ॥ तदहं उ्यकारणत इतन- 


तारयत । (३९) 


मतर हजा ता बऋका तरस्य रक्षण कते ता ऋं केवट 

उपादान काणणपणा दी सिद्ध होता ॥ किते नो कायं जि ९ 
ठ्य हीं ह ति्‌ काये प्रति तिष कारण केवट उपादान कारणपणा 
ह¡ दष्या ह ॥ जपं पटक छ्यका कारण मृत्तिका ता षका क्व 
उषादून कारण देव है निमित्त कारण हेव नदी ॥ तते ता ऋते मत्र 
ह कईं जगत्‌का निमित्तं कारण अंगीकार करणा हवमा ॥ ता 
फृरिकिं ' एकमेादरितीयं वहम ' इस श्वुतिका विरो हेग ता 
दोषके नृत्त करणेवापते ता रक्षणविष स्थिति कारणत कष्या ३ ॥ 
किव स्थिति खय कारणत इतना मार ही जो त्मका तटस्य रक्षण 
करते तो जसे षटकी उत्ते दंडादिक निमित्त कारण हवे है तेते ता 
रहते मिप ई कोर नगत्‌का निमित्त कारण हेवेगा ॥ ता करिके एन 
ता अदत शतिक विरोध हेषैमा ॥ ता षी ववित्ति करणेवासते 
ता रक्षणविषेपृष्टिकारणत कहा है ॥ पिव सृष्टि स्थिति कारणत 
इतना मादी ने श्रहमका तटस्थ रक्षण कते तो जेते इमर्ूं परकै 
रति निमित्त कारणता है तेते ता त्र भी केवर जगत्‌का निमि 
कृरणपणा ही हवेमा, उपादान कारण कोह अन्यदी हेषगता 
करिके पेदाति सिद्धता पिरोध देवेमा ॥ ता दोषके निषत्त कणेवासते 
ता रक्षणपिषे य कारणत कट्या हं ॥ इस प्रकार सृष्टि स्थातं छ्य 
इन तीर्नोका कारणतरूप तरस्य रक्षणकं कणे करकं ऋं नगत्‌का 
आभप् निमित्त उपदानपणा पिद दषं ई॥ अथात्‌ एकह ऋ 
जगता उपादान कारण तथा निमित्त कारण ३॥ या कदणतं तह्न 
यह तटस्थ दक्ष सिदध भया ॥ ‹ जगतकतृतवे सति लगदुपादानलं 
अथे नगत्‌के कृतेतर्विशचषट लो जगतूका उपादानपणा द वह हा 
ब्रहमका तटस्थ क्षण हं ॥ तहां नगत्‌ उपादानत इतना मन्न ब्जा . 
ब्रह तटस्य उक्षण कते तौ मायविषि ता रक्षगकी अतिन्यापि 


(४०) त्लाुसन्धान । 


होती ॥ कितं शुद्ध ऋं त। जगत्को उपदानत्‌[ ह नह! 1 
मायाविरिष् बर्ह दी नगतकी उपादानता ई भर्‌ परेष्व 
वृतेगहाश धम विरषणविषे भी अवश्य रहे ह ॥ यातं ता तहका 
शरषणर१ मायू भी सोजगत्का उपादान कारणपणा सवर्य हग 
आर भाय्‌| तु पक्तिं विधात्‌ः यह श्रुति भी ता माय्ग जगत्कृ 
उपादान कारणपणा केह हे ॥ ता अतिव्याप्ति दोषे निवृत्त करणवासतं 
त्‌ एक्षणिषे जगत्‌ कतत यह पद्‌ कथन्‌ क्या ई ॥ तहां कार्ये 
उपादानका नो अपरोक्ष ज्ञान हे तथा ता कायेके करणकी नो इच्छ 
ह तथा ता इच्छनम्य्‌ जो प्रयतररूप ति दं यह्‌ तीना लेसविषं 
शह ह सोई ही कतो कष्या नवि हे ॥ जेस कुखराद्कि ता ज्ञान इच्छा 
प्रयतवले हणे वटदिकं कायक कत्त कद्यं नवे हं ॥ इस प्रकारका 
कततूपणा चेतनपिषे दी सभवे त मायामिषे संभवता नही ॥ 
यतिं जगत्‌ कतेख पदके कहणेते ता मायाषिषे ता उक्त सुक्षणकी 
अपिन्यापि हषे नर ॥ किंवा जगत्‌ कतत इतना मार ही नो ब्रहमका 
तरस्य रक्षण कते तो नैयायिकेन नगत्‌का केवर कत्तोरूप्‌ करिके 
मान्या नो इश्वर हे ताके विषे ता सक्त रक्षणकी अतिव्याप्ति हेती, 
ता अतिम्यापति दोष निवृत्त कणेवासते तां उक्षणविष जगत्‌ उपा- 
दानत यह्‌ पद्‌ कथन्‌ कृम्या हे ॥ तहं ते नेयायिक प्रमाणो तो 
जगत्‌ श उपादान्‌ कारण माने दँ ओर इश्वरं नगत्‌का कृत्तं मनि 
` ६॥ इ प्रर नेयायिकेनि जगत्‌के उपादानका तथा कत्तोका भेद 
हे। अगार कस्या ह सीर हम सिद्धतिर्यनि ते बरहर नगत्‌का 
अभिन्न निमित्त उपादानं कारण मान्या हे ॥ यतते जगत्‌ उपादानत 
इस पदै केतं ता नेयायिक अभिमत हशर ता रक्षणकी मति- 
ग्याति हवं नही इति ॥ रका-सो अति्यपतिबाख रक्षण भी आपणे 
र्शष्यका सिद क्यु नह कृता ॥ समाधन-रक्षणके अतिव्याप्ति १ 


त्चादुपन्धान । (४९) 


[2 म 1 ५ 


अन्यां २ अप्तभव्‌ २ यह्‌ तन दष हवं ई॥ तिन तने दोपोिषि 
एक भा दप भिस सक्षणवषे रह हषो ठक्षणद्षए क्ह्याजवेहैता 
दुष रक्षते ता व्यक सिद्धि देवे नहीं ओर तिन तीना दाष जो 
टण्‌ राहत इव & सा रक्षण अदुष्ट कृट्या नाव्‌ ई, ता अद्र सक्ष 
णत दता ट्ष्यका पाद हवं ह ॥ यतं ता सक्षणदिष पदक निविशच 
कारये ता अतिप्याप्ति मादेक दोषकी निपतति अवहय करी चि ॥ 
तदं जो उक्षण आपणे र्ष्यपिषे कत्तेता इथा अद्यपि भी वतते 
हे सो रक्षण भतिव्यापि दोषवा हवे हे ॥ नेसे गेका शृगित शक्ष 
` णत्‌ गर्प र्ष्यविषे वृत्तता हज महिषं अनादिषूप अरक्ष्यपिषे भी 
वत्ते हं यात सो गका शृत रक्षण अतिव्याप्ति दोषास्‌ है अर 
नो रक्षण आपणे खृष्ष्यके एकं दशषिषे वत्त ई सो रक्षण अव्याप्त 
दोषवा हषे ईं ॥ नेसे गोका कपिरिव स्क्षण करं गवो विषे रई 
सवे गुरवाविष रहता नही ॥ यतिं सो कप्र्त रक्षण अव्याप्ति दोष 
वालह्‌ भोर जो रक्षण आपणे रक्ष्यमा्रषिषे दी नही रहे ड 
सो रक्षण असंभव दोषवास हवे है ॥ जे गोका एक्‌ शफ रक्षण 
कोई भी गोषिषे रहता नह यते भपंभव दृषा ई ॥ ' शफ नम्‌ 
सुरन है ओर निप पदाथेका जो रक्षण करिये तिस रक्षणक सो 
पदूथं रक्ष्य कट्या नावे है ॥ याते अतिव्याति आदिक सवे षति 
रहत होणें सो उक्त ब्रह्रका सतस्थ रक्षण समीचीनं ई इते ॥ 
रोक-एकफ ही बहर जगता उपादानापणा तथा कत्तपणा संभव्ता 
नह ॥ कषितं सेकविषे एेसा देखणेमं सवता नदी ॥ जसं षटका कतत 
नो कुस हसो ता पका उपादान कारण दवेता नही आरता 
कृ उपादान कारण जो मूृतपड हं सो ता वटका कतत इता नह 
कषित सो मृतिढ तो ता षट्का उपादान कारण द हेव ह यार सो 
साठ ताः षटका कतत। ही हषे ई इस प्रकार षयादेकं कायपिषं उप 


(४२) त्वाहुसन्धान । 


० श 


दान कारणक। तथा कततीका भेद दी देसणेविषे भवि ह आर दृष भथके 
अनुसार ही मृष्ट अथका कल्पना दवे ई ॥ दृष्ट अथतं विद 
अट्ट जथकी कहना होवे नही आर एकं दरी हद जगतका उपा 
दान तथा कत्त मानणा यह्‌ भी अह्र अथेकी कपना ह ॥ सो टः 
अत पिना कैते संभकेगी वित नही संभेगी ॥ यति इमिरोधते 
एक्‌ ही ब्रह नगत्‌का उपादान तथा कत्ता मानणा सगत ई ॥ 
पितु इर तो जगत्का कतत मान्या चाहिये आर ता इसत भ्न; 
परमाणु आदिक ता जगत्‌का उपादान कारण मान्या चाये ॥ 
इस अथेपिषि सो च पिरोध देवे नह कित्‌ षदे कायापिषे सो खः 
दान कत्ताका भद्‌ सष रोका प्रसिद्ध इ ई यह कणत यह्‌ स्तुमानं 
पद्ध भया ॥ इदं जगत्‌ भिन्ननिमित्तोपादानकं कायत्वात्‌ घराद्वत्‌ 
अथं-यह्‌ जगत्‌ उपादान कारणके तथा कत्तीर्प निमित्त कारणके 
द्वा ई कायै देणेते षटदिकं कार्योकी न्याह इति ॥ किव नो 
तुम यई के किं ह्र जगत्का अभिन्न निमित्तं उपादानपणा दम्‌ 
न्दी कपना करते किन्तु ' तदक्षतबहुस्या प्रनायेय ' यह शति दी ता 
अथ पोधन कर है ॥ सो यह तुमारा कणा भी संभवत नहीं ॥ 
कोते पूष उक रीतिसे दृष्ट अथके पिरप इए ता श्रुतिका सो उक्त अथे 
संभवता नह, किन्तु अन्य ही अथे सभवं हे ॥ यते ब्रं नगतका 
अभिन्न निमित उपादानपणा संभव नई ॥ समाधान-तदृश्षतमहुस्यां सो 
ऽकामयतबहुसयां प्रनयेय ' अथे-सो प्रमात्मा देव मे बहुत रूपः 
होवो या प्रकारका संकट कएता भया भर सो परमात्मा देव भे 
बत रूप्‌ रोडके उत्फ्र होवो या प्रकोरकी कामना करता भया इति ॥ 
इस श्रुतिनं एक दी हं बहत रूप होणकी कामना कथन करदे सा 
मना चेतनका ही घमं दोषै दे॥ नडका धमे दोवे नरी याते ता तिके: 
बरत चतन रह्म ई जगतका उपादानपणा तथा कतोपणे निश्चय होवे 


तलादुपन्धान । (४३) 
इ ओर तातयंके नियामक ने उपम उपपहदिकि ष्ट छि 
ह तिन हिमे करिके पव भेदात बाक्योका गद्धितीय ऋ्षिषे ही तात्य 
निणय कप्य ह ॥ याहत ता उक्त अनुमान करकं ता शति अथैका 
बोध दोह सके नरी ॥ इर्य श्रुतिके विरोध इएते प्रत्यक्ष अनुमाना- 
दिक प्रमाण ही आमासरूपता प्रप रवे हे ॥ उफ्रमाकि षटि 
गा स्वह आग द्वितीय परिच्छेदविषे कगे ॥ किवा ता वादीनि जो 
पुवं यह कट्या था छोकपिषे क्षिसी भी कारण्करू कायेका अभिन्न निमित्त 
उपादूनपणा दीखता नदी ॥ यतति नगत्‌के उपादान कारणक तथा 
निमित्तकोरणका मेद्‌ दी अगीकार केस्या चाये सो यहं वादक 
केहणा भा सक्तगत ई ॥ काटेतं ठोकविषि भा उगनाभं भाद्कं 
भतुविषदरू स्रवत्‌ ततर्प कायकं प्रतं अभिद्र निमित्त उपदन 
कारणपणा दी देखगेषिपे भवे है ॥ अथीत्‌ सो उगेनामि नेह ता तत 
प कायेके प्रति आप दी उपादान करण दवं हं तथा अपी कत्‌, 
निमित्त कारण दोषे है ॥ विवा जैसे नेयायिकोके मतविपे घट इश्वर 
दोनो नो संयोग संम॑षहे सो संयोग समवाय सव॑ष करि ता 
घट इश्वर दोनोषिषि उतर शवे है ॥ यातं ता ईशरणं 
संयोगफे प्रति उपादान कारणपणा भी ह आर सो इर कायमात्रकं 
परति निमित्त कारण होवे है ॥ याते ता संयोगप कायक प्रति 
इर निमित्त कारण भी ३ ॥ इस प्रकारे नेयायिकोने जसे ता सयागं 
हप कायेके प्रति इश्व मभि निमित्त उपादान कारणता अग।कर 
करीर तेते हम सिद्धाती भी ऋष जगत्क अभिन्न नमतत उपा 
दान कारणत अंगीकार करे है ॥ याते सो पूवं उक्त ृटविराध भ॥ प्रात 
हवे नह ॥ याते सो जगत्‌का अभिन्न निमेत्त उपादान कारणत्व 
्रहमका तस्थ खक्षण सभवे ह यह तद भया इते ॥ रका-यह्‌ 
उक्त ग्ह्मका तटस्थ रक्षण तभी संभवे जभी कोटं प्रमाण कं 


(१४) तचादसन्धान । 


ता वऋ्म्पि नगतकी कारणता सिद्ध हव ६ ॥ तौ कारण्तक्ना 
सिदत षिन सो रक्त रक्षण संभवत नही ॥ समाधून-ता बऋरू 
लगते उत्पतति स्थिति छ्यकी कारणता सक्षात्‌ अत्‌ प्रमाण. करि 
कही सिद ई ॥ तथा ग्यास भगवान्फे सुर करकं भा रिद ३॥ 
तं शति ॥ “ यतो वा इमानि भूतनि जायते येन जातानि जवति 
यद्येःयमिसंषिशति ' अथ-निस्‌ ब्रह्मत यह सवभूत उतपन्न दे ई 
आर उत्पतन हए यह सवे भूत निस्‌ बरह्म कारकं जीवनदरू प्रप्त दषे ई 
ओं पृ प्रात इए यह सवे भूत जिस ब्रहममिषे ठय भवि प्राप्त दावं 
है इति ॥ तं सू ॥ ' जत्माधयस्य यतः ' अथ-निस सृजत सवं 
शक्तिमान्‌ कारण्ते इस आकाशादिकं प्रपचके जनम स्थितं उ्य हव 
है सोह ₹ी बह्म ई इति ॥ तहं इतने पयत ब्रह्का तरस्य सक्षण निरूपण 
कृन्या रता तरस्थ रक्षणक ज्ञान्‌ हए मी जब पयत्‌ ता 
ब्रहम स्वरूप रक्षणका ज्ञान नह हृष इ तब पर्त सो ब्रह्म यथी 
वृत्‌ स्वरूप करकं लान्या जि नही यत्ते ता तत्पदाथर्प ब्रहमका 
अब स्वरूप रक्षण कहे दईं ॥ तहं ' स्वरूपं सत्‌ प्यावत्तकं स्वरूप 
रक्षणं ' 1 सथ-जो रक्षण अपणे रक्ष्यका स्वरूप भूत इभा त। 
आपणे रद्र अन्य पदाथि भिप्न करावे हं सो रक्षण स्वरूप 
रक्षण कृष्या नाव ई ॥ भ॑स पूथिवीका पृथिवीतव स्वरूप उक्षण हं ॥ 
तई! नाति व्यक्ते दूनाका सिद्धतिविष तादात्म्य ह अगक्षार्‌ कव्या 
६॥ यत्‌ ते परथिवी नातिका भी ता पृथिवी व्यक्ते सायि तादा 
त्म्य ६।६॥ यति सा पृथिवीत जाति ता पृथिवीका स्वप्‌ भूत इई 
ता परथ जसादिकं इतर पदार्थेति भित्र करे हे ॥ यति सा 
परथवत जति ता पृथिवीका खष१ सक्षण हे ॥ तमे सत्य ज्ञान 
माद्‌ य्‌ तन्‌ ब्रह्मे खरप रक्षण ६ ॥ तह ते सत्यादिकं तीनों 
तात्रनरका स्वप भूत इए ता अहं पत्‌ जडं दुःखहप्‌ नगते 


तखदततन्धान्‌ । (१५ ) 


भित्र करै दँ ॥ यततं तिन सत्यादि ऋका सहप सक्षण- 
पणा सभवं ६ ॥ रका-पत्वाकरि् नो यक्षा खर्प मानोगे तो 
तिन सत्यादिकोकिे र्का उक्षणपणा नहीं हेवेभा ॥ तथात्र ऋ 

विपे ता सत्यदिक रक्षग्यः ृष्यपणा वीं हयेषा ॥ भिस कारणत 
स्‌ क्ष्य रक्षणभाव यदद यर्धन ह्यं शवं ह अभेदि षर सशय 

रुक्षणभावे दता रह ॥ जो कदाधित्‌ अभेदषिषे भी शो ष्य रक्षण 

भव हेता देवे ती परथिवी भी परथिवी रक्षण हेणा चदय ॥ त्था 
नह भी ब्म रक्षण हेणा चाधि ॥ समाधान-ते सत्यादिकं यथपि 
वा्तवते ब्र्मका स्वरूप ही ह तथापि तिन सत्यापिका पिषे ऋका 
कलित भेद्‌ हम अंगीफार करे है ॥ ता कलित भेदं जगीकषर 
करके ही ता क्का तथा सत्याक्किंकरा रक्ष्य सक्षणभाव संभवे है ॥ 

यह्‌ वातत पृ परनि भी कदी है ॥ तदं शोक ॥ आनदो विष्यातु 

भवो किथतं देति संतिधमाः वह्णोःपथक्तवेपि पएथीगवपभासंत 
इति ' अथं-आानेद ज्ञान नित्यता यह्‌ तीनों धमे मेह ते तीनों 
पम वास्तवे ऋते अपृथ इए भी पथ्‌ एकी स्यां प्रतीत शे 
ह इति ॥ शेफा-ते सत्याद्किथमं जो बस्तपते ऋते अपृथद्‌ र 
हे तो तिन सत्यादिकफोकी बते प्रथ्‌ हके प्रतीति किस कारण 
ते हषे रे ॥ समाधान-अतःकरण तथा ता अंतकरणके पशप 
उपाधिके वरत तिन सत्यादिकोकी ता अहत प्रथ रतीति बनि सके 
है ॥ सो दिववे हँ तहां-बधाऽभव षिषश चैतन्यं सत्यं पदकृ 
वाच्य अधे हे ओर वृति यवच्ित्र चैतन्य ज्ञान पदका व्यि अथ ई 

आर प्रीति आदिकं वृति अवच्छिन्न चैतन्य आनेद पृदक वच्य अथं 
है ॥ यातत तिन सत्यादिको का - तथा व्रह्मा वास्तवं भेदके अभाव 
हए भी उपाध कृत भेदके परियमान हए सो उ उक्षण भव समव 
३ सर ते सत्यादिकं पद .मागत्याग रक्षणा कके असंड व्र 
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डी बोधन क है ॥ यहं ता उक्षण वक्तं सत्यादेकाका तथा 
्रह्मकां गुण यणीभाव्‌ एद्‌ दवं नह्‌ { अर तन सत्यादकं पाकर 
वाच्य्‌ अथक भेद पूवे कथन क्या है याति तिन सत्यादेक पदप 
पयोयत्‌। भी होवे नी ॥ यब त्‌ छक्षण वादयदिषे स्थित सत्याद्कि 
पदु प्रथोननका रिषम्‌ के ई ॥ तहं सत्यत्र इतना म॒घ्र ही जी 
ता व्ह्का स्वरूप र्ण करते तो नंयायिकनि अंभीकार करी जा सत्ता 
लाति है तिर पिषे ता रक्षणकी सकिव्यापि दती ॥ तथा ता रक्ष्य 
अहरं नडपणेकी प्राति डती, ता दोपके निवृत्त करणेवासते ता रक्षण 
पिपे ज्ञान यह एद्‌ कथन्‌ कस्या ह तहूं त्‌ सत्ता जातिषषे ज्ञानष्पता 
हे नहीं ॥ याते ता सत्ताषिषे ता रक्षणकी अतिन्यापि हेष नह ॥ 
तथा बरह्पिषे भी जडपण्‌ हवे नही ॥ किवा क्ञातं तहं इतना मार दी 
नो ब्रहमका रक्षण कते तो नैयायिकेन अंगीकार क्या नो आसमाका 
ज्ञान गण हं तकेषिषे ता ठक्षणक्षी अतिव्याप्ति होती, तथा ता रक्ष्य 
हषर अनित्यपणा तथ्‌ अपुरषाथैपणा प्रत होता ॥ ता दोपके नृत्त 
कंरणेवासते ता उक्षणविषे नेद्‌ यह्‌ पद कथन कव्या ₹ तहा ता ज्ञान 
यगविषे आनद्रूपता है नही ॥ यति ता ज्ञान गुणविषे त्‌ रक्षणक 
अतित्यापि दवे नह ॥ तथा ता रृक्यत्रहदू अपुरुषाथे रूपता भी होवे 
नह ॥ रषा । अनद्‌ ब्रह ' इतना मार दी नो बऋका सश्च कसते 
त्‌। तषयनन्य सुतक्ष ता रक्षणक अत्या शता र ता रक्ष्य 
र जडपणा भी प्रप्त होता ॥ ता दोषके नत्ति कणेवासते ता 
स्तणतिष ज्ञान यह पद्‌ कृथन कप्य है ॥ ता विषय सुखिपे ज्ञ 
स्थता ३ न यति तके विषे मूतिम्याति दवे नहीं ॥ तथा ता रक्ष्य 
मरक नञ्पणा म्‌ इतं नह। अर ता रक्षय ब्रहमके अनित्यपणेके 
लपृत्त कषणवीसतं सत्य यह्‌ प्द्‌ कयन्‌ कपया हे ॥ इस प्रकारे 
भषननतरङ हाते ते सत्यादिकं तीनों पद साधक हे ॥ यात सृत्य 


1 प 
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क्तात । (४७) 


ज्ञान आनेदं यह्‌ तीनां धम मिरिके ऋका सरूपरक्षण दषे हे सति ॥ 
शाका-तिन सत्यादेकाट्‌ ब्रह्मका खरप रुक्षणपण तभा सिद हवं नभा 
ता ्हमकी सत्यादि सप्ता किसी परमाण के सिद हृषि ६ ॥ समापन- 
ता ऋका ससिदाननद्‌ शूप ता पि साक्षात्‌ श्रुति भगवती दी प्रमाण 
इ तथा व्याप मगवार्का सूर भी प्रमाण हे ॥ तह श्रुति ' सत्य ज्ञानः 
मनतं र आनदो ब्रह अथ-जह्न सत्यरूप हं तथा ज्ञानरूप ह तथा 
अरनतकषमहे तथा आनंदष्प ६ इति ॥ इ अत्‌ नाम्‌ परिच्छेदा ह सो 
निषि नीं षिद्मान दोषे ताक नाम मनत है अथात्‌ देच परिच्छे 
कारपरिच्छेद वस्तुपरिच्छेद्‌ इन तीन परिच्छेद संते जो रहित 
हवं तका नाम अनत ई ॥ एसा अनतरूपता अह्मपेषं हा ६॥ यह्‌ वत्ता . 
अन्य शाघ्ठपिपिभी कदी ३।तद्ं शोक न व्यापितादरर्तोऽतोनित्यता 
्रापिकार्तः ॥ न्‌ वस्तुतोपि सावोस्या दाने त्यं ऋ्मणिषिषा भथे- 
रर सवैदेशषि व्यापकं ह यते ता ब्ह्मका देते भी अंत नदी ३ 
ओर सेो ब्रह नित्य हे यते तात्रह्का कार्ते भां अत ना ईं भार 
सो बर सवका आत्मारूप है यतिं ता ब्हमका वतते भी अंत नदीं 
हे ॥ इत रतिपे ता त्ऋहमिषि तीन प्रकारका अन॑तपणा ३ इति ॥ 
तदं व्यासू ॥ 'आनंराद्यः प्रषानस्यं अ्थ-आानद्‌ पत्य ज्ञान 
इत्यादिक गुण ऋ सवरप हए ता अहे उलावणेहारे ६॥ या 
नि ब्रहफे ध्यान वाते तिन आनंदादिकं शरणाका १द्क। सव गा 
जंपिि उपसंहार करणे यय ई इति ॥ इप्‌ उक्त धत पूत १ त्‌। 
्रह्मकी सतयज्ञानादि पता सृ ई ॥ यातं तिन रत्यह्वनाद्काविष 
हका सप रक्षणपणा समेते द इति ॥ रंका-इस स्वरूप उषणके 
संम हए भी पष कथन क्या चो जगत्कं उत्पत्‌ स्थत यक 
करणत्रूप बहक तस्थ रक्षण सो संभवत नह ॥ काते ब्रह 
तमेन नगता उपादून कारण तथा तिमत्तकाएण मान्या, ह ताक 


(१८) ` तलाहुसम्धान । 


पिषि प्रथम उपल शारणपणा ह ह्व सभवता नई ॥ कृत ९। 
उपदान कारण आरम्‌ ९ परिणामी २ विवत्ताऽधिष्ठान ३ इन भद करके 
तीन प्रकारा इष ३॥ ततन तानार्विषं नह कान उपदन करण 
तुम मानते द त तम्हरे मतविषे सो बर्ं एक सद्वितय्‌ शप कथात 
ता ब्रह्मद जमत्‌का भरभकयणा संभवता नही ॥ परस्पर युक्त अनेक 
कव्ये दी आरभकपणा देवे है ॥ जेस नेयायिकेके मपि पास्पर 
युक्तं अनेक पमाणुभोष्ं लगतका आरभकपण ३ अर ' सक्षी 
ताःकेवरोनि्ेणश्चं निष्कटनिष्ियशचतिं सविकायोयष्च्यते ' इत्या 
दिकं श्रुति स्मृतियनि ता बऋ्दू निेण निष्क्रय निदयव कट्या ह यति 
ता अटः परिणामी उदानपणा भी संभवत नही ॥ जिस कारणत शण 
क्रियावाे सावयव इ्धादिक ही द्धि अदकं प्रिणामहू प्रप्त हवं 
ह भार तीसरा विवत्तोऽपिष्ठानत रूण उपादानपणा भी ऋक 
संभवत नही ॥ कहत ' षटःसच्‌ पटःसर्‌' इ प्रकार षटपटादिकं प्रप 
चक सुत्यरप करके दी ठको अनुभव दवि हे ॥ देसे सत्यप्रपचक् 
ब्रहमका विवत्तरूपता के मिथ्यापणा कल्पना कणेविषे कोई भी प्रमाण 
नही ईं आर त प्रपचके मिथ्यापेते षिना ता ऋ पिवत्तौऽपिष्ठ- 
नपणा सभवता नई! यते उक्त तीन प्रकारके उपादानपणे परिषि कोहं 
प्रकारका उदानपणा ता ब्रू संभावता नही, विवा ता बह नग 
त्क केतापण भ संभवत नदी ॥ काहितं कायंकी उत्पत्ति अलु 
रट ज्ञान इच्छा प्रयत यह तीन भिसविषे रटे सो कतत हेषे ह ॥ 
य पयं दद्‌ मय्‌ ईत ते ब्रहमके ज्ञान इच्छा प्रयतत तीनों नित्य है 
अथवा जानत्य ई नो केह नित्य ई तां सवे काठगरिपे जगतूकी 
उत्पत इ दण) चाहिये, कोई भी कारिपे नगत॒का प्रय नही दोणा 
चाल्य ता करक प्रख्यके प्रतिपादन करणेहरे शाघ्ठका विरोध 
` इग ज ना कंडा ते ज्ञानादिकं अनित्य ह तौ जगत्की न्याह ते 


त््तातुसन्धा । (४९) 


ज्ञान इच्छदिकि भी कायेरूप दी हेग, याते तिन ज्ञानादि 
्रहमका आश्चितपणा नं हृवेगा ॥ निप कारणतं ऋष एवं अपरि 
णमीपणा दी कथन करि भये ई ॥ इस प्रकार ता बऋपिषि उपदान- 
पके तथा कततापणेकं अमेव हृए अमित्र निमित्त उपादान कारणता 
भी संभवे नही ॥ यतते पुषं कथन कम्या नगते उत्पतति स्थिति 
छयको कारणता बहक तटस्थ रक्षण अतगत है भर कारयते 
कनि काकी उत्पति होती नह ॥ यतत इत जगतरूप कायेका भी 
ना त्तं भित्र कोई कारण मान्या चाहिये ॥ सो एषा कारण सत 
रन तम्‌ यह तान गुणह्प प्रान ६॥ ता प्रधानत ह मह्तताक्कं 
करम्‌ करे यह्‌ जगत्‌ उत शेवं है ॥ ति प्रधानक परणमारूप 
होणेते नगते जन्मादिकोकी कारणता संभवं ६ आर जत्माहप्‌ 
पुरूष तो अर्तेग है तथा निधिकार ह याते ता रपि जगता कार 
, एता संभवती नप ॥ हत प्रकारकी शंका कणेहारे सांस्वियेफि 
, संन कृणेति ता उत तत्‌ प्दाथ॑का पिभाग क ह ॥ सो तत्‌ 
पदा अधं दो प्रकारका हवे है ॥ एकं ता वच्य जय हषं ह दूर 
रक्ष्य अथै हवे दे ॥ तहां जो अथं निस पदक शकि पति रके 
नान्य भवे ₹ सो अथं तिस पद्का वाच्य जथ कद्ग ह भर्‌ 
नो अथं जिस पदक रक्षणा वृत्ति कारके नास्या चाव है सोअं 
तिस दका रक्ष्य जथ क्या जई ॥ त्‌ शक्ति उक्षणका सस्प 
आग हितीय प्रच्छेदयिपे क तहां माया. उपहित चतन्य त तत्‌ 
पका वाच्य अथे जेर यातं रहित एद चेत्य तत पका ९९ 
३ यह तापय हे ॥ यन्पि मायं रहित निगार शद्‌ 
हरं नगत्‌का उपरानपणा सभक्त नही तथापि माया जपाहत ऋष 
सो उपादानपणा संभव ॥ सो उपादानपणा भी आरभकताह्पवा 
प्रिणमितारप नह ई कित विव्ताऽपिष्टालरूप इ तदं अषि 


{५० ) तचातुसन्धान । 


शान्‌ वस्तुक भो वास्तवे अन्यथा भव इं ताकी नाम - विवृत ई ॥ 
नैते रण्ु शुक्ति आदिकं अपिष्ठानका अषास्तवतं सपरनतादं प 
अन्यथा भाव.हे तेपे ता ब्रह्मका भी यह जगत्‌ अकास्तवतं अन्यथा 
भव हे ॥ रेते जगतृरूप्‌ विषततका अधिष्ठनपणा ता माया उपहत 
रहर संभवे हे ॥ विवा " वटः सन्‌ पटः सन्‌ ' इत्यादिकं अनुभवत 
गत्‌का सत्यपणा ही सिद्ध दषं ईं यातं ता जगत्‌ पिष बरह्मक पिवततपणे 
के मिथ्यापण संभवता नही ॥ यह्‌ जे पूवादीनं कथन क्या था 
सो भी अत है ॥ काते सो उक्त अनुभवत तिन वश्पयादेकोविषे 
अपिष्ठान चेतन्यके सत्यपणेू दी पिषय करे ३ कोई परादकंकिं 
संत्यपणेकर विषय करता नदी ॥ यातं सो अनुभव ता प्रप॑चके मिध्यापणेका 
पापक नह ३ ॥ आर ` नहननास्त कचन यह्‌ श्रुत्‌ तमत भन्न 
सवप्रपैयका निषे करे है ॥ याते ता प्रपचकीं स्वतः सत्ता संभवती 
नहीं ओर ता रादीनि जो जगते मिथ्यापणेषिषे प्रमाणका अभव 
कृह्याथा सो भी संगत ह ॥ जिस कारणत ' वाचारंभण विकारो नाम्‌ 
धेयं › यह श्रुति दी सक्षात्‌ जगत्के मिथ्यापणेकरू कथन करे हे ॥ 
विधा ता ब्द जगता उपादानपणा अवरे मान्या चाहिय ॥ का- 
इते ' यल्मयत्यभिसषिंीति' यहं श्रुति तिस श्रद्मपिषे ही नगतके खयू 
कथन्‌ कृरं ई जोर जिस का्थका भिस्त कारणविपे छ्य हषं हे तिम 
कारयका सा कारण उपादान इ दवं ३ ॥ जस घटादिक कायका मृत्ति- 
कादिकं कारणपिषे दी छ्य होवे ह याते ता षदिकं कायक सो मति 
कादिक कारण उपादान ही देलणेषिषे अवे हे । तेसे श्रुति प्रतिपादित 
जगते रयका आधार हणे ता बमं नगता उपादानपणा अवरूय 
मान्या चाय ॥ कब्‌ बहुस्यां परनायय्‌ इस्‌ श्रुतिने ऋह्मका ही बहुत 
३'णा कृथन कृत्या इ मए रकविषं मूतिकाद्क उपादान कारणाक्षा 
दी षट श्रबादिरूपते बहत हणा देखेविषे भवे है या. कारणे 


त्वाटुसुन्धान । (५१) 


भा ता ऋं यत्का उपादानपणा संम है विवा सास्यंवादीने जो 
प्रधान जगत्का उपादान मान्या थ सो संभव्ता नहीं ॥ करति सो 
प्रधान भगत॒का उपादान कारण है इस अथेवरिषे कोई भी प्रमाणं 
नही है अथात्‌ कोहं भी शतिषिषे ब्रिगणासकं प्रधानक जग्त्‌को 
` उपादानपणा कट्या नदीं ॥ कित भामनः जकारः संभूतः इत्याक्ि 
स श्रतियोपिपे चेतन तऋ् ही नगत्का उपादानपणा कृन्‌ 
कस्या ३ ॥ .यंयपिं इस रक्त चतित भीत्पाह्‌ ह उपदन प्रतीत 
होवे ६ ब्रहमहरू उपादानता प्रतीत होती नही तथापि " ततष्ट त्वाह 
प्रवित्‌ इत्यादिकं शतिर्येषिपेबरह्मकाही जीव भाव करिकं नगत 
प्रेर्‌ कथन कप्या हे याते यह मात्मा ब्रह्मते भित्रही ई ॥ किन्तु 
सो ब्रहम दी आलमरूप दे याते यहं मात्मा नगत्‌का उपादान कारण हं 
इस कहणते भी ता ऋ दी उपादानता सिद हवे ३ ॥ धवा तक्षत 
-सोऽकामयत कहुस्यां प्रनायेयः इत्यादिकं शुतियोिपे बहुत षप होगे 
हारे कारणनिष्ठ इ्षणक्रा कत्तापणा तथा कामनाका कृतापणा कृथन 
क्या है ॥ तितं भी ब्र ह उपादानता सिद वेदं ॥ ता 
प्रपान उपादानता सिद हवं नर ॥ काहे सो इक्षण कामनाका कतो 
पणा चेतनका ही धम होवे है नडका धमे होता नही मोर सो दम्य 
प्रपान भी जड ह ॥ याते ता प्रथानषिषे सो इक्षण कामना कततापणा 
-सुभूवता नह ताते ता ब्रह दी जगत्‌का उपादानपणा ह ता प्रधानक 
नहं है यह किद्भया ॥ विषा जेते ता माया उपहित ह्म ेगतका 
उपादानपणा सभवे है तेते नगतका कततपणा म्‌ ता माया उपहित 
हू ही संभव दै सो पूवं कथन क्रि जये ई र तामाया उपहित 
इरे ज्ञान इच्छा प्रयत यद तीन जन्य शर ट तथा अनिच हवं ` 
ह ॥ एेे ज्ञान इच्छा प्रयतकरा आश्रयपणा युपि निकार शद ऋ 
संमता नह तथापि ता माया उपहित ऋष्क तिनाक्रा सात्रयपणा 


(५२ तचातुनपात । 


संभवे ३ ॥ निस कारणत ता माया उपहित तऋह्ू हा सवविषत्त जगृ ` 
त्का जधिषठनपणा ३ यत सो परै उक्त दोष प्रप्त हेषे नही ॥ यते 
सो यवं उक्त अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व ब्रह्मा तस्थ सक्षण 
संभवे रै, यह सिद्ध भया इति ॥ रंका-निप माया करके उपहित 
दुजा ब्रहम नगत्क्षा कारण दवे ई सो माया कया वस्त॒ ईं अथात्‌ ता 
मायाका सष्प तथा रष्ण तथा प्रमाण तीनि निहपण होड सकते 
नही, यति सो माया कोर वस्तु नहह ई ॥ अम ता मायके स्वसूप्‌ 
रक्षण प्रमाण इन तनके अभवद यथाक्रमतं निरूपण केर हं ॥ ` 
तहां सो माया स्त्य रे अथवा पि्या हं तहं प्रथम सत्यपक्षविषे भी 
सो माया बह्म भित्र र अथवा अभिर हे ॥ तहं प्रथम भिघ्रपक्ष नो 
अंीकार करोगे तो ' एकमेवद्वितीयं ब्रह्म ' इस शरुतिका विरोधः 
दोयेगा काते य धति ऋष अद्वितीय कंदे ई ॥ सो बहक अनितीय 
रपत रहते भिन्न सत्य मायके विमान इए संभवती नहीं ॥ किंवा 
अगोनहिसिनते इत्यादिक शतियोपिपे ब्रह अग कट्याह ॥ एसे . 
सग त्मका फो्के साथ भी सम्बन्ध सेभवता नरी, ता संबधे 
किनि बरहमविषि माया उपहितिपणा ही संभवता नरी, किंवा ता ब्रा 
मायाक साय कोन संव दै, संयोग संबेध हैः अथवा समवाय 
सेबप ई अथवा तदास्य सेब॑ध ई, अथवा भेदाभेद संबंध है ॥ तहा 
मरथम्‌ संयोग पक्षतां संभवता नक! किते सो संयोग अग्याप्यवरति 
दमत सावयव दरवयोका दी धम दवे ई मे पक्षीका नो परकषक साथ 
सयग इस्‌ संयम सू वृक्षवृप रहता नरी ॥ कितु ता पृक्षके कोरकं 
शष्ारप दराषेष इ सा सया रह ह मूखद्कि देरविषे रहता नही 
यात्‌ सा सयग अव्यप्यवृत्ति है ॥ या करण्ते ही सो संयोगता 
पत्‌ तरप्‌ सव्यव द्न्यका हा धमं ई भर ब्रह्म तो निखयव हे ॥ 
यति ता बरह्मक़ मायाफे साथर संयोग संव संभवत नही मौर दूसरा 


तवाटुपतन्धान। (५३) 


समवाय पक्ष भा सभवता नह ॥ निस कारणत सो समवाय समध 
त्हार मतविषे जगीकार दी नदी ह आर युण यणी किया क्रियावान्‌ 
जातिं व्यक्तं अवयव अवयवी इन्हक्षा ही समाय सवेष ठेव हे, 
गुण यणा भवादके जहम मयापि हं ही ॥ यते ता क्का मायाके 
साथ सो समवाय संवधसभवत्‌ दी नदी ओर तीसरा तादात्म्य पक्षभी 
संभवत नही ॥ कते भेदे रहित पदाथौका दही सो तादात्प हेष 
द आर ब्रह्म माया दोनों परस्पर मेदवारे हं ॥ याते तिन दानोका 
परस्पर तादात्य संभवता नहीं भीर चतुथं भेदाभेद पक्ष भी सभक्त 
नही कहैत ते भेद अभेद दोनों परस्पर विशद होणेतं एक अधिकरण- 
विषे रहते नह ॥ इस प्रकार त्र्यक मायके साथ सृरधके अनिरूपण 
` इए ता ब्रह्मविषे माया उपहितपण संभवता नी मार सो भाया ऋतं 
जभित्न है यह्‌ द्वितीय पृक्ष नो जंगीकार करो सो भी संभवत नही ॥ 
कहते व्रह्म तो चेतन है भौर माया जड है ता जड चेतना अभेद ष 
भवत्ता नदीं भौर सो माया मिष्या हे यह जद दवितीय प्क्ष जो अंगी 
कार करो सो भी सभवता नक ॥ काते ता मायक्षे मिथ्याहृए ता 
मायागिशेष् इरढ्‌ भी मिथ्यापण प्रप हवेग भीर ता ईशर भी 
जो मिथ्या मने ता ता इश्वरे ज्ञानतं मक्षका प्रा कथन 
` कृणेहारा मेक्ष शाघ्ठ दी अप्रमाण ह्वेगा निप्त कारणत मिथ्या 
वस्तुक ज्ञान करि मोक्षी प्राति सभवती ही ॥ इस उक्त प्रकारं 
तामायाका. स्वरूप दुर्नरूप्य हं मर ता मायके दुनर्प्य हए 
ता मायाका रक्षण भी इनिह्प्य ह ह ॥ कात धमाके विधमन 
हुए दी ताके धमाका विचार हवं इई नभा सो धम द इनह्प्य हवि 
 ह॥ तभी ता पर्मीक्ष अपताधारण पमह्प उक्षण ता त्यत इनि 
स्प्यहेवेहे भर ता माथाके दुिर्प्य इंए ता मायाका भ्रमा 
भी दुह्य ही हे ॥ नि कारणत पिष्यते विन को भी भमाणक 


(५४) तचातुसन्धाल । 


गृत्ति हती नहा ॥ इतं प्रकार स्वह्प्‌ रक्षण परमण इ तीनो 
करिके माय दुिूप्य हए ता माया उपाहेत चेतन्यहू तत्‌ पदका . 
वाच्याथेयणा संभवता नदी ॥ एषी रेकके प्रप्त इए मव स्वरूपः 
टक्षण प्रमाण इन तीनां सहित मायके निरूपण कणेवास्ते प्रय 
ते उदात कार दत सहित परमात्माविष सामान्यत अध्य्‌ 
सह निषूपण कर ह ॥ तहं अगि प्रतिपादन करणयोम्य अथर 
बद्धिविषे रादिकं तिष्ठ अथकी सिद्िवासते जो प्रवं अन्य अथक 
कृथन रे तका नाम उद्धात इ ॥ तक्षं जते शुषि रज्य आदिकांषिषे 
सनत सपदिकं कल्पित हेवं ई तमे चेतनपिप अचेतन केटिपत ह ॥: 
रोका-देतनविषे सचेतन काटिपत है इष॒ अथविपे कोन प्रमाण हं 
मुमाधन्‌-टृ अर्थेविष्‌ शुताऽथापत्ति ही प्रमाण ई तह रवण केषुए 
वृयाथकी अनुपपत्ति कणिकं जो अथातरकी कटपना ₹ ताका नाम 
धुताऽथापति हं सो प्रकार दिषाषं ई ॥ तदा“ इदं सवं यद्य- 
मात्मा ! भातमवेदंसवेम्‌ । ऋ्येदंसव। परषएेदविश् । सवंखल्िवृ्ह । 
वूषुदेवःसवं । नारायणःसवेमिदपुराणः ` इत्यादिक अनेकं थुति 
स्मृति वाकषयोषिषे चेतनत भित्न करिकं अचेतनका अभावं ही प्रति- 
पादन्‌ कृप्या ई ॥ तहां इन उक्त श्चति वचनविषे । इदसवं ` इस्‌ पचन 
कारकं तो प्रयक्षादिकं प्रमाण करि सिद्ध यहं आकाश्चादिकं नड 
नृत्‌ कथन्‌ क्या ई आर आत्मा बर पुष वामुदेव नारायण इन शब्दो 
कृं द्वितीय तथा सवका साक्षी तथा प्रत्यकष्प रेता परमात्मा 
केथन कृप्यु] हं ॥ तहं प्रथम्‌ श्चुतिविष प्रप्वका वाचक जो ‹ इदस 

यह्‌ सष्द्‌ ईं तथा परमात्माका वाचक जो भात्मा यह्‌ र्द हे तिन्‌ 
दाना रदाका सामानाधिकरण्य प्रतीत दोव ह ॥ तहां नड जगत्का 
तथ चेतन जत्मिक परास्तवतं एकेपणा संमव्ता नही ॥ ततं चेतन 
सचतनका अभद प्रतिपादकत्वरूप पुष्य सामानाधिकरण्य तो तहां 


त्ातुषथात। = (५५) 


समव्रता नहीं वित ज॑ ' योऽयंषोरःसस्थाणुः ' इत वचनविपे चोर 
स्थाणु इन दना रृब्दका बाप सामानाधिकरण्य हे ॥ तेसे ता उक्त 
अतिविष आत सवं इन दोनों पदोका भी गोष सामानापिकृएण्य ही 
६॥ अथात्‌ जस्‌ ृषट॑त्‌ वक्यविपे चोर स्थाणु इन दोनों परोके 
सामानाधिकरणयते स्थाणु भित कयि बोरका अभाव प्रतीत हे 
ह तमे दा्टातिक शति पर्षयविषे भी आत्मा शवे इन दोन प्टोके 
सामानाधकरण्यतं आत्माते भित्र कर्कि सवं जड जगतका अभाव 
दी प्रतीत होवे दे ॥ अथात्‌ प्रपचाभाववास्‌ आत्मा या प्रकारका बोध 
ता शतिवक्यते हषे रे ॥ तहां सो जड प्रपंच कारण भव तभी संभवे, 
जभीं ता जड प्रपच् ्रह्मिषे कल्पित मानिये ॥ ता प्रप॑चके कसित 
पणते विना सो प्रपंवका अभाव संभवतता नह ॥ यत्ते सो श्रुति उक्त 
मड प्रपयेका अभाव आपणे प्रतियोगी भूत जड प्रपंवके कलियतपणते 
विना नुपप हा ता जड प्रपंचे केलिपतपणेद् केटयना करावे इ ॥ 
इत प्रकारक छताथोपत्ि करक दी येति अरेतनका कृरिकतपणा 
निश्वय हर हे ॥ इष प्रकारका अथं पूवं उक्त एसे शति स्मृति 
केचनकरा भा जानट्णा इतिं ॥ दकाप चतनरवेषं अकचतनदू 
कालित कट्या ॥ तहां चेतन फ़ोन वस्तु दं तथा अचेतन्‌ कन वस्तु 
हे ॥ पमाधान-नित्य श्ुद् सुक्त सत्य परमानंद जद्रय एषा जो व्ह 
है सो चेतन कट्या नाष हे आर ज्ञानतं भदे छेके भितनक नड 
सुम्‌ ई सो अचेतन कल्या जावं ह ॥ अब ता त्रके नित्याद्कं सततत 
रोपणाका फर तथा तिनोपिपे श्रुतिप्रमाण कथन कर ह ॥ तद श्रघ् 
पिषे बस्तवते कोह भी अनाम वस्तका तादात्म्य नहा ह ॥ तथापि 
भति करके ता बरहपिषे अनात्म वस्तुका तादात्म्य ` परतात ईूविह ॥ 
ता भ्रति तिद तदास्य ते नित्यादिकं पिरषण निरृति कर्‌ ६ ॥ 
तके पिषे भी कायं परपवके तदास्य नित्य यहः विरोपण निवृत्त 


(५६) ततातुपुन्धान । 


कुरे हे ॥ सो ्ह्मका नित्यपणा भकाशषत्वेगतश्चनित्यः इत्यादक 
श्रुति प्रपाण करके दी सिद ई आर ता काय ्रप्चफे पमके तादास्यङ्र 
मुद्ध यह विशेषण निवृत्त करं ई ॥ सो ब्ह्फा शुढपण्‌ ` अघ्ताषिरयुद 
मपपवेदर ` इत्यादिकं श्वति प्रमाण के इं सिद इ३॥ तष र 
द्रेषादिकं विकारोते जो रहितपणा है यहद ता त्ह्मविपे ज्द्धपणादे 
अर कारणभूत भक्ञानफं तादात्म्य उ यह वशेषण निवृत्त करई ॥ 
तह सदा एकरस ज्ञानष्पताका नाम बुदपणा इ ॥ सा त्रह्मका दुद्पणा 
परज्ञातपनः' इत्यादिकं शति प्रमाण कारि दी पिद ई भीर अन्नानङ्कत 
आव्रणादिकेके तादास्मयङ स्त यह षिरोषण निवृत्त करे ई ॥ तद 
वंध रहितपणेका नाम शुक्तपणा ३ ॥ से ग्रहा ुक्तपणा ' विषुक्त्वि- 
मुच्यते इत्यादिकं श्रुतिप्रमाण कारिं ही सिद्ध ईं मर मिथ्य।पणेद्ू सत्य 
यह्‌ विशेषण लिवृत्त करे ई ॥ तहा तीन काट्विषे जाका बोध नरी शे 
सो सत्य कृघ्ा नवि है ॥ सो ब्ह्का सत्यपणा ‹ स॒त्यज्ानमेन॑तत्रह । 
पदेवसीम्पदमप्रभासीत्‌ स्यादक श्रुति प्रमाण करके दी सिद द ओर 
आनंद यह्‌ विरोपण ता तके पुरुषाथेपणे् कथन करे ३े॥ सो ब्र्मकी 
आनंदूपता ' आनदोत्रेतिम्यननात्‌, विज्ञानमानंदत्र्न ' इत्यादिकं 
ति प्रमाण कफे इह एद हई भोर अद्रय यह्‌ विंरीषण ता बही 
अघंड एकं रसताङ कथन फर ह ॥ तहं नहीं विद्यमान इ दत निस विष 
तका नाम्‌ अद्वय है अथात्‌ भेद्वादियोन कर्मना करे जे पंच भेद हँ 
तिनतं रहितका नाम्‌ अद्रय ह ॥ ते पेच भेद ये ह ॥ जीर्वोका परस्पर 
भद्‌ ३ जवि इश्वर दनका परस्पर भद्‌ २ वठाद्के नड पदा्थोका 
परस्पर भद्‌ ३ ईन्वरका तथा नड जगत्का परस्पर मेद 8 जीवका तथा 
जड जगत्कृ फरस्यर भद्‌ ५ इतं प्रकार जीव दृशरादिरूप प्रतियोगि 
द्‌ कए ते भेद पंच प्रकारके द द ॥ ते सवभद कलित दै ॥ यत 
पन पच भदे जो रहितपणाब्रहमिषे संभवे है अथवा सनातीय भद्‌ 


ज 


तचातुसन्धान । (५७) 


3 पिनात्ीय भेद्‌ २ स्पृतं भेदं ३ इन तीन भेदति नो रह 
` तकी नाम अद्रय ह ॥ सा अह्यक। अय रूपता ` एकमवातायम्‌ 
इत्यादिकं शति प्रमाण करके दी सिद है शपे ॥ हका-प अज्ञानादि 
कनड सुमूकर अचेतन कल्या तदं ता अज्ञानका स्वरूप क्याहे तथा 
टुणक्या ह तथ प्रमाण क्या ह! एसी शकाके प्रात हूए ॥ अव यथा 
आमे ता सज्ञानये स्वप तथा रक्षण्‌ तथा प्रमाणक निहप्ण के 
हु ॥ समापून-तहां सो अज्ञान ्रिएणातमक है अथोत्‌ सत रन तम 
ये तनं गुण ह जात्म किये सष्टप निके एषा पिणुणासक अज्ञान 
तहां अज्ञानके कायभूत नगत्‌षिषे सुख इःख मोह रूपता प्यक प्रतीत 
ददे ह ओर ते सुखादिकं तीनों यथक्मते स्वादिक्‌ तीन गुणक द 
पुरणाम हषं ह भर्‌ कारणकं समान स्वभववाख हां कायं दवं इ ॥ 
जगत्षटप कायंषिपे भिण रुप्त्‌ क दिके कारणभूत अज्ञानविषे 
भी सो तिगुणरूपता कट्ना की जपे हं भर॒“ अनमिकांरोहित 
कणं ' चह शति भी ता जज्ञानं दविशणरू१ करै है ॥ इनत करक 
अज्ञानश्ना स्वरूप केद्या अब ता अन्नानक्षा रक्षण कहं ६ ॥ ` सदपद् 
रष्णप्‌ ज्ञानम्‌ ' अथे-सत्य पदाथते तथा असत्य पदाथेते जो षड 
क्षण होवे सो जज्ञान कट्या जपि ह ॥ अथौत्‌ जिसका सत्यषूप किं 
तथा यत्यरप केरे निरूपण नई होर सकं सो अज्ञान कष्या नावे 
हे ॥ तदयं भन्नानष् जो सत्य मानिये ती जो सत्य ्ऋहयकी न्यारता 
ज्ञानक नास गह हेणा चादिये ओः ब्रम्ञान कि ता अज्ञानका 
नार ह जपि है यतं सो ज्ञान सयरूप कां भी निरूपण क्या 
नवे नहीं भोर ता जन्ञानद्र जो असत्य मानय ता असत्य वध्या 
पत्री न्या ता अन्ञानका प्रत्यक्ष नदीं हेणा चाहिये आर सा अक्ञान 
तो मे ऋ नहीं जानता ह या परकाणे प्रत्यक्ष अमुभवका विषय इभा 
धी रतत दवे है ॥ याते सो अज्ञान सकत्यहूप करके भा विहूपण 


{५८} तयाुसन्धत । 


कृप्या जव नह ॥ या कारणत ता जन्ञानहू अनिवदनीय के हे ॥ 

¡ ' अतद्िरक्षणस्‌ अक्गानम्‌ ' इतना मघ ही, नो ता अज्ञानका 
क्ण कृते तौ वेष्या पत्रादिकं अत्य पदार्थं विटक्षण जो सत्य 
ब्रह है ताके षिषे ता उक्षणकीः अतिम्यापति होती ॥ ता अतिव्याप्ति 
देके निवृत्त केएेवासतें ता रक्षणपि ( द्िरक्षण ) यहं एद कथन 
कृपया हेबरहम सतते पिरक्षण नी हे ॥ यतिं तके रि अतिव्याप्ति, 
दोषे न ओर द्विरक्षणम्‌ अक्नानम्‌' इतना मार दीन ता यज्नानका 
रक्षण कते तौ पत्य प्रहे पिरक्षण ने वध्या पत्रादिकं असत्य पदां 
 तिनोषिषे ता रक्षणक अतिव्याि होती ॥ ता अतिव्याप्ति रेषके 
वृत्त कणेबापतते ता रक्षणविषे अपद्विरक्षण यह्‌ पद कथन 
क्या ३ ॥ ते वंध्या पुत्रादिकं अत्ते षिरक्षण नह ह ॥ यततः 
तिवये अतिव्याप्ति हेवं नहीं जर वास्तवे विचार कणिकं देहिये 
तो 'सद्विक्षणम्‌ यक्नानम्‌' इतना माघ द ता अन्तानका रक्षण 
सुभे है अत्‌ यह पद व्यं ह ह ॥ कात जो कोई असत्‌ वस्तु 
हं तो ताका अपत्पणा नह संभषैगा मौर जो कों असत्‌ वस्तु 
दी नदीं तों किस ता रक्षणकी सतिव्यापि हेवेगी ॥ यतं ता 
अक्ञानफे रक्षण पिषे 'अपद्विरक्षण' यह जो पद्‌ यंथकारोने दिया 
द सो केवर शिष्यो बुद्धिकी वृद्धवाते . दिया हे ॥ संका-भे 
अज्ञान सतत विरक्षण है तसे यह्‌ कायं प्रयंच भी ता सतते विख 
षण इ ॥ यत कायं प्रपवविषे ता अज्ञानके रक्षणकी अतिव्याप्ति 
इषं ह॥ समाधान-ता उक्त रक्षणविषे अनादि इष पदे कणे कारके 
सो जतिव्यापि इ नर ॥ अर्थात्‌ 'सद्विरक्षणमनारि अन्ना” यह्‌ 
अज्ञानका रक्षण ३ ता काये प्रपययिये अनादिपण्‌ ३ नदी ॥ यते ता 
रपचमिपे ता. सुसगकी अतिन्याति हवे नरी ॥ शंका-इस उक्त 
ससूणकरी भी जीव इरि अतिव्याति दी वे हे ॥ कते सो जीव 


त्वादुसन्धान्‌ । (५९) 
इर कलित देत सततं मर्षण भी हे तथा जनाि भी ३॥ तह 
-जीेशाताभतिनकरति' इ शति वचन कं तया “मायामा 
रेननीवशोकरोतीतिश्चतततः। क्पतपरवीवशोता्यापवभकि 
तम्‌ इ एय स्वामीके वचन करके ता जीव हिषे कलि 
तपृण ची रिद देवे ह ओ ' गीवेशो च विषदा विदिभुगस्त- 
तयोः । अवधातचितोयोगःदप्माकमनादयः ' अथं -नीष 
१ इश्वर २ शृद्धेतम्य ३ तिनोका परस्पर भेद ० अक्रिया 4 ता 
अविक चेतनके साथ संध ६ये षट्‌ पदं हमर तमिप जनादि 
ह इति ॥ इष पपरदायिकं वचनत ता जीवं ईधरपिपे अनादिपिणा 
सिद देवे ६ ॥ यत ता जीव इशररपिे ता उक्त रक्षणकी अतिया 
लेप ३ ॥ समाधान-ता अतिपाति दोपे निपतत कृणेारते ता 
रक्षणपिपे ‹क्ाननिषतत्यं' यद पदं भी दम कथन करे दै ॥ तदा 
 यतोज्ञनमज्ञानस्यषनिकतेकस ' इ वचन कथं शरीपचपदिकचा 
येने जान करि केष अज्ञामूपरकी दी निवृति कथन क्र ६ ॥ 
अन्यद निवत कथन करी नह मर नीव ईपि भावी नवत 
तो ता अज्ञानी निवृत्ति करके दी देवे ह ॥ यातं ता जीव ईपि 
ज्ञान क निृततपणा ३ नदीं ॥ य॒त ता नीव ईंखरपिषे ता उक 
रक्षणकी अतव्याति हवै नर ॥ यति ता अन्नानका 'द्विरक्षणमना- 
दि्ानिवत्य॑म्‌ अज्ञान्‌ ' य रक्षण सिद्ध भया ॥ भव्‌ ` जना- 
युपादान॑ञाननिषतयंम्‌ अनान्‌ ` यहं दवितीय अन्ानक़ा उण 
करणा ॥ तहं इस सक्षणविषे अनादि प्रागभाषृिषे जति्वातकं 
नितृत्त केषासते उपादून यद्‌ पद कथन कत्या ९ मर पदक 
काय पादन कारणभूत सृतिकदिकतिषे जतिवयातके (त्‌ 
करे वपते अनादि यह पद कथन कव्या ह जार यनां तथा वकत 
उपादान ब्र्ममिपे अतिरि नित्त कएणवसते जञानगवरम यह. 


(६०) क्तालन्धात । 


पद कथन कव्या हे ॥ इहं ज्ञानविषे परिणाम उमपूदूनता ग्रहण 
करणी जोर कैएकं वादी ज्ञाने अभावरू दी अन्नान कदं ३ तिन्ह 
खंडन कृणेवासषते सिद्धातविषे ता भ्ञानह भावरूप म्य्‌। ई इति ॥ 
अब ता अन्नानिपे प्रपाण कहे दे ॥ तहा ' अह्ह्मननाि अथत्‌ 
म ऋक नहीं नानता हं या प्रकारका जज्ञानविषयुकं प्रत्यक्ष सुभव 
सवे प्राणियेह हवै ह यतिं ता अक्ञानषिपे एक तां यहं प्रत्यक्ष हा 
प्रपाण है जर दूसरा शति स्मरति भी प्रमाण ६ै॥ तं श्रृति ॥ 
^तेष्यानयोगुगताभष्यन्‌ देवासशक्रस्वयुणेनशूयम्‌ ` सधक 
-स्वभावादिक कारणेविषे नानाप्रकार दोषाका विचारं ककं 
नगते कारणक निश्चय करणेवारते क्के ध्यानपरायण दए ते 
रह्मा पुरष देवातमशतिद दी जगत्‌ कारणरूप कां देखते भय, 
नो अज्ञान शक्ति आपणे सताद्कि गणोकारकं निगूढ ई इते ॥ इस 
श्रुतिका अथे अल्मपुराणके अष्टम सध्यायविषे विस्तारतं कथन क्या 
है ॥ तहा स्मृति ॥ “ अङ्ञानेनाप्रतं ज्ञानं तेन युद्याति जतवः । ज्ञानेन तु 
तदज्ञानं येष नाशितमात्मनः ` सथं-जिन जीषाका ज्ञान अज्ञान 
करिकं प्त हुभा है ते जीव तिर्‌ अल्ञानङ्कत आव्रण कारके ससा 
श्रू ही पर्त देवे ह आर जिन जीवोका सो अज्ञान रुरुराघ्वके प्रसाद्‌ 
जव्य ज्ञान कृरिकि निवृत्त हवा ३ तिन पुरषो का सहं ऋह्मास्म य ज्ञान 
परक अभित जद प्रकारा करे हे इति ॥ यह गीतास्मृति भी ता 
अज्ञानविपे प्रमाण ई कवा इष स्मृतिविषे अज्ञान ब्रह्मफे स्वूपका 
आवरकंपणा केथन कव्या हे, सो आवरकपणा भाव पदाथि दी होवे 
द ॥ अभाव पदाथंमिषे हेता नही ॥ यतं ज्ञानके अभाव जज्ञानक्प्‌ 
मानणेहरे नेयायिकेनि भी इस्‌ स्मृति वचन विरोधते ता अज्ञान 
भूवरूप दी मान्या चाहिये ॥ याते सो गीता कचन ता अज्ञानकी भाव- 
रूपताविषे भी प्रमाण ह ओर इस उत्त गीता पचनविषे ज्ञान करिके 


[म 


तचाद्तन्धात्‌ । (६१) 


अन्ञानका नास कथन्‌ क्या ह ता करकं गिरणामक भवेतन खत 
पारमार्थक परिणामी नित्य एेसा ने प्रधान ह सोर दी अज्ञान टै यह्‌ 
साष्यर्योका मत भी संडन हज जानणा ॥ तहं छेकपिषे अचेतन 
रथादिकोकी चेतनके सधीन ह प्रृतति ेखणेविषे अपरे हे ॥ स्तव 
प्ति दतीं नहा ॥ यति ता प्रधानक अयेतन मानिके पनः स्वत 
मानणा यह्‌ भी अत्यंत विरु ६ भोर सोकषिषेप्रिणभी क्षरा 
साषयवता करकं अनित्यपणा दी देखणेपिषे अपे हे ॥ यतते ता 
पधान परिणामी मानिक पुनः नित्य मानण्‌ यह भी अत्त प्रद 
हं यतिं सो सास्यियोका मृत समीचीन नहीं ह इति ॥ इतने पयत 
अन्ञानका स्वप तथा क्ष्ण तथा प्रमाण कथन क्या ॥ जव ता 
अज्ञानके षिभागषं कथन करं है तहा पो स्त अज्ञान माया १ अविबा 
२ इष भद्‌ करके दो प्रकारका होवे ह ॥ तदं शुद्ध सतव शण प्रपान 
हुवा सो अज्ञान माया कट्या जवे हं मार मिन सत्वर प्रधान हुभा 
सो अज्ञान्‌ अविद्या कला जावे हं तहं नो पवश रल तम इन दोना 
गुणो किक तिरस्कारं नदीं प्रात भया ह सो स्तण डद कष्या जपे 
हे भर जो सचवशुण ता रनो तमोगुण कणि तिरस्कार प्रप्त भया 
ह सी सचयण माटेन कट्या जाव हं ॥ इत प्रकार सा एकह अज्ञान 
स्॒तशणकी शुद्धि करकं मायाूप दषं हं जर स्तयुणकी मलिनता 
करक आवद्यारूप हृव्‌ ३ ॥ तहा ति मायकावद्यचस्वयमवम्‌ 
वृति ' मथ-सो भर गर्तिषूप अज्ञान प्‌ द माया तथा जदि 
दयारप हवे रे इते ॥ र माया अवि इन दोन उपाधयो कृखिं 
सो एक दी चेम्य जीव इर इत मेद्‌ कं दे प्रकारका हवे दै तसं 
ता मायामिषि परतिशरिमित चैतन्य तां स्थर कट्या नावं हं भार ताज 
दया प्रतिविभित सत्य जीव क्या वि ई ॥ तहं शति ॥ जि 
शावाभासेनकरोति अथस अज्ञान स्वान समिति ककि जवि 


(६२) तलान्‌ । 


इश्वर दों कर दै इति आर केएकं ग्रथकार ता ता माया म्चाका 
इप्‌ प्रकारे दं षणेन केर र ॥ ता भज्ञानकी दो प्रकारका शक्त 
हवे है एक तो ज्ञानकि हषे ई र दरी किया शक्ति दोषं है ॥ 
तहूं कायेका जनक जो कारण निष्ठा सामथ्यं ईं ताका नाम शक्ति 
॥ तङ्क विषे भी ज्ञानकी जनक नो क्ति द सो ज्ञानशक्ति की 
नति है ओरं क्रियाको जनकंनो रृक्ति दसो किंयाशक्ति कदी 
भाव ई॥ तहां सज तम्‌ इन दना गणा काकं नहा अभव 
श्रप्त भया नो सखयुण है सो पखगुण ज्ञानराकति क्या नापे 
ह ॥ तहं ' सलात्सनायतेजञानं ' इस पचन करके गीताविषे श्रीभिग- 
वानूमे सख शुणते ज्ञानकी उत्पत्ति कथन करी ह ॥ यत्त ता सगुण 
ज्ञान शहिष्पतामिषि सो गीताका क्च द प्रमाण ई आर्‌ सगुण 
कार हीं समी भव प्रप्त भये ने रल तमयेदो गुणह ते होनें 
युण क्रियाशक्ति केदे ज ह ॥ सो क्रियाशक्ति भी दो प्रकार हवे 
द ॥ एक तो आवरणशक्ति हेषे है भर दूसरी षिकषेप शकत हवे हे ॥ 
तह मावरणवी जनक शकत आरण शाति क ह ओर विकषेपकी 
नन्‌ शाक्तिक क्षप शक्तं केह ह ॥ तदा पच रज इन दो गरणा 
साश्व नह जभिभवहू प्राप्त भया जो तमेशण ३ सो तमोण भाव- 
रण शक्ति कल्या जावे है ॥ यह वत्तौ भगवान्‌ भाष्यकारने भी कही 
टे ॥ तहां माप्य वचन ' फणे तमः अवरणासकत्वात्‌' अथे-भना 
मकासीहतुद्ण्‌ इस मतराकषे स्थतं जा कृष्ण दष्द्‌ इ सो तमो 
गुणका ही वाचके हे ॥ तमोगुणदूं भव्रणूप्‌ होणेते इति ॥ इत वचन 
कणि श्रीभाष्यकारने ता तमोगुण भावरणपणा इप उक अतिक 
उ्थाए्यानयिपे कथन्‌ कष्या हे ॥ यतति तिस तमोगुणपिषे आव्रण 
राक रूपता सभवे ह ॥ यह आवरण रक्तिका स्वरूप कल्या ॥ अ 
ता आवरण शृकतिका रक्षण केँ ह ॥ ' नस्िनपरका्तेहतिन्ययहा- 


तलालुकनधान । (६३) 


रेत॒ः आवरणशक्ति ' अथग ह नदीं तथा ऋ भास्तानही या 
अकारक व्यवहारका ज कारण हैवं सो आवरण शा कट्या जै 

इति ॥ इत प्रक्रत पूज्ञान र्का भी अस्तिपकारतेहपिन्यवह्मर 
कारणं ज्ञानशाकैः ' या प्रकारका रक्षण जानि रेणा ॥ यह आरण 
राकिका रक्षण भीविचारण्य स्वामीने भी शषा र॥ 'नभातिनास्ति- 
कटस्थहृत्यापादनमव्रत्तः ` सथ-कूटक न्याह नििकारर्प कफे नो 
स्थित हषे र ताका नाम ष्टस्य ह ॥ एसा परमातमा देव है सो पभा 
तमा नी ह तथा भापता नह यपरके व्यवहारा जो करण है सो 
अव्रण शक्ति कष्या जां ई इति ॥ भब क्षेप सिका निष्ट 
एण करं हं ॥ तं तम स्च इन दोनों गणो किं नही अभिभव 
शाप्त भया नो रनोरृण दै सो रजोगुण किक्षप शकि कहा ने है ॥ 
तहं“ रनपोढोभेएवच ' इस गता वचनपि रजोगण सोभाञ्किक 
इत्ति कथन करी ह भर छोभ मद्‌ मत्सर इत्यादिको विक्षिपकी 
कारणता प्रसिद्र दी है यते ता उकतविक्षप रािषिषे सो गीतावाक्य 
डी प्रमाण है ॥ जव ककष शकि रक्षण कद ई ॥ ' भाकाशादि 
ग्रपचोत्पातै दैत विकषिपराक्तिः ' अथ-भाकाशादि प्रपचके उत्पततिका 
कारण जो राकति है सो विक्षेप सकि की नवं ६॥ यह्‌ विक्षेप शिका 
टृक्षण मावचार्यनि भी कथन कष्या ईं ॥ ' वक्षपशकतेस्णाक्््रं 
इतिनगतनेत्‌ थ समष्टिव्यष्टि रुप हिग शरीरो आदि रेके चतदेश॒ 
भुवन रहम पर्यत सवे नगत सो ककषिप शि ही उत्प करई 
इति ॥ यततं यह अथे सिद्ध भया सो पं उक्त अज्ञान द ता उत 
आव्रण शकि प्रपान हज अक्रा क्म जाव ३ मार ता उक्तं पितत 
आदि रकि प्रधान हआ माया कष्या जाव हं ॥ सुका-ता जरण 
का प्रथा हानं मया रूपता क्या नी हेवे। तथ्‌ ता विकषप 
आट शृत प्थान चक्ञा्रं अविद्यारपता पयो नही हषं ॥ समा 


(६४ तलारसनधा्‌। 


धान-शाघयेता परुषे ता मायाका तथा अविधाकां यह रक्षण 
कृप्या हे ॥ 'साभ्रयाऽव्यामेहकरी माया अथ-आपण आश्रय ना 
व्यपे प्राति नही के ई सो माया कंदी जपं ३ ॥ इति ॥ स्वाश्रय 
व्यामोहकरी भविद्या भथ-मापणे आश्रयद्‌ नो व्यमोहका प्र्षि 
क्रे है सो अक्रि कदी नवे इति ॥ तहं ता आवरण शद तो 
मोहकारीपणा है ॥ याते ता जावरण चात्िग्रधान अज्ञान सविधा ह 
कृह्या जे ३े॥ माया क्छ्वा जवंहं नह अर ता विक्षेप 
आकि राति सो मेोहकारीपणा ई नहीं यते ता विक्षेप 
आदिशक्ति प्रपान अज्ञान सायादी कट्या जवं हई, अविया कट्या 
जव नही ॥ इदा विक्षेप आदं उम्दं इस आदं करकं पूं उक्त ज्ञान्‌ 
शेक भी अण करणा ॥ इत प्रकारका माया अविधका मेद्‌ 
स्मृतिषिषे भी कष्या ई ॥ तदु स्मृति ' तरस्य विततां ददियस्मि- 
पिता । ' योगी माया ममेयाय तस्म वियात्मने नमः ` अथं-इद्‌- 
यवि जिस पमात्मकं साक्षात्कार इए ब्ह्मव्ता योगी पुरूष ता अ- 
रण शकते प्रधान अन्ञानरूप्‌ अविद्या तथा ता विक्षेप शक्ते प्रषान्‌ 
अज्ञानूप माया नार करे हं ति ज्ञानस्वरूप अप्रमेय ब्रह्मं ताह 
हुमा नपस्कार ई इति ॥ अब ता माया अव्या विभागके निर्य 
णका पड कह ३ ॥ ता उक्त माया कारक उपहत जा चतस्य ३ छ 
माया उपहित चेत्य तो इश्वर कट्या नावं हे, तथा जगतका कार्म 
कछया ज॒वे ३ तथा अतयमी क्या जवं ई ॥ तह ' एषसशवर 
यह्‌ शति ता ता माया उपहित चतन्यदू इर्वर के ह र ' एषः 
यामी यह्‌ श्रुति ॥ ता्‌ तयामी फं ईं मोर ' एषो योनिः एवस्य 
ओति त्‌ू सवका कारण कहं ह ॥ यतं ता माया उपहतं चत- 
न्यक इशवरपणेविषे तथा अंतयोमीपणेषिषे तथा जगत्‌ कारणपणेकिषे 
य्‌ उक्त शति हा प्रमाम्‌ ईं ॥ सो माया उपहित चैतन्य दी तत्‌ पदक 


तलादुनधान । (६५) 


वाच्य अथं टे आर पूवं उक्त जविद्या करि उपहित नो चेतन्यदै सो 
नाप केहया जि ह तथा प्रज्ञ केह नपि हेसोनीव हीत एका 
वच्य जथ ई ॥ इदां उपहित शद कणि प्रतिविषितका अह 
करणा ॥ अथात्‌ ता मायापषे प्रतििषित चेतन्य इर ष्मा नावे ह 
आर ता अविद्यायिपे प्रतिर्विषित चैतन्य जीव कट्या नवे है॥ यह 
वत्ता श्रीषिारण्य स्वा्मने पंचदक्षी प्रथि भी की है ॥ तपं 
क ' तमोरनःसतयणा्रकृतिदिषिपा च सा ॥ सत शुद्ध कि 
दभ्यं मायाऽपि च ते मते॥१॥ माया विव वर्तयतं 
स्यात्सयजञ इश्वरः ॥ अप्रियापरगस्वन्यस्तकित्याद्नेकधा ॥ २॥ 
अथे-सखिदानेद्‌ तर्के प्रतिमिव करिकि युक्त तथा स रन तम तीन 
गुण रूप नो प्रफति है सो प्रकृति माया भिधा इस भेद कणि दे 
भ्रकारकी हवे ई ॥ तहा शुद्ध स्त गणकी प्रधानता कणि तौ सो 
रकृति माया कदी जावे हे ओर महिन स्च शुणकी प्रधानता करकं 
सो प्ति अपरया कदी नव ह ॥ तहं ता माया प्रतिविमित्‌ जो 
चैतन्य हे सो ता मायद्रू आपणे वा कणि सवज तथा हेर हवे ई 
ओर ता अविधपिषे प्रति्िवित जो चैतन्य हसो जीव्‌ कद्या जा 
ह ॥ सो जीव चैतन्य ता अपियाके वश हुभा तित अविद्याकी विरि 
ताते भप भी देव मनुष्यादिषूप कणि अनेकं प्रकारका दी दृं ई॥ 
इहां यह तात्पयं है सो पएरे उक्त शद पतगुण प्रधान माया एकं दी 
होवे हे ॥ याते ता मायापिप प्रतिमिमित इश्वर चेतम्यभी एकं दीं दवे 
हे अ सो एवं उक्त मरिन सतव प्रधान अविद्या ता माटनताका 
विचितरततिं अनेकं प्रकारी दी देवं ई ॥ यत्त ता अविद्य प्रत 
पिभित जीव चेत्य भी अनेक प्रकारका ही हषं ह ॥ यातत इ उक्तं 
पक्षप्रिे नानाजीप दी सिद्ध हवे ह इति ॥ अन्‌ इष उक्त जभ्‌ धति 
श्रमाण भी के ई ॥ ' सस्मासायीपूनतेविश्वमेतत्तस्मशवन्यामायया- 


(६६ तचादुस॒न्धान । 


सतनिश्ः । मायतुपरहतिविदयानमायेनतमहेश्स्‌ ` अथ-माया उपा 
धिक परमाप सर्फ आदिकाछपिपे भआकाशादक व्रह्म डत जगतक् 
वेदक शब्दत रत्र कप्त भया अथात्‌ सो परमात्मा भू इष प्रकखेः 
वेद्‌ शबदक्ं उ्ारण किं पृथि्ाद्र उत्पत्न करता भया ॥ इस प्रकार 
आक्षाञ्च माद्कि रष्दोह उचारण कणि तिन साका अदिकि्रू भी ` 
उतप्र करता भया ॥ यह वात ' पमूरेसयुकवाधुवमपचत्‌ । वेद्श्दे 
भ्यूएवादोनिममेपमहैशवर ' इत्यादिकं श्रुति स्प्रतिवचनषिषे आतम्‌ प्रति 
हीह ॥ ति उस्न हर जगत्विपे सो अपिना उपाधिकं जीव्‌ पव 
उक्त भाया करिकं देहदिको पि अहं मम अभिमान करके वंपायमान 
हेवं ६ ओर माया नगत्‌का उपादान कारण नानणा अर ता माया 
उपाधिषाढे चैतन नगत्‌का कता महेश्वर जाना ॥ इहां यह अभि- 
भराय है ॥ शु ब्रहम ता जगत्की कारणता इ नह वित माया उप 
धिक प्मातमषू ही जगती कारणता हे ॥ तहां तो परमात्मा ता 
माया उपाधिकी प्रधानता करिकं तो मगत्का उपादान कारण इ ओर 
आपणे येतन्य रूपकी प्रधानता करकं ता नगतका कर्ताूप निमित्त 
कारण ह इति ॥ तदहं पव उक्त दो मर्तोषिपे अह्तानके एकं इए भी 
माया अविधा भेद सिद्ध कणिकं नीव इश्वरका मेद्‌ तथा जीका 
नानापणा दिखाया ॥ अष ज ग्रथकार ता अल्ञानरू एक मानि तथा 
ता माया अविद्ये भदू न मानिक विव प्रतिविषं भष कणिता 
जीव्‌ इनश्वके भेदक मानं इ तथा जीव एकं ह मन ई तिनेकि मत- 
क नरूपण्‌ कर्‌ ह ॥ जसं एकं हा दवदत्त नामा पुरषं पाक्‌ पाराग़् 
यारुप निमित्ते भेद करिके पाचकं पाठक इन दौ नामे करके वद्या 
जावे ईं तस सो एक री अज्ञान विक्षेप आरण शृ्तिरूप्‌ निमित्तके 
भेद करिकं माया अविद्या इन दौ नामो किं कट्या जवे ई ॥ तात्यये 


म 


यं ॥ जप पचक पठक्‌ य्‌ दीना शृष्द्‌ ता एक दा देवदत्त पुर्षे 


तवाद्त। =.“ (६७) 


-वूचके ई तिन पचक इृष्दो$े भेद करिकै ता देवदत एपका मेद्‌ 
केता नदीं तेते माया जविदयाये दों रृष्दभी ता एक ह अका 
-नके वाचक दं ॥ तिन वाचक रृष्दके भेद्‌ करकं ता अक्ञानका भेद 
 सृभवत्‌। नही यति त्‌ माय अक्रियिका भेदं दी ईे॥ पेते एकं 
अन्नान्‌ भवियाषिषे नो चेतन्यको पतिमिव हसो तो जीव कह्य 
भावे ह मर सो अविधा उपहित विय चेत्य इश्वर दघ्या नवे है ॥ 
इर प्रकार ता माया अविद्ये भदक नह जगीकार किं भी विबि 
रतिगव भाव करिके सो सीव इशस्का मेद्‌ संभवं है ॥ यह दृत्तं 
श्रीव्यास भगवान भी कटी हे ॥ तदा सूर ' आभासएवय ' अथे- 
नेहे जलादिकं उपापियेोविषे सूयं चन्द्रादिकका प्रतियिव हषे ह 
तैसे यह जीव भी रेतन्यका प्रतिरूप ही ई ॥ इति ॥ शेका- 
:जेसे सूयािकाके प्रतिभिगका जसदिकं उपापि होषे है तसे इस जीव- 
श्प प्रतिविमका तथा विवभूत्‌ इशरका कोन उपाधि ईं ॥ रे रोका 
के प्राप्त हुए ॥ अव मत्‌ मेदे ता जीव ईश्वके उपाधिका वणेन के है 
तह ए रथकार तो _अंत.कूणर ही ता लीवक्ा उपि मा 
हं ॥ कति अंतःकरण विकषिष्ट रेन्यिषि द मरहेकत्तौ अहमेता 
या प्रकारे कृतस भोकृखादिक संसारका अनुभव हषे ह भर 
करयोपापिरयंजीवः ' यहं श्रति भी ता अंतःकरणरूप कायक ही 
-जीषका उपापिपणा कहे है ॥ यतं ता प्रतिर्िवरूप जीवक सो अंतः- 
कृरण ह उपपि है ॥ ते अंतःकरण नाना ई तथा परिच्छद 
यत तिन अतःकरणेषिषे प्रतिवि शूप ते जव भा नाना है तथा 
` `प्रिच्छि्र ह इति ॥ ओर फेणएकं प्रथकार ता एस्‌ कई ई ॥ सा जत्‌ः- 
कृण अज्ञानका कायं दोणेते अस्यत हे ॥ यते ता अतःकरणविषि 
पिपत प्रतिपिवतरूपते जीव परमातमाका भेदकयणां सभवत नह 
य॒त सो अंतःकरण जीवक उपाधि नई ईं ॥ कितु सवततर इणतं 


(६८) तचादुसन्धान । 


सो अन्नान ही ता जीवद्मा उपाधि ईं ॥ सो जीविका उपापिषूप अज्ञानः 
भी एकं नश्च है ॥ किंत ननदी हं ॥ ता अज्ञानङ१ उपाधके नाना- 
पणे कृणि ता जज्ञान प्रतिविवरूप जीव भी नना ही ई भर 
ब्रह्मविपे रोपित शेणेते ते अज्ञान परिच्छ्छि ई ॥ यते तिन अन्ना 
नोविपे प्रतिविषरूप ते जीद भी परिच्छद ह तथा परस्पर भदवार 
ई ॥ यतिं पुष्य पाप कमेक" सुव दुःखरूप एरका व्यतिकर दवं 
नह ॥ तहु एकक सुखी इए वा दुखी इए नो पबष्ि ता सुखं 
करीव दकौ प्रापि इ तक्षा नम केमफरु व्यतिकर ई, सो जस एक 
जीवपषपिप प्रपत होवे हं तेसे इस नाना जीवपक्षविपे प्राप्त हवे नही यते 
ते नाना अज्ञान ही ता विवश इन्र तथा प्रतिविवरूप जीवाका 
प्रस्प्र भेद कृणदार उपाधि हेया प्रका ता व्याससूका अथ- 
नाना जीववादियोक् मतपिष सिद्व हषे इ इति ॥ आर फ एकं म्रथकार 
ता यह्‌ कंदर ता जीव इश्वरका भद्‌ करणारा उपाधि स्वत हागेतं 
अज्ञान ही इ प्रतु सो अज्ञान नाना नही ई कितु एक इ दं ॥ तिस एक 
अज्ञानापेप जो चेतन्थका प्रतिविवरूप जीव है सो जीव भी ता अज्नानेरूप्‌ 
उपाके एकपणे कारकं एक ही द तथा जपर्िच्छन्न इं ॥ तहा ` जना- 
मकलिहितशुद््प्णाम्‌' यह्‌ श्रुति दी तता अक्ञानके एकपणेवेषे प्रमाण 
इं भर इ्रेमायामिःपुरुरपेयते इस शतिषिपे जो मायाओका वहुत- 
पणा कथन कृन्या सो ता मायारूप अज्ञाने शृक्तियकि वहृतपणेकू वा 
सादिक गुणोके पहुत पणे स्फ कथन कप्या ई, यतिं ता शतिका 
भा पिरोष इवे नर । भोर अनेष्यकोज्पमाणोऽनुरेते ' यह श्रुति ता 
जीवक एकपणेधिप प्रमाण है ॥ तथा आमापएवच" इस उक्त सू्रषिषे 
एक्‌ पचन कि सूयकास मी ता जीवक एकपणा ही कथन कृस्या ₹े॥ 
यूति सा नद्‌ एकं ह मान्या चाहिये ॥ श॒का-जीवदू नी एक मानोभे 
.. तातम्हार मतापिपे वृध सोक्ष्की व्यवस्था केत होवेगी अथौत्‌ तच्ान्‌ 


व्वाटुतन्धान । (६९) 


[क 


करकं फे एक जीव्‌ तो फक हे हँ भोर ता ज्ञानक प्रापि कणि कर 
-एकं जीव वद होवे है या प्रकारकी वेष मेक्षकी ग्यवस्था मेस नाना 
 उीवपक्षविष संभवे ६ तेते एक जीवपकषपिषे सो व्यवस्था संभवती गही ॥ 
 सुमाधान-अञानके तथा जीवक एकं हए भी ता एक जज्ञान कयेभूत 
जे संत्‌ःकरण हं तेनाना द जोर अंतःकरण विरिष् केतन्यका नाम 
परमात्‌। ई याते तिन्‌ अततःकरणेकि नाना हए ते प्रमताभी नना ह ई 
त तज्ञ करके एक प्मातक शुक हुए भी ता तज्ञानं रहित 
- दृ प्रमाता बद्ध ही हवे ई ॥ इस प्रकार प्रमातेति भदकं अगीकार 
` कारि ता एक नीवपक्षविपे भी सो वष मेक्षफी व्यवस्था सभवे ह ॥ 
रोका-तुम एक जीववादियेकि मतरे मक्ष वया वस्तुनो कटो 
सषियाकी निति मोक्ष ह ताके पिष भी य्ह विचार क्या चहिये ॥ 
 कृया कये जपिाकी निवृति मेक्ष ह अथव्‌ पूखकिाकी नृत्त मोक्ष 
हे तहं प्रथम पश्च तो सभवता नहीं ॥ कषितं देहारिकिंषिषे भामता 
“दिक्‌ बुद्धरूप चे भरि ज्ञान ई तिनोंका नाम कायं सवि ई तिन्‌ 
एकर अतिजञानोकी विवत्ति दी सभवत नदी मोर शूलाक्षयकि 
विद्यमान हृए पुनः तिन भतिज्ञानोकी उत्पत्ति अवय हेग मू 
-यत्किचित्‌ भतिज्ञानकीं वितति पुरुपाथरूपता द| नह्‌ ६ ॥ यातं 
-ते कयं भवियकी निषत्त मकषूपता संभवती नदी आर ज एसा 
कृ ॥ ता अ्॑ञानकी नो आव्रण र्ति है ताका नाम्‌ भव्या हते 
आव्रण शक्ति अविधा नाना द ॥ यतिं जिस प्रमाता त्ज्ञान 
उत्प हष है तिस परमात्र आपणे ससासका दभरूत ता अविद्यक 
तति द एकि हे बोर निस प्रमाता सो तचजञान्‌ नहीं प्र भया 
३ तिस प्रमाता ता जियाके विमान हूए वैष हवे इ भकार 
ता एक जीवक्षविषे भी सो बय मेक्षकी व्यवस्था समवे ह सा यह्‌ 
तुम्हार कणा भीं समवतता नह ॥ कात ता अक्र नाना 


(७०) तचालुसन्धान । 


मागि जो वधका हतु माने तौ ता अविद्ये आश्रय भूतः 
जिका भेदं ही मानमा होदेगा ॥ ता कणि तहरे मपि भ नाना 
जीववाद्की दी प्रापि दोषेगी -सो तुम्हरे इष्ट नई! हं ॥ फिवा मूख 

कवक विति नाम मेक्ष ह यह दूसरा प्च नो अगीकार करे 
सोभी सेभवता नह ॥ काते तचन्नान करि ता एक मुरविद्यकिं 
निवत्त हुए सवैकी शुक्ति दोणी चहिये भर मौ एसा कहो फि एक इ 
जीव हे इस पष्षविषे सवेकी युक्ति हणी चाचिये यह्‌ कहणा दी पिरद 
हे सो यह भी कणा सभवता नहीं ॥ कहते त्हारे मतपिषे ए 
उत्प इए शुक वामदेव आदिकोकी घुकति अगीकार ह अथवा न ॥ 

तदं प्रथम्‌ पश्च जो अंगीकार करो तौ तिन शुकं वामदेव ादिकोके 
तचज्ञान करि ता एक मूखविधकै निवृत्त हए भस्मदादिकाहू 
अथी संसारी प्रतीत नही दोणी चाहिये भर जो द्वितीय पष. 
अंमीकार करं ता तिन शुकं वामदेव आदिकोकी युक्तिक प्रतिपादन 
कणेहार शश्च अप्रमाण देवेगा भोर तिन शुक वामदेवं आदिकं 
महात्‌ पुरुषोकी भी जभी पुति नही मई तभी अस्मादादिकि्र ता 
युकिकी प्रा्तिकी आशा रेवेभी ॥ किवा 'यावद्पिकासमवस्थि- 
पिरधिकारिकाणाम्‌ ' इस घूञफे व्यास्यानपिषे भगवाय्‌ भाष्यकारनं 
यह कृष्या रे-उपासना कणि इरादिकि पद प्राप्त भये बे मधिकारी 
पुष ह तिह कोई दर शापादिक निमित्तके वते जन्मातरकी 

प्रा्तिके इर भी तत्चन्ञानका प्रतिषेष होता नहीं ॥ यते तिन अधि 

कारी पुरषो त इदयदिषटप अधिकारे अंतपिषे मोक्ष अवश्य 

कंरिकँ हषे ह ॥ यह स्थे कथन ता एकं जीवपक्षविपि मिथ्या ही: 
दीवेगा कवा साक्षात्कार कन्या हे प्रत्यङ्‌ अभिन्न ब्रह निस एषा. 
ब्रहवेत्ता एुरष्‌ मापण हिष्योके ताइ ता त्मका उपदेश करे है ॥ 

यह्‌ पतति शुत्त स्तवषे प्रसिद्ध इ ॥ तहां शात ॥ ' तद्वज्ञानाथ- 


कलटन्धान्‌ । (७१) 


सरमपानिगच्छसमितयाणिःत्रोतिय्मनिषठम्‌ ' अथे-कहके साक्षा 
त्कार पारप सो धिकार एष स्तपिषे परिपित्‌ मेर ठेके 
प्रात्र तऋन्‌§ युके समाप नापे इति ॥ तहां स्मृति ॥ "उपे 
प्यतितक्ञानज्ञानेनस्त्वदरिनः ' ॥ अथं -तत््ेत्ता ज्ञानी प्प 
तम्ररे ताईं ज्ञानका उपदेशा कगे इति ॥ तहा एकं जीवपकषविषे 
साक्षत्काखे गरक ही जमाव ई यतिं गुर रिष्यकी व्यवस्था ह 
सभवत नहा ॥ ता प्यवस्याकं सभाव हए कोड भी मोक्षकी प्रपि 
नही दोवेगी, किवा ता एकं जीवपक्षविषे वेके कमेकाडका तथ 
जञानकांडका भित्र मित्र अधिकारी सभवता नही यतति ता यपिका- 
रके मावते ता कम॑न्ानकांडदं भी अप्रमाणता ही प्रप्त हेवेगी ॥ यत 
अज्ञान भी एकं ही है तथा ता भज्ञनि उपह नीष भी एक दी है यह 
एक जीवपक्ष समीचीन नही है ॥ समाधान-'जनमिकारिहितलडकरः 
णाम ' ॥ इत्यादि शुतियोषिषि तथा “अन्ञानेनदृतत्ानं, ममभायादुर 
त्यया ` इत्यादिक स्पृत्तियोषिषे त! भक्ञानका एकपणा ही निश्चय होषे 
हे याते सो जह्लन एकं ही मात्या चषटिये ॥ ता अन्ञानका एकत 
तिद्ध इए ता अज्ञान उपहित जीव्‌ भी एक ही मान्या चाधि ॥ ता 
, एक लवि पक्षविषे खप्फे दष्टततें बंष मेक्षादिक सवे व्यस्य 
सभवे ह ॥ सो दिर ह सेते स्वप्र अवस्थाविषे इष सप्र वश 
पुष आपी भ्रति कथि कना क जे जनेकं प्रमा है तो 
षि किसी प्रमाताके तो वष दषे हे भर किती प्रमाता पुति 
दें ह ॥ ता थ मोक्षे दशन कणि ता सष्ठ परद्र स। वध्‌ 
मेक्ष हेता नहीं ॥ तैसे नयत्‌ अत्स्थाषिषि भी ता एक. नावन 
कृपना करे ने अनेक प्रमाता पिनोपिपे कोड बद दोषे ह कोः 
त होये ६ ॥ तिनि बंध मोक्षे दने ताएक जीप सी बध मोक्ष 
हेता नदी ॥ यत ता एक जीप सो वष मेक्षन्यवस्था भा सभव, 


{७२) तचासन्धान । 


डे ॥ इप्‌ प्रकार स्पप्र$ त क्रकं गुर शिष्यादेकं सवं व्यवस्था 
नानिहेणी ॥ यतति इष॒ एकं जीपक्षविषे ते पथं उक्त दृष प्राप दवन 
ओर ता एफ लीवविपे अंतःकरण पिरि अनेक प्रमाता कृहिपत ई ॥ 
तिन प्रपाताभषिपे कोह प्रपाता सुखी ३ के प्रमाता दुःखी हई या प्रका 
सतं सुख दुःखवी व्यवस्था भी संभवं ई इति ॥ तहा प्रतिवृ पमं 
वरिष चेतन्यका नाम जीव द आर वित धमविशिषट चतन्यका 
नाम इश्वर हे ॥ इस्‌ उक्त पक्षपिषे अंतःक्रणादिरूप उपाकृत दोष 
ता प्रतिबिषरूप जीषविषे ही प्ते ईं ता तरिमभूत इश्वरावेषे वत्तते नही 
निस कारणे सो उपपि प्रतितिवके पक्षपती दी दं दईं तिवके 
पक्षपाती होवे नई ॥ नेते जरुदिकि उपाथिके चरनादिक धम्‌ ती 
परतिविधविषे ही प्रतीत हृषि है विबविपे प्रतीत देते नी इति ॥ संका- 
य उज्ञानादिकोषिषे चैतस्यके प्रतिविवद्र जीव कट्या सो संभव्ता 
नरी ॥ काहि रूपान्‌ वस्तुक दी प्रतिविव हवे ३ रूप रहति 
वस्तुफा प्रतिविष हाता नहीं ॥ जेषे पवाद सूय च्रदिकोका 
जसदिकषोषिषे प्रतिविव हेषे ह ओर ब्रह तौ रूपदिक गुणेति रहित 
यतति ता व्रूह्यका अज्ञानपिषे प्रपिविव संभवत नह भोर जो 
यह कह फ जेषे परहित आकाका जरविपे प्रतिविष दषे 

तेपे रूप्रहति रहा भी ता अन्नानि प्रति्विव संभवे ईैसो यह 
कण्‌ भ संभवता नरी, करते रूपते रहित शेतं ता आकासका 
जलादेकापिप प्रतिमिव संभवता नदी ॥ कित ता आक्ष्के अधित 
ने अप्र परमा नक्षत्र मादि रूपान्‌ प्दाथं द तिनोंका ही नसारिका- 
विषे परतर्निव १३ ई थर्‌ नछदिकेविषे आकाराका प्रतिर्विव ३ यह 
नो रोके अनुभव दषे दे सो अप्रहप ही रै यते विव पर्ति 
भव्‌ ककि नो त्रहका जीव इश्वर विभाग एवं कल्या ई सो संभवत 
नही ॥ सुमाधान-र्पवाद्‌ वस्तुक डी प्र्िषिव शवं हे य प्रकारका 


क्लातसन्धान । (७३) 


नियम्‌ स्र एंभवत्‌। नदीं तु कोक स्थरपिपि परह पसतका 
भ ब्रतवच्‌ देखमात्रषप ञव ह ॥ जसे सूपादेकं गरुण रपत रहित 
दे द॥ ताभी नपा ङुसुमादिककि सेरितिदिक रूपका स्फरिका- 
दकापिपेप्रतिवव प्रत्यक्ष देखणेषिप सपि हे सूर ज कटो रूपराह्त 
यक परतिविव नदी ेव ह यहे नियम हम मानते है ते सपादक 
गण द्रव्यर्प नहा द ॥ यातं तिन सूप़दिकंकि प्रति्िब हृए भी 
ता उक्त नियमका मय हवि नही सो यह्‌ कहणा भी संभवत न ॥ 
मि कारणत सप रति याकाश कन्यका मी जलादिकोपिपे प्रतिषिब 
दघणविपि सवं ह तदय जसे वाघ नीस्ताबदल्य तथा विशास्तावास 
आकार प्रतीत हवि रं तेसं कूप तड भाव्किके खल जल्प भी 
षा नीलता परश्ञाटतावास सका प्रतीत दवं हे ॥ तदं ता खल्य 
जलपिप वास्तवे ता सौ पिास्तादिवाल्य आकाश ६ नी ॥ यत्त 
त्‌। नरिप भासमान से आकार ताः बह्म आकाश्चका प्रतिविवरूप 
ही मानणा दविंग आर इन जरदिकोषिपे यहं सकार्का ही प्रतेविषे 
हया प्रफरारका अतुभष्‌ सवं रके हवे दे ॥ ता सनुभवका को 
, वाधक है न ॥ यतं ता असभव अमता संभवती नह ॥ 
पिरधी ज्ञानरूप वाधकके विद्यमाने इए दी अलुभवेदरू भरमरूप्ता 
हाव हे ॥ जसे 'नदैरनतम्‌ ' इ विरोधी ज्ञानषप वापकफे ए 
ही शकिषिे श्देरतम्‌ ' इए अदुभवक भ्रमरप्ता दोषे ६ ॥ तेस 
ह सकाश पिव नहीं हं या प्रकारका पिरोषी ज्ञानरू१ भाधके 
तष्टं 8 नदी ॥ यते सो उक्त अपुभव अपूप नह ६ ॥ इस भकार 
हप रहित धक्षास दष्यके प्रतिवि सिद इए त्‌ व्क वि 
परिवभाव करं सो जीव इशर विभ सभव ई इतं ९९ सप्र 
रितिव्यका प्रिविव नहीं हवे र इत अथामपे जो तुम्हारा जगन्‌ ६ 
तो हम सिद्धाती ऋष दव्य मानते नहा ॥ कीर नयाय णके 


(७४) तचादुपरन्धान । 


आध्रयक्‌ तथा समवार्यकरणह्‌ इ! दव्य मान्या ईं जर्‌ साक्षा चताः 
केवसन्छणश्च यह श्रुति ब्रह नण क ह ॥ यत्तत्‌ ब्रह्मद 
गुणका सात्रयपणा सुभवता नहा अर्‌ समवायकं अनगकसति ता 
ब्रह समवायकारणपणा म्‌ समव नह ॥ यतत शूपराहत स्पा 
दिक गुणक स्याहं ता ब्रह्मका प्रतनं मनणक्प कट्‌ भा विसव्‌ 


[> 


नह ६ इति ॥ अथवा अज्ञानवषं त्रह्मकै प्रतिषिवद्रू नहा जकर 


कृणि भी या प्रका सो गीष इश्रका षिभाग मनि एं ६ै॥ तद 
ता जन्ञानूप अविद्या करिविं विशिष्ट जो चेतन्य हसो तौ जीव्‌ 
कट्या ना है भर ता अविद्या कणिकि उपहित जो चेत्य ह सो इश्वर 
कृह्या जाब ह ॥ यह वात्ता पुवं आचायनि भी कही ई ॥ तहां रोक ॥ 
मिबसवं प्रतिनिबत्वं यथा पूषणि कलिपतम्‌। जीवत्वमीश्वरपवं र 
तथा ब्रह्मणि कदिपतम्‌ ' अथे-जेसे सूयेरषे तिवपणा तथा प्रतिर्भिव 
पणा कृरिपत ६ ते ्रह्मिषे जीवपणा तथा इशर्पणा कलिपत ई इति॥ 
आर कए रथकार तो नाना अज्ञाने अंगीकार ककि या प्रकारे 
ता जीव इशक विभाय वणेन करं है ॥ नेते सेक पृक्षोका जो समूह 
हंसावन क्या जवे है तदांसो वन तो समष्टि कट्या नावे है ओर 
परत्यक पृक्ष व्यष्टि कंह्मा जावे हे ॥ तैसे तिन नाना अन्ञानोंका जो 
पह ह सो त्‌। समि क्या नव ह ओर प्रत्येकं अज्ञान व्यष्टि दद्या 
जाब ह ॥ तह ता समष्टि जज्ञान उपहित चैतस्य ते इश्वर कट्या नप 
दे अर्‌ ता व्यि अज्ञान उपहित्‌ चेतन्य जीव कहा जपे है त अन्नान 
नाना ह यूति ते जीव्‌ भी नाना ई ॥ तहां इस मतवारेका यह अभि 
प्राय ६ शति स्मरति मादिकं शराघ्ठोिषे कं वामदेव आदिकोका मोक्ष 
केथन्‌ क्य्‌। ई भर अस्मदादिकं नीवि इदानीकारुषिषि संसाखी 
मरत[ति हवं ६ भार प्रत्येक पुर्पविषे ' अहं अज्ञः न जानामि ' य] 
अकषारका मित्रभित्न अक्नानविषयक अनुभव भी हवे ३ ओर “इ 


0 


ततायुसन्धाने। { ४५) 


मायाभिः पररूपहयतं' इस श्रुतिषिषे भी ता मायारूपं ज्ञाना 
नानापणा ह कथन कप्या ई सीर इस शतिषिषे स्थित मायोपद्के. 
ष्य अथक परित्याग करकं मायाकी रृक्तियोविषे वा सत्र भदिक 
गुणषिषे ता माया पदकी रक्षण करणम कोई भी प्रमाण नह ह ॥ 
यातं ते अज्ञान्‌ नान्‌ दी मानणे योग्य ह ओर भनमेकाप्‌ ' इत्यादिकं 
उक्त शति समृतियापिषे नो भक्ञानका एकपणा कथन क्या ह सोता 
ता अज्ञान सथुहके एकत्र सेफै कथन कम्य ई ॥ यततं तिन श्रुति 
समाति वचनाका भी पिरोध हषे नही ॥ इस्‌ प्रकार जक्ञानके नानात्र 
कृरिक जीवके नाना सिद्ध इए निम नीव ब्रह साक्षातकाी प्रहि 
हों है तिस नीद री ता भापणे अज्ञानकी निद्तिषप माक दवे 
हे ॥ ता ब्रह साक्षात्कारं रहित पुरषे ता भपएणे मापे सन्नानक' 
व्रते संसाररूप ष दी रहे ६॥ इस पका ब मेक व्यवस्था भी 
इस नाना जीव पक्षपरिषे भरीप्रकात संभवे है ॥ ता एक अत्ञान एकं 
जीवपश्पिषे पो वेध मेोक्षकी ष्यवस्था संभवती नरी ॥ संका-अल्तानके 
भद्‌ कि जो जावका भेद भगकार्‌ करणे ता जीवि जवक प्र 
परपेवका भी भेद दी देगा, बी कदाचित्‌ इस अथविषे तुम इ्पतत 
करोगे तो जो घट तुमने अनुभव क्या हे सोह द्ी षट दमनभी 
उनुभप्‌ कस्या रे या प्रकारकी पठदिकं प्रपंचके एकता विषय, 
करणारी प्रत्यभिज्ञा पिरप प्रप्त दोवेगा ॥ निप कारणत अन्यके 
अज्ञान कलित प्रपचका अन्यक परयक्ष सेभवता नही भर वापकके 
अभाव हृए ता प्र्यमिनञा्न भ्रमहप्ता भी संभवती नद भर एक्‌ 
ही परमेश्वर सवं नगते उत्पाते स्थिति उ्यका कारण इई इ स 
आके सिद्धातका भी विरोध होवंगा ॥ वा इत उक्त दकः 
विवृत्त करणे वापे नो एसा मानोगि किं समा अज्ञान उपहित चान्य 
रप इर करके सव्या इमा यह प्रपैव सवं जीवां प्रति सधारण, 


{७६ तचाइसन्धाव्‌ । 


हे तो अनिमक्ष हेग, अथात्‌ किी भी नीवका मोक्ष नरी 
होगेगा ॥ सो दिखषं है-तं नियेण बरह्मभाव्की प्रापिका नाम 
माक्ष है जर नाना अज्ञान्‌ पक्चविषे एक नीव तच्ञान करि 
एक अज्ञानफे निकृत हए भी तिन स्वं अक्नानेकी निष्रति 
होवेगी नही ओं तिन अल्ञानेके पियमान इए दृशर्का तथा 
लगत्‌का भी वाप होगा नही ॥ ता अज्ञान्‌ इत्वर नगत्कें षि्य- ` 
मान हुए त्‌ ह्मषिषि निेणपणा दी संभवता नीं ॥ यत्ते सो निगेण 
हमको प्रापि मोक्ष किसी भी जीवहू नहीं होवेगा ॥ किवा सिद्धाती 
पिप अद्रतीय ऋ ज्ञानते ही पेक्ष मान्या हं ॥ सो सदवितीय त्मका 
ज्ञान त्‌ नानाजीवपक्षपिपे सभवता नदीं) निस कारणत ता ज्ञानकारः 
विप मी ता पपरु भि दूरे जीव तथा ह्र तथा अज्ञान तथा 
जगत्‌ वद्यमान हा ई तना कृरिकिसो तह सद्रतीयदही इ ॥या. 
कारणत भा किती जीविका माक्ष नही हषेगा कवा शुतिस्मृतिषप्‌ 
शायी प्रमाणतति सो कदाचित्‌ जिसी किसी प्रकार करिक ज्ञानते 
माक्षकी प्राप्तका उपपाद्न सी करगे तो थी सगुण वऋयकी प्रप्ति दी 
मृक्षरूप पिद देगी ॥ निगुण व्रमकी प्रति मोक्षषपता सिद्ध नही 
हवा सौ अतयत अनिट ईं ॥ काते ‹ अनतरोऽब्रत्लःप्रधा- 
नघनएष । अस्थुहमनणहस्वमदीषम्‌ । यत्रतस्यसवेमासेवामृत्तके 
न्वप्रयेत्‌ इत्याद्कि शतियेविपे निैणह् दी मेोक्षरूप क्या 
र तन सवं शुतिर्योका विरोध दोगा ॥ यतते नाना अज्ञाना 
अयकृर कूर नानानीषं मानणे अयुक्त द ॥ समाधान-अत्न- 
नर भद्‌ ककि जबक भद्‌ अवय मान्या चायिये ॥ अन्यथा ब॑ध- 
मषरा्ठिक। अप्रमाणत्‌। ही रवेगी जर इस नानानीवपक्षपिषे 
५ कथन्‌ कृत्या न्‌ प्रत्यक जीषकै प्रति सो प्रपचका भेद सो हमर 
भगरकृर्‌ हष ह ॥ सथात्‌ जीव्‌ जीवे प्रि सो परपयमित्रभिघ्न ही ह 


` वचाुपन्धन्‌ । ७७ ) 


आर प्रपचकै नानापणेविषे जो प्रवं प्रत्यमित्तका दिरोध क्ष्या थाः 
सा भू संमता नदी ॥ निस कारणते सो प्रत्यभित्त भरमरूप ही हसो 
दिखा ई ॥ नहं एकं दी रुक्तिपिे दश्च परप रजतका भम देवे र 
तह एकं एक पुरषके अज्ञान कारकै कालपत सो रनत मित्रभित् ही. 
हषं ईं एक रजत दों नहीं ॥ नो कदाचित्‌ तिन द पुरषफे भका 
एक ह रजत पषय दव तां एक परूषक ता यदिप अपिषठानकं ज्ञान- 
कोरि ता रजत भमके वित्त इए ता अधिष्ठान ज्ञानतें रहित दूरर 
परुषो सो रजत नही प्रतीत देण चाहिये भर तहां दरे परषां 
सो रजत प्रतीत वे ६ याते सो नत एक नदीं है वितु तिन दश पुर्‌ 

प्क पर्येकं अज्ञान करके कलपते दा रनत उदां उफ हषे हं मर 
एक पुरुषे अज्ञान करिकै कलिपत रजतका अन्य पुरुष परतयक्च होत! 

नहा ॥ तथापे तिन दश्च पुरूषो फेस प्रम पकं जो रनत वमनं 
अनुभव कस्या था सोह ही रनत हमनं भी अमुभव कष्या थ या 
परकारकी अपरूप प्रत्यभिज्ञा जपे उत हवे हं तैसे प्रसंगपिषे भी 
रत्येकं नीवके जज्ञान कटिपत प्रपयके मेद दुएभी तथा अन्यके अज्ञा 

नकृिपत प्रपचका अन्यकू अप्रत्यक्ष हुए भा ना षट तमन जतुभव 
कृप्या हं सोह दी षट हमने भी अदुभव कस्या ईं या प्रकारकी अमष्प्‌ 
प्रत्यभिज्ञा संभवे है ॥ याते जीवभीवपरति प्रप्वके भेद मानणेविषे 
ता प्रत्यभिज्ञाका विरोध हवे नदीं ॥ अथवा तिन निके नना 
हुए भी समि जज्ञान उपहित चतन्यरप इहव कारकं रचित यहं 
पपे पिन सवे जीपरेके प्रति एक दरी साधारण हं ॥ यतत ता एवं उक्त 
परत्यमिज्ञाका भी विरोध दोव नदीं तथा एक ही परमेश्वर सवं जगतूकं 
उत्पाते स्थिति ख्यका कारण ह इस स्वरा सिद्दतिका भी विरोध. 
होवे नह ॥ तथा जीषजीवपरति प्रपचके भेद मानणेम्‌ ना कपना 
गोखह्प दोष प्रतता था सो भी अभी प्रप्त हष नही अर 


(७८) त्लाु्धान । 


िभचायेके प्रषद्तं उत्पन्न भण नो 'अह्रह्मसि' या 
प्रका कऋ ज्ञान ई ता क्ह्ज्ञान काफि इस अधिकारी 
परुष साफ सापे अजञानके निग्र इए तिस अक्ञानके कायेभूत 
{छि र्रीरदिकोर निषि्तितं निेण व्हभवकी प्रतिषटप मक्ष 
भी संभवे ३॥ रेका-ता नना नीवपक्षिपे ता सुत पुरुप भित्र 
रे जीव तथा इर्‌ तथा नमत्‌ विययान.दी ह यतिं मे शुक्त ई 
यहं अस्य जब कद ३ यहं अन्य प्रप्च्‌ ह यह्‌ अन्य इश्रर इया 
रक्री भद्दे ता शुक्त परषदरू अवरय कारक दोवेगी ॥ ता भेद 
हशि विमान इए अद्वितीय व्हा साक्षात्कार दी नहीं वेगा 
त्‌ साक्षात्कारे जमाव इए नियेण त्ऋमभावकी प्रातिरूप मेक्ष ही 
संभवता कही ॥ समाधान~' इदेसवयदयमात्मवाचारभगषिकारो 
नामपयंमायापघमिददरतमद्तंपमाथतः ' इत्यादिक शतियोके 
विचार ककि ता अधिकारी पुरषनं अज्ञानदिकं सवे जड प्रपचका 
्रह्मपिषे कटिपतपणा निश्चय कारक मिध्यापण्‌ ही निश्चय कस्या ह 
ओर मिथ्या वस्तु दवेत भावदर कता नही यतं ता यपिकारी पुरुह 
अद्वितीय ब्रहका सक्षाकार सभं हे ॥ ता सकषातकार कार तिस 
किव पुरुषं ऋ भावकीं प्रापि रूप मोक्ष संभ दे ॥ ॥ शंका- 
इस नना जीवपकषषिषे जसज्ञान कारक आपणे अक्ञानकी निवृति 
दए ५ अन्यं वकं अन्नानके विमान हए त्रू्मविषे ईश्वरपणेकी 
निवृत्ति नदी हृषेगी ॥ यतं इस पुरुष ज्ञान किं सण व्ह्मभा- 
वी ही प्रति दोषेमी ॥ समाधान-खेकविषे भी अन्य प्स्तुकै 
्ानते अन्य पस्तकं प्रति होती नहीं ॥ नेते शिरे जञाने इस 
परपदू सनतक पराप्ते होती नही कित ता शुिकी ह प्रपि होवे 
दे ॥ तेते एर शाके उपदेरृते इष अधिकारी पुरुष निगरण 
्रह्मका ही ज्ञान भया ह सगुण त्मका ज्ञान भया नहीं ॥ यते ता 


त्षद्ितनन्धान । ( ७९). 


नगुण व्रं ज्ञानते इस तच्वेत्ता परु ता निरं ऋ्की ही 
राति हवे ई ॥ मायामय सगण ब्रहकी प्रप्ति हेषे नहीं नेसे शुक्ति 
विप्‌ जन्य पप रत अति काखवेषे भूं दरा विशेष दसी 
पुरष ता शुक्तके ज्ञाने त शारं दी प्रप्त होये ह ता रत्र प्रप्त 
दवे नही ॥ निप कारणे ता श्ुक्तिषिपे सो शनत परस्तवते है नी 
जर्‌ अन्य पुरुप अज्ञान कल्पित र्मत्र अन्य पुरषे प्रत्यक्ष 
ज्ञानी विषयता दती नहीं ॥ तेपे अन्य अज्ञानी पृषे आपणे 
आपणे अन्ननफे वरते ता कऋपिि जीव ईश्वर जयतषूप भको 
पिद्यमान कार्षि भी श्रुति भचायेके प्रहत दूषरा पिरेषद्शी 
परुष मे बरहर ६ इष प्रे अद्री्तय क्के षाक्षाकासते ता आद्‌ 
एकरस अद्वितीय निर्विशेष ऋ दी प्रप्त हषं ई ता सगुण इश्वर 
प्रत्त हवे नदीं ॥ निष कारणतं सो सगुण इश्वर मायामय हणे ता 
गगण त्तं भिन्न नदी इई आर भ्रति काकि दस्यू पदे 
वास्तवते देता नर ॥ नेसे भि कारके देस्या इभा शुफिषिषे रतं 
ता रुिपिपे वास्तव होता नदी तैसे ता अद्वितीय निर्ण ब्रूषे 
आति काणि किति सो जीव इश्वर जगतभाव भी वस्तवे ता 
अह्मविपे है नह ॥ यतत इष नाना जीवपक्षपिपे सवं नीक तं 
साधारण प्रपेचफे वा अपताधारण प्रपवके अगीकार क्षियहृए भ्‌ सी 
निगुण व्रह्ममायकी प्रतत मोक्ष षनि सके ६ इति ॥ आर्‌ कए 
गरथकार तौ या प्रकसे ता जीव इशरका विभग्‌ वणन केर ६। पष 
कथन क्या जो सवं जगता कारणभूत्‌ अज्ञान इ ता अज्ञान उपहत 
जो यैतम्य है जथत्‌ ता जज्ञानविे ्रतिमिवित जो चेत्य हं सो ता 
इर कहा नावे हे आर ता अज्ञानकं रर्यधूत जो अंतःकरण हं ता 

करण उपहितं चतन्य जीव्‌ कष्या ज ह, अथात्‌ ता तःकरण 
किष प्रतिरविवित चेत्य जीव क्या नावि हं ॥ तद शतं ॥ ' छवा 


(८०) ` तचादपन्धान । 


विरथंनविःकारणोपापिर ' अथ-अतःकरणर्प कायं उपाधिवासः 
चेत्य जीव कष्या जव है ओर अज्ञान कारण उपायितराटा चैतन्य 
इर कष्या जाव हं इति ॥ किंवा (स्वमपीतोभवति इ धुरि 
सषुिषिषे नीवका ब्रह्मपिषे आपाधिकर्य कथन कृष्या हे 
अथात्‌ उपाधिके छ्य प्रयुक्त ख्य कथन कष्या है ॥ तदहं 
ता जीवका नो अंतःकरण उपापे मानिये तौ ता भतःकरणरूप 
उपाधिके स्य करकं ता नीवका यपाधिक ख्य संभवे ओर ता 
जीवको जो अद्या उपापि मानिये तो ता अविधाका दुषुपतिषिषे स्य 
होता नद ॥ याते सुपुपिषिषे जीवके पाधि स्यम केत कृरणे- 
हा सो सो शति वचन अगत होषेग ॥ यति ता थुति वचर 
भी अंतःकरण दी जीवा उपाधे सिद्ध होवे है ॥ इत पकषकि भी 

अंतःकरणरप्‌ उपाधियोके नानापणे करके तथा परच्छिन्नपे करिव 
ते जीव्‌ भी नाना ई तथा प्रच्छन्न ३ इति ॥ तहां नीव शरसे 
सवरप निणयाविषे पूवं केथन कृचे ने प॑चपक्ष तनोपि माया उपहित 
चत्यं जगत्‌का कारण इश्वर इं यह्‌ अथे तिन सवं भ्ेथकारोह संमत ` 
| $ अभात्‌ जज्ञान एकल नानाल ककि जयत अन्तकरण 
नानात्व करकं जीपृके एकत्र नानाछषिषे भ्रथकारोकषे पिवाद्‌ 
हए भ माया उपहत चतस्य इद्वर ह इस अमिषे कोई भी 
थकारक़ा विवाद्‌ नह ई ॥ रका-इंश्वरविषे णिवादके अमाव 
हए भा नापे एकस नानात्वे येथकारे का परस्पर शाद दे 
युषे जवं ३ तिन पक्षेषिषि कोन पक्ष हण कणे योपय ३ मौर 
कान पष परित्याग करणे योभय हे ॥ समाधान-पवं व्यवहारो माया- 
मय दपं सनृपक् अरहृण करणे योग्य ह तथा ते सवेपक्ष परित्याग 
करण यम्य ह रोका-नभी ते सवेषक् प्रत्याय करणे योप्य ई 
तिन प्व पर्क त्याग करणा ही उचित है, कोरे भी पक्ष 
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ग्रहण कृरण युग्य नहा ॥ समाधून-अष्यराप अपवद्‌ इन दोनो 
कृं ह! आदताय व्रह्का ज्ञन देवि हई ता अध्या भारोप अपवदते 
विना ता ब्रहका ज्ञान दता नही ॥ तहां षास्तपत द्रत पंत रहित 
ह्मे नो द्रत प्रप॑वका भारो रै ताका नाम भष्यारोप है भौर ताः 
अपित्‌ प्रपचका जो ' नेहनानास्तिषिचन ' इत्यापिकि शति करिकिः 
तिपेध ह ताका नाम अप्वाद्‌ है, ता अध्यारोप अपवादकी पिद्धिा- 
स॒ते ते सपक्ष रहण करणयाभ्य इ है ॥ परन्तु तके विषे भी इतनी 
विशेपत्ा ई परमं उक्त जीवके एकतर पृरक्षविषे षा नानातवपक्षविषिः 
जो पक्ष निस सुमुक्षके मनङ्रं भावता देवे ह तिस पक्रं सो एषु 
उगीकार करके प्रत्य भत्माका विषेचन्‌ करं अथात्‌ अतम 
यादिकि पंचकरोशोतिं आत्मकं भिन्न कणि तिप प्रत्यक्‌ आत्माके 
्र्महूपताकू साक्षात्कार करं ॥ अथात्‌ ' भह्रन्मासिः या प्के 
साक्षात्कार पंपाद्न केरे ॥ ता ब्रह सक्षात्कारङंन संपादन करि ता 
जीवये एकत्वपिषे तथा नानाखिपे केवर षिवादमाघररू ही नही 
करे ॥ नि कारणत सवं मतोषिषे दूषण तथा भूषण तुस्य दी शं 
है ॥ तात्पयं यहू-हृस पुपर जन सो प्रथक भालसाका गौध निष 
प्रकार कारफे दवं पई हृ प्रकार इस पुय ननद सपादन करण यत्य 
हे सोर दी शाघ्ठका अथं हं ॥ यह्‌ पत्ता अआीवातिकाचायने भी कही 
हे॥ तहा क ॥ “यया यया भेदसं सयुत्त्तः प्रत्यगात्मनि । 
सा सेव प्रकियेदस्याताध्वी साचावनस्थिता ' अथ-इन अकरं 
रपू जित जिस प्रिया करिकं प्रायक्‌ आमाषिषेयकं मप हव 
म सा प्रकिया दी इस दति साघठविषे निदप तथा गुणभूतं जानणा, 
इति ॥ शंकां माया उपहित ततं हसू जगते नादि 
कका करणपा कट्या सो कारणपणा भी -उपाद्नता्प्‌ कारकं 
त्था कततरूप कष दो प्रकारका दषं इ॥ तहा ता शण 


{८२ त्चादुसन्धान। 


किष प कणि उपादानपणा इं तथा कंप रूप ककं कत्तपणा ३ ॥ 
हेष शकक प्रत्त हए अब सा दना प्रकारका कारणपणां यथक्रमत्‌ 
विहपण केरे इं ॥ तहं सो ईश्वर ज्ञान रावारः भल्लान्‌ उपहत 
खय कंस. तो नगत्‌का कत्त हवे ३ ॥ इं यह तात्ययं 
है-ता ज्ञान र्वि अनज्ञानप उपारतं पिना शुद्ध ऋ 
असेगपये करि कतापणा संभवता नद ॥ का्हेतं कायका 
नो उपादान कारण है ता उपादान कारणपिषयके जो अपराक्ष ज्ञान इ 
तथा इच्छारूप चिकीषां इ तथा प्रयत्रूप कृति इं ॥ ता क्ञान विक 
, षोक्कति तीनवाख जो दोव है, सो कत्त क्या जवे ई यह कत्ताका 
` ठक्षण पुव केथन करि भये है सो इष प्रकारका कत्त।पणा शुद्ध जहम 
विषे सेभवत्‌ नी ॥ जिस्‌ कारणते ' अतगेह्ययंपुरषः। जपगोनाहस 
नते ' इत्यादिकं शतियों करकं ता त्ऋह्यका अपतगपणा डी नान्या 
जवे हे ॥ एसे असंग बरहमविषे ते ज्ञान इच्छास्नति संभवते नही भर 
ता अज्ञान उपहित इश्वरषिषे त्‌। ते ज्ञान इच्छा प्रयल समव ई॥ 
याते ता उफ इश दी सो जगत्‌का कत्तापणा सेद्ध इवे हं आर्‌ 
सोई दी ईशर षिक्षपाद्‌ र्तिवारे अज्ञान उपाहृतरूप कारक जगत्का 
उपादान कारण दीव्‌ ई ॥ तदं अज्ञानकां ज्ञानराक्ति पिक्षपराक्ति 
आव्रणराते इन तनाका स्वरूप पूव निरूपण करि आये दं ॥ 
सोई इं भ नानिङेग ॥ इत्‌ प्रकार एकं ही व जगत्‌का उपा- 
 दनपृण्‌ तथा कतप्णा संभव ह ॥ तहा दृठ ॥ जते उणेनाभिनामा 
नंतुषिरष तंतु उत्पत्र कर ह ॥ ता तंतरूप कायेके प्रति सो उणे- 
नाभि मापण ररक अपेक्षा कसिं तां उपादान कारण दषे हं आर 
` आपणे चतनत्‌ा रप करिफे कृत्तो निमित्त कारण शवे हे ॥ तैसे 
पूवे उतत राति स। एक्‌ इ त्रम जगत्का उपादान कारण तथा कतौ 
: रप्‌ निमत्तकारण इषे ३ ॥ रृका-त्‌ा. एकदी बह्मङू जगत्‌का. उपा- 


वृ्वादुपन्धान । (८३) 
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 चन्पण तथा नामततपणा ३ इस जथपिषे कोन प्रपाण हे ॥ समाधन- 
ब्मविि सो समित्न मिमितेपदानपणा साक्षात्‌ शति प्रमाण कि 
द सद्‌ ३॥ तह श्रत ॥ ` यथागनाभेः सृते गहत च ! यथा 
पृथिव्यामीपधयः संमवेति यथापः पुरपाकेशलोमानि तथाश्षरात्स 
भवताह्विथं यथाभेश्ुद्रविद्पुसिमाययु्तिएषमेषास्मादामनः सवे 
प्रणाः ॥ युः सवज: सविशन्नसहिसवस्यकत्ता ` अथेमे उणेनाभि- 
जतु अपेणेत तुबर उप्र क है ॥ तथा आपणेष्िदही ति 
ततुवाडू ठय केरे ह तेष सो ऋऋ भी अपणं दी इस नगत उत्प 
केर ६॥ तथा आपणेविष इ ठ्य क९ ह ॥ भर भस पृथिवीति नना 
गक्ाे ओषध उत्प शेषे है सोर नैते इस पशपत फे खेम सफ 
हदे हं तेप अक्ष ब्रह्मे यह विश्र उत हष ई भर जेते भरव 
छित मथितं शुद्र विस्फु त्प हवे ई तेते इस सामाति सपेमाण 
उत्प्न दवे हं जर नो परमेश्वर पवेत हे सो पणश्वर दी शिश 
काणेहरा ईं आर पो परमेशर ह सेका कतत। हं इति ॥ इत्य्ि 
अनेकं शुतियां ता ऋष्क जगत्‌का अभित्त निमित्त उपादान केरण 
के द ॥ तथा ' हेसवस्यपभवोपत्तः सवेपर्तते ' इत्यादिकं स्मृति 
भी ति उक्त अथे कथन केरे हई ॥ यातं ता एकी बरहर जगतृक्ा 
उपादानपणा तथा कत्तापणा संभषं ६ ॥ किंवा इष उक्त इश जो 
सवज्न नी मानय तो ता इश स्व जरतक्र कत्तपणा ह 
नही संभवेगा ओर ते उक्त श्वतियां ता इर सवे नगतूका कत्ता 
कृहे है ॥ याते ता स्थष् सवतत जकररेय मान्य चाहिय ॥ स॑ ईशररका 
सवज्ञपणा श्रुति प्रमाण किं भी सिद्ध ३ तद्य त्‌ ॥ . यः सज 
सुवषित्‌ यस्य्ञानमयतपः ' अथ-जा ईर सवज ह अथात्‌ सामान्य 
स्पते सष जगत नानणेहारा हे तथा नो ईश्वर सवित्‌ ह अथात्‌ 
परोप सवं जगत जानगेदारा दै योर वि इका सव 


(८४ ) क्वाटसन्धात ! 


नमत्‌ विषथक ज्ञानमयं ही तप्‌ हं इति ॥ एस सवन्न ईशरद्‌ सवे. 
जगतृक्षा कत्तोपणा संभवे ३ ॥ रंका-पुराणाद्किषिषे ताः 
हा विष्णु महेश इन तीनेतिं ही गत्‌की उत्यतति स्थिति ख्य. 
कथन्‌ कव्या ह सर्‌ तुमने इदां माया उपष्टित परमेश्व दी 
जगती उत्पत्ति स्थिति खय कथन्‌ कस्या ई ॥ यतं तिन.एराणा- ` 
दिकिकि वचनेका विरोध प्राक्च दवेगा ॥ समाधान्‌-यह्‌ उक्त माया 
उपात्‌ प्मशवर द ऋय विष्णु महर इन तीनो रूप प्रा दावे ह 
सो प्रकार दिखे ह ॥ एवै उक्त मायाविषे शया इभा जो निरतिशय 
सच गुण द सो सृच्छगरण ता परमेशवरकी इच्छ कां रोके अलु 
र बाते रू विष्णु महेश इन तीन सूति आकार करिकिं परिणा- 
मह प्रत दवै है ॥ तहां दड कमइ धारण केदार चतुपलः 
तिक्र उपहति हुभा सो पेश्वर नगता ्ा व्रह्मा रवे है 
आः शख रर गदा प्च यह चारो दं दृस्तपिषे जिते एषी चतु- 
भुन भूति करके उगठिति इमा सो परमेश्वर नगत्के परन्‌ करणे 
दास्‌ विष्णु हवे दै आर तीन र नेय जिसके तथा भिय ई इस्त 
विष निके एषी भूति करकं उपहित हभ सो परमेश्वर नगतका 
संहातता महेश्वर दावे ह ॥ इस प्रकार सो एकं परमेश्वर दी ब्रह्म 
विष्णु महेशूप दीव हे ॥ तदं श्रुति ॥ ' सत्रहमासशिवसद्रःसोऽक्र 
प्रमः स्वराएसएवयिष्णुः ॥ ' अथं -सो माया ` उपहित परमेश्वर ही 
ब्रहम द तथा रिवर द तथा इ्रहूप ह तंथा पिष्णरूप दे इति ॥ 
 किवा यह्‌ रक्त जथ एवं विद्रान्‌ आचायनि भी कथन कंप्यां हं ॥ 
तदा छक ' एकेवमूरत्िमिषेपिषासो सामान्यमेषापथमाऽव्रते । 
दरेहरस्तस्यदारकदापिदेधातयोस्तावपिधातुरायौ ' अथं-सो एकं 
प्रमश्वर मति ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन प्रकारके भेदक प्रपत रषे 
र सर इन तानक प्रथमपणा तथा प्ात्पणा भी समान ही हषे हे ॥ 


क्वान । (८५) 


तदा कई काखविपे तो पिषणुक्ा मेर आदि एवे द जोर को$ 
कृप्‌ ता महृरका विष्णु आरि हषं ई र के कारिमे ता 
विष्णु महर्‌ दनक त्रहमा जदि देवं ह जोर कहं काठिपे ते देनं 
ब्रहम भाद हवं ६ इति ॥ तह्न विप्णु शिव यह तीनों देष 
अआयकषारां ननि अपणी अआपणी भक्तिफे अनसार उपना कणे 
ग्य हं र केएकं रथकार ता एसे कहे ई ॥ नगत्का श हिर 
ण्यगभर्प त्रा इशरनहीह कित जीव विष र॥ तथा ञंत- 
यम पश्व कणि विष्ट ई तथा समष्टि खि ररीरका भमै 
माना ह तथा सत्यकषिपे निवास करणेहार १ ॥ रेपे हिरण्य- 
मभक जीव ष्पता ' सवेररीरप्रथमः इत्यादिकं शति प्रभाण करि 
दी षिदर॥ भोररिवि प्ण यहदोगतितो ता मायके शु 
स॒त्वयुणका परिणाम होणें इश्वररप हे यहं वृत्ते महभारतपिषे भी 
कंदी ह ॥ तहं ॐ 'ए्रोनारायणश्ववेत्यकषत द्विषाम्‌ । सोके 
चृशतिकोतेयव्यक्तिस्थंसवेकमेसु जथे-दे केतिय ! त पलेशरे भापणी 
मायकाएके दी शुद्ध सण रं नारायण इष रप्‌ कारके 
दो प्रकारका कस्या हे इति ॥ तिन दोनेषिषे भी पिष्णुकी भत 
मेष्के प्रते अतम साधन ई आर रिषादिकेका भक्ते 

तो विचित्‌ व्यवधान कणि मोक्षका साधन ई ॥ भिप कारणत सत्त 
एुणका प्रवतेकपणा विष्ण दी है यह वातत पराणमिषे भी की 
तं छेक ॥ भरोगयभाकरदि्च्छरियमिच्यहतारनात्‌ । ज्ञानम 

` शरदिच्छेनपोक्षमिच्छेननादनात्‌ ' अथे-यद पह सूय ववतं 
त अरोप्यतक् ममि, अधोत्‌ अरम्यता पराति वषत सूरय देव 
ताकी उपना करे ॥ इस प्रकारका अथे आमे भी नानिरण्‌ मर 
. अप्रिेवततिं पपं गे भर महेश्व तनू मभ अर प्ण 
मेक मगि. इति ॥ इद कैएफ रोवमतपारे तौ यदं के ईं ॥ 


(८६) तचादुपन्धान ! 


चमा हे शिका भूषण निका तथा नीर्कंठ बरिनयन उमासर्हति 
एसी जो शुद्ध सख ग्रति ई ता मतं क उपहत इमा स! मया 
उपहित परमेश्वर एम शिव दषे है ॥ सो परमारेव दी भुधुक्चु जनकि 
उपना करणे योऽय हं ॥ तदं श्वति ॥ " उमासहायंपरमेशवर 
रूं विलछचनेनीट्वंदपरशतप्‌ । ष्याल्ुनिगेच्छतिभूतयोनि समस्त 
सक्षितमसःएरस्तात्‌' अथे- जो परमशिव उमासह्ि हं तथा पम ` 
इश्वर हे तथा सथं ह तथा तीन रोचनवास ३ तथा नीख्कंठं हं तथा 
अति राति स्वभाव ३ एसे पमाशेवका ध्यान कारके यह्‌ युपुश्चु जन्‌ 
प्रह प्रि होवे रै ॥ जो पन्न मायके सवपते सये भूतका 
कारण है तथा स्वका सक्षी है ओर वास्तवे ता भज्ञानष्प तमते 
इति ॥ तिस प्रमरिवकी दी त्रह्मा विष्णु महच यहं तीनों. 
विति र ॥ तहा 'सत्रह्मसशेवःसेदसोऽक्षरपरमःस्वराट्‌ ' इत्यादिक 
ति ग्रहा विष्णु महेश इन तीर ता परमारेषकी दी षित हप्ता 
कथन द्रे ह ॥ तथा पुराणविषे भी यह वात्तो कदी ह ॥ तहां शकं 
यस्या्ञयानगत्््ािरंषिः पाठको शरः । संहतोकाटस्योनम्‌- 
स्तस्भपिनाणिने' अथि प्रम शिषकी आन्ना काकं बह्मा जगत्‌ 
उत्प कर ईं भार षिष्णु पाटन क्रे ई सोर कार रद्र संहर दर ६ तिस 
प्रम रिवके ताईं मारा नमस्कार इं इति ॥ भर केएकं वेणवमतवारे 
त यह दहे ई ॥ रख च गदा एव्र यह चारि ई च इस्वोषिषे 
जिसके तथा रकष्मीसाश्सि विराजमान एेसी जा मिरतिरय स मृतिं 
३ त्‌ शरत करकं उपहितं इभा सो माया उपहूत परमात्मा ही पम्‌ 
वृत्‌ ६९६ ॥ सा प्रमवासुदेव हा भुुक्षु जनेन उपासना करणे 
ययते जर्‌ त्त्रा विष्णु रिव यह तीनों ता प्रम बापुदेवकी दी 
विभूति ह भर प्त्रह्ासारोवेदरःसोऽक्षरःपमःसवरष्र इत्यादिक 
ति भी तिन ब्हमाद्क तीन ता पसम वामुदेवकी द विभूति रूपतः 


क्लाटृस्न्धात्‌ । (७) 
कयन को 8 ओ तमेष दरपृत इहमवृतिनायः वयाप्य. 
नाय इत्यादिकं शति तथा भोक्षमिच्छेनननात्‌” इत्यदिकेपुराणके. 
वचन ता परम परपदे प्यानतं द कक परति कृषन्‌ दे है ॥ 
यूत सुपु जननं सो प्रम्‌ वाएवेष द ध्यान कणे योम है इति ॥ 
आ हिरण्वगभत। यह्‌ के ३ ॥ हि्यगमे ही माया उपहित पलेशवर 
६ तित दवि्यभेकी परेशवाविषे बहुत शुत सृति प्रमाण 
वियमून ह ॥ यात सो िर्ुगभ ही यु लन उपना करे 
योग्य ६ इति तहां वं शेन तथा वेण िषणु र्‌ श 
तीन मूतियेति मित्र एक परमशिव तथा परम बमुदेव केलना क्या 
हे ॥ पतु ति वषे केह ्रपाणदेनपिभे भवतानदी ओर तेन ता 
अथक तिद ने तर्षः सः ' इत्यादि धति वचन भ्माण 
केह ते शतिक तो ता माया हित पेश ही केयन के ६ ॥ 
यते तिन वचनो तीन मति भित्र ता परममिपे तथा परमवासुदेवविषे 
राणरपता संभवती नरी ॥ यते सो माया उपहित परमेश्वरी 
रा पिष श इन तीन स्पोक्षि प्रप् हषे है ॥ या कारणत त 
तीनोरूप समान दै ॥ यह प्रं उक्त मत दरी सषु ननोर सश्रयण 
करये येग्य है शति ॥ तह पूवे माया उपहति तत्पदथरूप बहक 
नगत्‌के उत्ति स्थिति यका कारणतरप श रक्षण कन्‌ 
क्या था ॥ अब तिरी रक्षणक स्पष्ट कएवातते ति माया 
उपहित परश आकाशादि नगतके तपति कथन कए 
| तहं उत हणे योग्य प्रणियेकि पुण्य पप्‌ कम्‌ कां सदत 
जो पू उक्त विक्पारि शकि प्रधान माया उपहित हर ६ सो इरः 
प्रथम अभी यह जगत्‌ उतप्न करणे योग्य ई याप्रकारका संकल करता 
भया ॥ ता संकट पिरिष्ट इते प्रथम ५ उततर दता भयाः 
त आकाशते वु उततर हता भया, ता वधुते अगि उत्प हेता 


{८८ त्चादृपन्धान । 


[क 


भय, ता अधित न उतत हेता भयः ता जरते पृथिवी उत्प्रहेती 
भई ॥ तहां श्रति ‹ तस्मद्राएतस्मादातनभाकारःसभूतभाकश 
द्रघुवायोरमिसरापःअद्भयःप्रथिवी ' अथ-तिस माया उपहत 

अकाश उत्प हेता भय्‌, ता आकाशते वणु, ता वयुतं अधिः 
ता अभरत न, तिन जेते पथिषी उत्प्न हती भद इति ॥ शका- 
अचेतन तथा कलिपत एसे आकाशचादिक भतो वु भारक मूताका 
उपदानका कारणपणा कैसे संभवेगा ॥ समाधान इहां आकाराद- 
कक वघ आरिकका उपादानपणा विवक्षित नी ह कित मकाशचादि 
उपहत चेत्य ही वृधु भादिकोका उपादानपणा विवक्षित द अथोत्‌ 
आकार उपहित चैतन्ये वा उतर होत भया ॥ ता वायु उपहित 
चैतस्यते अग्नि उत्प हेता भया ॥ ता अग्नि उपहित चैतन्ये न 
उस्न होता भया ॥ ता नर उपहित चेतन्यते पृथिवी उत्प होती 
भरे ॥ इ रकार तिप उपाधिवाहे चैतन्य ही सवे कारणता ह ॥ 
ज कदचित्‌ कल्पित अचेतन हं कारणता मानिये ता चेतन 
रहर सवं नगतका कारण केदार श्तिका पिरोध प्रप्त हवे ॥ 
ततिपरय यह्‌ कं जसे मायादर करिण त्का उपािहपता करक 
|भाकारादिकं पर्षचकरा कारणपण्‌ ई तेते आक्षाशादिकेष भी ता 
करण त्रह्का उपाधिह्प ता करकं ही वरु आदिकोका कारणपण 
& ॥ स्वत नह इति ॥ इदां वैशेषिक शाघ्ठवाटे त एसा कहे ई- 
दवय १ गुण २ कमं ३ सामान्य £ विशेष्‌ « समवाय & अभव ७ 
यह्‌ सत्‌ हा पदाथ हव है ॥ तह यणादिकं पदाथ द्रव्ये ही परत 

ठं भार सवं भावकायं समवायि कारण असमवायि कारण निमित्त 

फरण इन तीन्‌ करणे केर जन्य होवे है ॥ तदयं जन्यद्न्यं जन्य 
यणं कम्‌ यह्‌ तना भव्‌ काय कद्यं जव ह ॥ तहां समषायि कारणः 
तातां एक कवय पदृथमिपे दी हवे रै ॥ गुण कमोदिकेक्िि हषे नकं 


क्चाप्न्धान्‌ | ` (८९) 


सर असमवायि कारणता एणकमं ह्न दो पेष दी केह 
अन्य पृदधातृष्‌ हवि नह्य जर निमित्त कारणता ता उ्यादिक सवे 
 यर्धषिषे हेव ६ ॥ तद पथिी १ जर २ तेन ३ रु ४ जकार 
& कृ ६ दिक्‌ ७ आत्मा < मन ९ यहनव्‌ दव्य क्ये नवेहे॥ 
तष परथषी आदिक चार द्वयोके परमाणु तथा आकाङ्चादिक प 
क्रव्य यह सव नित्य द्रव्य कंटये नावे द तथा नियत्‌ कषये जवै है 
जर तिन प्रमाणेति उतत भये ने द्रयणकते आदि रेके व्ह 
श्यत्‌ सम्‌ काये फर्यते अनित्य दवय कहे नवे ह तथा अवयवी 
ष्यं जवे ई तहा सृष्टिके आदिकारवेषे परभश्वकी इच्छा कयि 
तिनि पएमाणुवोषिषे रिया उत्प्न हवे हं ॥ तिपत अनत द दो 
प्रमाणुवका संयोग दोषे ह ॥ तिन सयुक्त दे परमाणु प्रथम्‌ 
` द्यंणकरूप काय उत्पतन हवं ई ॥ ता द्यणुक१ कायेका तदा 
फमाणु त समवायि कारण होवे ई भर तिन दो प्रमाणुषोका संयोग 
अ्ठमषायि कारण दवे ह भीर सशर इच्छदिकं निमित्त कारण दें 
ह ॥ इ प्रकार भगे ज्यणुकादिकायके भी समवाये कारणाद्कं 
जानि ठेणे ॥ इ प्रकार त द्यणुकरूप कायंकी उत्पत्ति अनंतरं 
एनः क्रिया करके संधुक्त तीन द्रबणुकति ्यणुकर्प कायं उ 
है॥ तिपत अन॑तर पनः क्षिया करके सयुक्त चारि भयणुकेतिं चत 
रणुकरू१ काय उत्त दषं ई ॥ इस प्रकारं करम करक. यह द्र 
, "पृथिवी महान्‌ जठ महद्‌ तेज मान्‌ वाध उत्प इवं ६॥ 
ते परमाणु ही स्व नगत्का उपादान कारण ह ॥ सो माया पदवि 
जन्न जगतका उपादान कारण नदी हे ॥ इस प्रकार पैरोपिकं साघ्ठवाडे 
माने ह ॥ सो यह्‌ पेरोषिक शाघ्ठका मत न्ययप्रकार यथात इमन 
बृहत्‌ तासे निरूपण कप्या ई निसू जानणेकी। इच्छ ३१ तिन 
तहत नानि ठेणा इति ॥ सो यह्‌ वैशेषिकोका मत भा समिन नदय 


(९०) तचाटुपन्धात । 


हे कास शकत सादरयादिक यहूत पदाथ विद्यमान हुए ५ सप्‌ द 
पदाथ ई यह परोपि प्रतिज्ञा जसेगत ह ॥ तदा मणि मादि 
समीपता इए वहितं दारू कायं हता नहा आर तुन माप माद्‌ 
क दूर कणे ता बह् सो दह हषे ह ॥ त्‌ करकं ता वृहिषिषि 
दके भुकूट रक्तिका विना तथा उत्त्तिअवरय मानणा हविगा ॥ 
अथोत्‌ तिन मणि मंत्राहिकोके विद्यमान हए सा दाहाय रक्त 
नष होई जवे है ओर तिन मणि मंत्रादिककिं दूर करणत सा रातत पन 
उर हषे ह यतिं ता वहिषिषे सा दाहसुकूक शाक्ते अवक्रय माना 
चाये ॥ इ प्रकार मृततिकादिक सवै कारणेषिषे आपणे मापण 
घटादिकं क़थंके अनुक राक्ति रहे ह ॥ सा राति तिन क्यार्कि 
प पदर्थेते भित्र ही पदाथ दे ॥ तदं षेरोपिकं ता उक्त स्थरे 
मणिम्ादिकं प्रतिवेधकके अभाव द ता दाहका कारण मान्‌ ह 
सो तोका कहणा श्रुति सूते विरुद दोणेते असत ई, तदं शति ॥ 
कृथमपतः सनायेत्‌ ` अथे-यह अभारूप अपततं सत्कायका 
उत्पत्ति कदाचित्‌ भ होती नदीं इति ॥ तहा सूत्र ॥ ` नासतोऽदृ 
तात्‌ ' अथे-अभावषूप असते कायेकी उत्पति युक्त नहा ३ भिस 
कारण्ते छोकक्षि जपत्‌ नर शृगदिकेतिं किवी भी कयकी उत्पति 
देखणेषषि आवत नी कित सत्‌ मृतिकादिकेति दी पराकं कार्योकी 
उत्पतति देखगेविषे भे हे इति ॥ याते प्रति्ेधकाभावह कायं कारण 
नगा सस श्रुति सूते पिरद हणे अगत है इप प्रकार ‹ चंदवत्‌ 
षं ' इत्यादिकं अभवत युवादिकोविषे चद्रादिकोका साह्य सिद्ध 
हवे ई ॥ यते सो साह्य भी ता शक्ति न्याह तिन छ्यादिकं स॒प्त 
पदाति भ्न दी पदाथे हे ॥ इस्‌ शक्ति तारसयका पिस्तारते निरूपण, 
त न्यायप्रकाशके चतुथे प्रिच्छेदषिषे कस्या हे सो तदसि जानिरेणा ॥ 
इस प्रकार राक्तिसाहरपादिक अधिक पदाथोके .पियमान हए सप्ती. 


तचाटुसन्धान । (९१) 


पाट यः रि हण संगत हिता अध्रुवम 
यके षिथमान इए न ही करय ई यह भी वेरोषिकेक्षाकणा अगतः 
॥ तत ' नीरमशरति ' इ परयक् परततिते ता अधकारहपत्म 
विषे नीरष्य तथा चन रिय रिद दोषे है भर णका तथाश्रियका 
अध्रय्‌ कय ह वे ई ॥ यत ता अंधृकारर्प तम द्रह्पता 
समवे ह ओर वैरेषिकं ता तमक आलोका जभ मन ह ॥ 
सो तनो कृहगा मंगत दै कते जो नो अभाव हेष हैसोसो 
रतियोगी सिप प्रतीतिका दी विषय होवे है ॥ प्रतियोगी निषक्ष 
रीतिका विषय कोह भी मभाव होता नहीं मेते षामा पटमाव 
ृ्यादिक्‌ समाव षः पिप परिय सा रीति ह विषय 
होषै ई मौर यह अंधक्षारशूम तम तो ता भलेकप प्रतियोगी 
सपिकष परतीतिका विषय होता नहीं ॥ यति ता अंधकार मालोका- 
भूवहपता मानणेमिमे को$ भी प्रमाण नहीं ह व॒ उक्त पुकि ता 
अंपकाख दरम दय दी मान्या चाहिये ॥ तद ता धकारप तमक 
र्यद्पता तथा आलोकाभापृरपता न्यायरकार्‌कै द्वितीय रिछ 
दे संतविष विस्तासें निहूपण कर ६ सो तहिं जानि रेणी ॥ 
किव वैरेषिकोने आत्मद भी जञानाव्कि शर्णोका भूशरय्‌ स 
का तथा समवायिकूरणहप्‌, कक कर ह माचा है त भ 
तिन कडणा असतात दै, कात शति सृति दिका जतम 
न तीनों कखे आतमाका निणपणा तथा सत्‌ चित्‌ जाग्दह 
ही निथय दव दै॥ तहा श्षदताकेतलेनिंशच यह धति तता 
आतम ग के रै गोर" सत्यज्ञानं जननेन य 
शपि ता भाम सत्‌ चित्‌ आनेदषप क ई ॥ क ता भान्‌ 
र्यषप नरी ₹ तहां सो आत्मा मह्य ९ गुणदिकिकीः 


५ १. सभी 


` न्या परतन देवेग ॥ यह जो पैरो्कि क सोभी अर्तः 


{९२ त्ाप्रुसन्धत्‌ । 


डे ॥ कित श्रतिस्सृतियोषिषे ता सातमष्क ह सवं केट्पना्वका 
जिष्ठन तथा सेका प्रक कट्या ई एत भाता अद्रव्यरूप्त्‌ 
क्रिक पर्व कहना तिन शति स्पृतिवक्यति पिरद ६ ॥ याति 
उद्कग्यरूष इमा भी सो आतमा सवका अधेष्ठन हणं तथा सवका 
मेकं होएत स्वत ही ई ॥ या कारणत भी च इ व्य ३ यह 
तिनींकी प्रतिज्ञा गत हं किंवा तिन वरोषिकेने अआकाशाद्कं 
नेक ति पदं मने ई सो तिनीकौ कपना म्‌। श्रातते पिरद 
हणेतं अपगत ई ॥ जि कारणत श्रुतिं ब्रह्मत भिन्न सवं जम्‌ 
त्र्‌ मनित्य ही कहे ३ ॥ तं श्रति ॥ ' अतोऽन्यदृतिम्‌ । मायः 
मातर मिदुद्रतमद्वतेपरमाथेतः ` अथे-इस तह्यते भिन्न सवं जगत्‌ मति 
कृषे परिथ्या है आर यहं सवे दत प्रपच मायामात्र ३ अथात्‌ 
पिथ्यारे द्रत ब्र दी प्रमाथं सत्य ई इति ॥ किंवा ` सात्मन 
आकाराः सभूतः तमनोऽङगस्त ' इद शतिविषे आकारक तथा . 
अनकी ब्रहते उत्ते कथन करी हे मार ' जातस्यहिधोमृत्युः ` इस 
कृच्‌ करक श्रीभगवान्‌ उत्यति मन्‌ पदाथका नियमत नार्‌ कट्या 
ह ॥ यत्ति उत्पति षिनारवाठे हेणते ते आकाशादिकं अनित्य हं 


न 0 म 


हुवेशे ॥ विवा तिन वेशषिकेनि परमाणु जो निखयव तथा नित्य 
पन्या ईं सो भ अतगत दं ॥ कषत ोकषिषे मो जो पदाथं रूपादि 
एवा हवे हे तथा परिच्छित्र होवे हे सो सो पदाथं सावयव तथा 
अनित्य ही हषे हे जेसे षटं पटाद्कि पदाथ ई ॥ तेसेते परमाणु भी 
तुम्हरे सति रूपादिकं णवाडे इई तथा पएरिच्छि्च हं यतिं ते पर 
साणु मी वटादिकोकी स्याहं शावयव्‌ तथा अनित्य दवगे ॥ विवा 
व्समाणुदू सावयव मानणेपिपे जो पशेपिकोनि अनवस्था दोषकी 
राप्ते कष इ स्‌। भी अगत ई ॥ जस कारणतं इनश्ररूप परम्‌ 
-कारणपिषे दी ता अवय प्रकी विशरौति संभवे हे ॥ विवा पुषेम 


तवादुप्तन्धान्‌ । | (९३) 


हि, ५ द्‌ 


भूतोतं भित्र पमागुषोके सुद्रावपिषे कों भी प्रमाण नही हे ॥ वित 
सुषम भूत्‌का ह| परमाणु नाम & तिन सूष्षम मूर्तो उतत्ति एवं 
उक्त रातिपे इतं दी दषे ३ ॥ या कारणतं भी ते परमाणु साव 
यवं तथ्‌ अनित्य दी द दूष दईं विवा तिन वेरेषिकेनि शुक्त दो 
परमाणुवेतं द्यणुककी उत्पतति कदी है सोभा संभवती नही ॥ 
केतं तिन वेरोषिकनिं परमाणु तो निखयव मान्या है भर 
साग्र अव्याप्य वत्ति मन्या हे ॥ तहं निस द्रव्यपिषि सो संयो 
रहे हे तिसी उ्यपियि ता संयोगक। अभा भी रे३े॥ नेते दी 
क्षे शाखा देश्चषिषे पक्षीका संयोग दवे हे मोर गरूर देशृषिषि ता 
संयोगका अभव देवे ह य दी ता संयोगविपे अव्याप्य वृत्तिपणा 
हे ॥ सो संयोग सावयय्‌ छृव्योका इ संभवं ईं निखयव क्व्योका सो 
मुंयोग सेभवता नही, ओर वैरेषिकेनि ते पमाणु निखयव ही मने 
ह ॥ याते तिन्‌ परमाणुेकि संयोगे सभव हृष्‌ तिन परमाणुवोतत 
द्यणुककी उत्ति कदणी अत्यंत पिरद हं विवा येऽनाशतंश्तभवति 
इत्यादिक शतिनं एक कारण तरह ज्ञान करकं सके ज्ञानक 
प्रतिज्ञा करी है सा प्रतिज्ञा बहते भि फमाणु आदिक अनादि 
तथा नित्य मानणेपिषे बाधित हेग ॥ जो कदाचित्‌ सा परतिज्ञा बाधित 
दवे तौ ति प्रतित्नति अनंत मृतिकादिकं दशतां करकं काय॑क़ा 
कारणत अव्यतिरेकपणेढर सादं कृरकं ता प्रत्ततात्‌ भर्थ्का ज 
उपपादन क्या है सो अनथक दमेगा यतति यह सिद्ध भया ॥ 
हतं भित्‌ सवे नगत्‌ ता ब्रह उत्प हव हं तथा ता ब्रह्म्‌ द 
ठय हवे ह इति ॥ इं सास्य श्वरे त विगणातक प्रधानत ट! 
महतत्ादि ऋम ककि जगती उत्पति माने ई ॥ यहं सय 
कृ मत मगे स्पष्ट हेवेगा ॥-सो यह सास्य्योका मत भ समा 
चीन नहीं र कित तित सख्यो ता भान नड तथा तय 


(९४) तवादुसन्धव | 


तथ्‌ स्वैव मान्या ह सो प्रपान ही नम्तूका कारण दं इस 
अथेषिषे कोई भी प्रमाण नही हई ॥ जर ' मायतुप्रृताकयात्‌ । 
अनमेकालिरितशुशषणाबहःधरनाः सजमानास्वरूपः इत्यादकं 
रतिया तो सिद्धति संमत मायाढू दी जगतूका कारण कहे ई ॥ 
ता प्रधान कहती या नदी ॥ यते ता प्रधानक जगत्‌का उपादान 
कूरणपता संभवत नही ॥ ॥ ₹ंका-सो प्रधान कपिर स्मृति काफि 
पिदर ह यतं ता प्रपान अप्रामाणिक कंहणा अगत ई ॥ 
समाधान-शरुतिके पिरोध इए ता कपिरुस्मृतिदू प्रमाणटपता नही 
हे ॥ श्रुति शूटके स्मृति दी प्रमाणरूप हवं ३ ॥ श्रुति पिरद स्मरति 
अ्पाण्प्‌ दवे नी ॥ यतिं माया उपहित ब्रहते दी काकादि 
का परपचकी उत्पत्ति दवे ह यह पुषे उक्त पिदधाति मत दी सर्ब 
उंगीकार्‌ कृप्या बाहिये इति अप पूवे उक्त आकाङ्चादिक पंच 
भूतेति सुक्ष्म शरीरंकी तथा स्थूरं भूतोकी उतपत्तिका प्रकार वणन 
क्रे ह ॥ तहा पष इथरका उपाधिरूप कारकं कथन की ना मया ह 
सा माया स) रन, तम यहं तीन गुणरूपं सर कारण्के गुण दी 
काये युणोका मारभक देवं हं ॥ यति त्‌ मायके कायैरूप ते 
आकाञचादिक पंचभूत भी स्ख) रन तम यह्‌ तीन शुणरूप दी हषे है 
अर्‌ त जकाञ्चादके पचभूत्‌ प्रत्यक्ष ग्यवहारके अयोग्य हृणेते सूक्ष्म 
कृह्ं नापं ६ आर पचीकणके भवते अपर्वत कदय जावे ह ॥ 
एत अपचत सृष्षम्‌ सूतात सत दुर ।खारूप सूम शरीर उत्प्न 
दाताभयाःते सप्त द्र खि यह्‌ ॥ पच ज्ञान ईदिय पेचक 
इदयं पच प्रण मन्‌ इद्धि ॥ तदह भ्रून १ तक्‌ २ च्छु रसन 
भाग ९ यह पच ईदरिय) ज्ञानके साधन हग ज्ञान इद्विय कषये जतै 
ठ ॥ उ बद्र 3 पाणि २ पाद्‌ ३ पायु ४ उपस्थ & यह्‌ पच इद्र 
` त्तया सायन दते कमं इदविय कृद नारे हं ॥ त रद ज्ञान 


त्ताठनधान । (९५) 


का साधन्‌ द्रि श्रेत कहा जवे हं यर स्प ज्ञान सधन 
दिय तक्‌ कंय नावे है आर रुप ज्ञानका साधन ईद चकु क्य 
जवे हे भोर रसन्ञानका साधन दद्विय रसन्‌ कट्या जं ई भौर 
ष ज्ञानका साधन ईद्विय घ्राण कया नावे हं भर वचन कियारा 
साधन इद्विय वाक कंह्मा नवे द आर ग्रहण क्रेयाका साधत इदरिय 
पाणि कया नप है सौर ममन श्रियाका सधन इय पादं न्ना नावे 
ह ओर विसये क्षियाका साधन ईद्िय पण कदम नवं आ सुसक्रियाका 
साधन ईक्रिय उपस्थ कष्या नवं ६ ॥ यथपि मन्‌ बदरि चति 
उकार इस भेद किं अंतःकरण चारि प्रकारका हषे है तथापि 
इहां मनिषे चिततका तथा बद्धिषिषे महृकारका तवि मानक मृत 
न दनोका. ६ ब्रह कष्या ह अम तिन्‌ आकारारिकि पंच 
त्‌ तिन सृप्दशच सिगिक उत्पत्तिका ऋ कहे ६॥ तद स्ता 
तनायतेज्ानम्‌' इत मीताक्यनविषे सतवयुणतं ज्ञानी उत्ति कथन 
कृरी है ओर भ्रोजादिकं प्‌ ज्ञान ददवियापिष पूष उक शीतिरे ज्ञानी 
साधनता स्पष्ट दी ईं ॥ यात तिन जकाञाष्कि पचधूतकि अमिति 
-सातिकं जरते श्रो्ादिकि पंच ज्ञान ईरय उत्‌ ६१६॥ त्‌ 
आकारे साचिक अंत शरेत्र ईय उत हवै है ओर वायुके 
पालिक अशितं त्व इष्य उत हवं ह भर तनक सात्वकं 
यंत चु ईय उत्वे ह भर जख्के साति अराते सन 
, इष उतत दवे हे अर पृथि्ाकं सातक अशते प्राण इय 
उस रै सका-ते भताव पच हिव उ रमं आकाराकिक 
भूतेति उतत ए इ यह प ते जानी जावे ॥ सुमाधान- 
ङ्द, स्परे, रूप, रस, गथ ईन पाच गणक मध्यपिषे मिष 
` निस गुणदूं नो नो ईय अह्‌ करे हैसोसो ईदवियं तिसतिष 


र. 


श॒णवासा दी वे है यह मियमहै॥ सेते शरे दिय शब्द गण 


(1 


(९६) तचाद्सन्धान 


रहण करे ई ॥ यतते सो श्रो इष्य शृष्द गुणास ही है ॥ ते 
तकादिकं इदि भी तिप तिप स्पञ्चादिक गणड प्रहुण करं ह 
यत्ति ते छकादिकं इदि भी तिस तिप स्पश्ादकं गुणवाे द 
हैमे भौर तिस ति शृष्दादिक युणवारे व्यक अकाड्चादेरूपता 
सिद्ध ही हे ॥ इष प्रकरी युक्ति करकं तिन भ्रीवादिकं इरिया्क 
यथाक्रम तिन भकाशादिकं भूतोका कायपणा दी पद्ध दोव ई 
जो कदाचित्‌ तिन श्रोगादिकं इदरियेकं साकारादकं भूतोका काय 
पणा नष मानिये ता तिन श्रगाद्कि इद्वियोषिपे शब्दादि गुणका 
गराहकपणा ही नहीं शवेग ॥ किव्‌ केवर इस्‌ उक्त युक्तं करकं 
श्रोबादिकं इद्रियोपिपे भाकारचादिक भूतोका कायपणा सिद्धं नई इं 
किंतु शति प्रमाण करं भी सिद है ॥ तदा ध श्रुति ॥ ' श्रात्मकाे 
वायोखक्‌ अप्रोचक्षुरपुनिहा प्थिव्यां वाणं ' इस शतिषिषे आका- 
सादिक भूतेके सालक अंते यथाक्रम श्रो्रादिकं पंच स्न 
इरयो (1 उत्पत्ति कृथन क्री ह ॥ यतिजकासादिक भूतकि साचिक 
अरत श्रेादिक पच ज्ञान्‌ इद्वियोकी उत्पाते मानणी थति गुक्षि 
. करके सिद्ध इ इति ॥ भर तिन भकारादिकं पंचभूतोके ञे मिरिरः 
साचक अंश ई तिनेतं अततःकरण उच्च इवे ई 1 तहां सो अंहः- 
करण तिन ओादिकं पष इ्रियद्रारा तिन रब्दादिकं पंचं गणे 
गृहण केर इ ॥ यातं ता अतःकाणब्र्‌ तिन आकृञचादिकं पचभूतेक 
मोरस्त साकं अशोका कायेपणा अव्य मान्या चाहिये ॥ 
, ना कदाचित्‌. ता अतकंरणकर्‌ तिन पंच भोका कावा नङ 
मनय तात्‌ जतःकरणदरू तन्‌ शब्दादकं प्व गुणोका अहकपम 
ह नह समरवगा इते ॥ इदां साख्य शष्ठवठे तौ रेता कदे है ॥ सो 
अतत.करण्‌ अद्ध १ अकार २ मन ३ इस भेद किं तीन 
प्रकारका ईव इ ॥ तह मृ परङतिते वुद्धि उततर हेवे ३ निस दिकं 


क्लाहुसन्धात । (९७) 


महतत भी कंदे ई ॥ ता महत्त नाम त्रिते अहंकार उत्प हषे ६ 
सो हृकार सच रज तम इन तीन येके भेद ककि साचिक राजष 
म यहं तीन प्रकारका दोषं है ॥ तहां साचिक अहंकारं ते भोय 
दिक प्च ज्ञान इद्ेय तथा वकादिकं पंच कमे ईदरिय एक मन यह्‌ 
एकाद्र्‌ ईदरिय उत्प हवे ह भोर तामस अका शष्द १ स्पे र 
रूप ३ रस॒ गप 4 यह पंच कतमात्रा उत्प हवे द भौर रनस 
अरहकार त्‌ तिन दोनों अहंकर्योका पक्त होणें केवर सहकारी मार 
दोषं है मोर तिन पं तमाति यथक्रमते अकच १ वायु २ अभि 
२ जङ% पृथिवी ९ यह्‌ पृचमहामूत उतप्रहेषे हँ ॥ यह वातो सांघ्य- 
त्वकोपदीषिषे भी कदी हे ॥ तहां शक ' मूटमङ्कतिरगिकृतिमेहदावया 
र्तिपिकरतयः सप्तषोडशकस्विकारोनपर्षतिनोषश्तिःषषः ' भथं- 
सृं रज तम्‌ इन तीन गुरणेकी जो सम्य यवस्थारै ताका नाम्‌ प्रधानः 
हे ॥ सो प्रधान नगतूफा मूरुकारण हणे भूरपि कट्या नवे ड 
सो भृखर्ति फिषीकी भी विकृति नौ ई ॥ इदा सवत्र प्रति शय 
कृरिके परिणामी उपादान कारणको ग्रहण करणा ओर विकृति राष्द कणं 
कार्यकर रहण करणा ओर महत्त अदैकार पच तन्मात्रा यह्‌ रप 
ति भी दषे ह तथा विङ्कति भी दषे ई ॥ तदं मूष्तिकी अपक्ष 
, कि तो महत्त विङ्िति रै भोर जहकारकी अक्षा कृरकि शति 
डे ॥ ठेते अहंकार भी ता महती अपेक्षा ककं त। विक्रति ई 
ओर ईदरिय तन्मा्रवोकी अपेक्षा कणि प्रकृति ६॥ इस परकर त प 
तत्पुरा भी ता भहकाएकी अक्षा कसि ती विङति हं आर पच म 
पकी अपेक्षा किं परति ई भार पव्‌ उक्त एकाद ईद्य त 
पंच महाभूत यह षोड तो विङकति दी हेव ई किक भी ति ह 
नृहीं आर असग हेणेतं परष तो प्रति भा नह होवे दै तथा विङ्ति 
भौ नक हेव ३ इति ॥ इष सस्यमतका पिस्ता निहप्ण त 


{९८ ) तचादुसन्धान ! 


न्यायप्रकाशचं यथक प्रतीय परच्छदवष सात्मानरूपणाव्ष हम 
कस्या है सो तदस नानि ठेण इति ॥ सो यह सां्ययोका मत भी 
शति सूते विशद हेणतं असंगत ३ ॥ काहे ब्रह्मघूजकार श्राव्यास 
भगवनन 'इक्षतेनीरष्द' इत्याद्कि सूरो कणिक ता प्रधानकारण 
वादका खंडन दी कप्या ई ॥ इस सू्रका यह अथं ह ॥ वेदिक रब्द्‌ 
कृणि प्रतिपादित हेणते अपामाणिकं एसा जो प्रधान हं सो प्रषान 
लगत्का कारण नष ३॥ निष कारणते ‹ तदेक्षतणहुस्यां 
श्रुतिनं नमते कारणविषे ज्ञानरूप इक्षण कथन कन्या द ॥ सो ईक्षण 
चेतनविषे ही संभवे दे ॥ जड प्रधानपिषे संभवता नही ॥ यतते स प्रधान 
कारणवाद अपगत ई ॥ किवा ' अप्नमयंहिसोम्यमनः जापोमयःप्राण्‌ 
तेनोमयीवार्‌ ' इष शवतत तथा ' श्रो्माकारेवा योह ` इस्‌ पव्‌ 
उक्त शरतिते अंतःकरण प्राण इद्रिय इन तीनों पिष भूर्तोका कायपणा 
दी निश्वय हषे ३ अर सास्यियोनं तिने भूतोका कायं मान्या 
नहा ॥ यातं भी सो सोष्ययोका मत ति प्रमाणत विरद ह ॥ 
रोका-तुम वेदतियोके मतविषे भी व्रह्म अपंग हं एेसे असंग गमपिषे 
ता ईक्षण एकं जगत्‌का उपादानपणा मानणा ` अतयत्‌ विरुद द । 
एर विरु अथटू श्रुति भी कैसे प्रतिपादन करगी ॥ समाधान-शु्ध 
रह्म असंगरूप होणतं यद्यपि नगत्‌का उपादानपणा संभवता नही 
तथापि माया उपहत अ्ऋ्द्र सो उपादानपणा संभवे ₹ ओर शतिनं भी 
ता माय उपहत ब्रहम ही जगत्‌का उपादानपणा कथन कव्या है 
यह पत्ता पूष ह विस्ताएते प्रतिपादन करि भाये ई इति ॥ इदां नेया- 
कत्‌ मनद नेखयव माने ई तथा जणु मने है तथा मित्य मने ह ॥ 
यह नयायकाका मत न्यायप्रकारके द्वितीय परिच्छेदपिषे मने 
नह्यणावष्‌ स्ता प्रतिपादन कन्या है सो यह नेयायिकोका 
मत भी छतत वरद इगेत असंगत ई ॥ कहते मन जो नित्य 


ततातन्धान। (९९) 


-मानिथ्‌ तं ' एकमगादरितीयह ' एकं तो इत शतिक पिरेष 
प्रापत्‌ दृवेगा भर दषा ' एतस्मालयतेप्ाणोमनः स्वैद्रियाणिच 
 तन्मनोऽत ` इत्यादिकं अति्योषिषे ता मनकी उत्पतति कथन करी 
ई आर चो जो भावृकायं ह्वे इ सो सो अनित्य ही हे हे नेसे ष 
पादिकं भाप कायं होणेतं अनित्य दै तेते भवकाये हेणेतं सो मन 
भी अनित्य ही होवेगा ॥ कवा नेयायिकनि मदं मतत दय्‌ मान्या 
हैमारनोजोमते छ्य हवे हसोसो परिच्छद दवे है भौर 
जोनो परिच्छद दसोसो सावप्वडी हदे है भौर नोनो 
सुवयय्‌ दवे ह एो षो अनित्य ६ शपे है ॥ या प्रफस्का नियम्‌ षट 
-पटादिक्‌ मूत द्रव्यापिपे दखणेम जप ई ॥ यते यृतत दवय हेणेतें स 
मन भी सावयव तथा अनित्य दरी हेगा ॥ विवा नेयायिकेनि भाक 
सनुमम्या हं तथा ता मनके संयोगतं आता सुख दःवादिकोश्ी 
उत्पतते मानी ईं सो मी पतगत हं काषहित ता अणु मके संयोगनन्य 
सो सुख भी किसी अणुपरदेशयिषे द देगा ॥ सवं जग व्यापी नही 
दोवेगा भीर शीतर गंग बरविपे निग्र पुरुषं सपं अग व्यापि 
सुखकषा अघ्ुमव दोषे है यातं सो मन अणु नं ई दिवा मेर पादप 
पीडा है र शिएपिषे सुख र ईप प्रकार ए दी कारपिषे सुख दुःख 
का अनुभषे हषे है, सो भी नेयायिकोके मतविषे अगत देवा ॥ 
निस कारण्ते ता अणु मनका एकं काठिषे ता एद्‌ शिर दौनोकं 
साथि संयोग संभवता नद इति ॥ तहां भूतोका कायदूप मनविषं 
परविपण संभवता न तथा ष्व मनका वि भासक साथि 
संयो सभवत नही ॥ इने उक्त युकषिया का मनका विुप्णा 
भी संडन हआ नाणना तहां मामासकं मनू षिसु मानं ट 
सो नके पिधुपणेका प्रतिपादन तथा नेयाथिककौ राप 
ताक संडन न्यायमा द्वितीय परिच्छेदिपे मके निरूपण 


(१०२) ` तवातुसन्धा्‌ । 


पिस्तासें कथन कस्या ह सो तहिं जानि ठेणा ॥ यत्‌ अकाशचादकः 
पच भूतेकि मिरिति साखिक अंशत सो अंतःकरण उत्प इवं ह 
तथा सावयव ह यह सिद्धति सिद्ध भया इति ॥ आर सो अतःकएण 
पंकृलय निश्चय अभिमान स्मरण इन चारि वृत्तियके भद काणं: 
मन्‌ १ बुद्धि २ अ्हकार्‌ ३ रित ९ यह चार प्रकारका इवे ई॥ 
तहां संकल्प वृत्तिषास अंतःकरण मन कल्या जावं ह मोर निथय 
वृत्तिवाटा तःकरण बुद्धि ष्या जाव ह सौर आभेमान वृत्तिस्‌ 
अंतःकरण अहंकार कष्या नवं है आर स्मरण वृत्तिबास अंतःकरण. 
चित्त क्या जावे हे इति ॥ अव कृमे इद्वियकि उत्पत्तिका प्रकार. वृणन. 
करे हतं एषं उक्त भकाशादिक एच सक्षम मूतकि परस्पर अमिारे- 
त राजस अंशोतिं कम्‌ इदरिय उत्प्न हे दं ॥ तहं आकारके राजसः 
सरत षाक इृद्रय उत्प्न देवे है ओर वायक राजस अरतिं 

इद्रेय उत्प हव ई भर तेनके रानसं अशते पाद्‌ इद्रिय उत्त्न दोषे 
६ आर जख्कं राजस अशते पायु इद्रिय उत्पतन होवे है, आर पथिवीके 
राजस्‌ अरत उपस्थ इद्िय उत्पतन होषे है ॥ इहां केएक अथकार ता 
जल्के रानस अंरातं उपस्थ ईद्रियकी उत्पत्ति माने ई आर पृथ्वि 
राजस अंशत पायु इद्रियकी उतत्ति मन ह ॥ तहां ' कस्मत्ताप 
गरतिष्टतारतःतसे ' इस शतिषिषे जखोकी स्तविपे सिथिति कथन करी 
दै ॥ यते ता उपस्थ ईदरियकी नर्ते दी उत्पत्ति मानणी उवित ह 
इते ॥ अव प्राणकीं उप्पततका वणेन कैर ई ॥ तश पं उक्त माका 
शाके पच सृष्षम भूत भिरिति रानस्‌ जरते प्राण उचत होवे ३॥ 
सा प्राण भा क्रेयके भेदे वा स्थानके भेदत प्रण १ अपान २ व्यान 
२ उदन ९ समान्‌ 4 यह पच प्रकारका दवे ह ॥ तहं सवेदा उध्वं 
गमनकृल व्यु प्रण कल्या जाव हे ॥ यद्यपि उदानबायु भी उक्वंगमन 
वालि हष हं तथाप सो उदन्‌ मरण कृार्विषे हं ख्व गमनवाक 


तवात्र 


हो दै ॥ सद उच गमनगरास हेव मौर यह प्रि षिव 
उ रमनगलू दवं ई याते इत पाकगेकाकी ती उदाने 
अतिम्याति होवे नह आर सो प्रण नापिकातं स्फ नमिपयत स्या 
नेषिषे रहे ६ ॥ तहां ' ्ुश्राणेभूतवानसिवेपराविशचत्‌ ' इस एतय 
शतिनं ता प्राणकी नासिकादि स्थानपिपे ही स्थिति कृदी ह ओर मधो 
गमनवाल वयु जपन्‌ कट्या जवं है ॥ सो अपान नाभिते छेके प्रषु 
पर्वत स्थानार्विष रह ह ॥ तहा मृत्युपनाभूलानाभप्रावशत्‌ ` इष 
शतिनं ता अपानकी नामि आदिकं स्थानपिपे दी स्थिति कही ई भर 
सवे ओतं गमन करणेहारा बु ्यान कह्वा जां है सो व्यान वष 
समम शचरीरषिपि रहे ह भौर मरणकाठषिषे उषे गमन करणहयरा 
परु उदान कह्या जावे हे ॥ सो उदान कंटस्थनविषे रे ईं आर 
भोजन केव्ये हए अग्ने तथा पान कव्येहुए नरके स्थूरं मध्यम 
सूक्ष्म इन तीन भगे तिप पिस स्थानविषे प्रप्त करणेहार वष्ट 
समान कल्या जवे है ॥ तदं विष्ठा मूत्रका हेत जो त्न नखका 
स्थर भाग ई तिक्र शरसे बह्म निकासणेवासतं स समान वणु 
 अपनिषे प्रप्त केरे हं भौर मत रुधिरका हेभूत जो अत्त जलका 
मध्यम्‌ भाग ह तिस्र नाडी द्वारा सवं अंगोषिपे प्रप्त कर ह जर मन 
प्राण दोना उपकारक मो ता अत्र नस्का सूष्षम भाग है तिस ता 
मन प्रणपिपे प्रप्त के द ॥ या कारणते शं श्रतिषविषे मनक अन्रमय 
कहा है ओर प्राणकूं जलमय कट्या ई ॥ सो यदं समान वु भा 
समप्र शरीरषिपि रहे हं मर कोई अंथविपे जो इ समानका नाभ 
स्थान कट्या है सो पुख्यताष्र चके कष्या $ अथात्‌ ता समान 
वायुका सो नाभि पुष्य स्थान हं इति ॥ इहां कषक रा 
वि तो नाग १ षरूमं २ फक ३ दषदत्त 9 धन्नय्‌ ^ 
इन पच बुवद मिल्क सो प्रणव द प्रकारका कंद ६॥ ` 


(१०२) तचादुपन्धन्‌ । 


तहु उदगार फरणहारा वु नम कट्या जवं ई भर नत्रकं उन्मा 
ठन कणेहाय वपु कूम क्या जवे ई मार चिक्र करणार 
वृ कर कष्या जवे ई अर्‌ जृभण्ङ्‌ करणहाय वु ददत्‌ . 
कुल्या जाब ई, आर रररे पोषण केरणेहारा वाघ धननय कट्या 
जावि ह इतं ॥ तहां एषं उक्त प्रणादेक एच्‌ बुव इन नगाद्कः 
पच्‌ वयुबादू पथक्‌ मानणेवेषे एकं त गख दीपका प्राप्ति दूर्वे ई 
आर दूसरा तिन नगादेकं पयाविषे अति आक प्रमाणका भीः 
अभाव इ ॥ यत वेदत यथावेषे तिन नगादेक पंचका तिन प्राण्‌- 
दक पचोषषे अतम मानेकं ते पचा प्राण केथन कन्ये ई इते । 
अप पूवं उक्त इद्रयक तथा अत्तःकरणके देवतावाका वणन करं ई ॥ 
तद्य भ्र १ तष २ चु ३ रस्नर्प्राण ५ इनच्‌ ज्ञानडद्र 
येकि यथाक्रमते दिक्‌ $ वु ३ आदित्यं ३ वर्ण ४ अश्री & यह्‌ 
पच देवता हषं ई ॥ इहं कोरक मेथविषे भराणका पृथिवी देषा भी 
व्ह्मा इई ॥ आर्‌ ब्‌ १ पाण णिर पाद्‌ ३ पुं ४ उपस्थ < इन पचः 
केम इद्रयाकं यथक्रमतं बृहि ३ इ २ उपद्र ३ मृत्यु € प्रनापति 4 
यह पच दवत्‌ ६8 ६ ॥ आर मन १ बुद्धं २अहकार ३ चित्ते 
इनं चार उतःक्रणाके यथक्रमते चन्दर १ चतम २ शकर ३ 
अब्युत्‌ ¢ यह चारं दैवता ॥ रका-श्रवा्दिक इद्रेयाक्षे त 
कद्व आशष्ठता देवता ह इस अथविषे कनि प्रमाण ह॥ 
,समधान-सुवार्‌ उपनिपदूकषं ` श्रजमध्यासन्रत्यमाधेभूतद्स्त 
नाधदवतम्‌ सत्यादक कचना कारकं ज्ञान कम्‌ इद्रयोके तथा भतः-- 
कृणवो त्‌ पूथे उक्त सवे देवता कथन्‌ करे ईं ॥ यातं ते इद्विय संतः 
कण्कं षत्‌ दवता चत्‌ प्रपाणते दी सिदध दे किवा ते अधिष्ठाता: ` 
द्वत्‌ कवठ छति प्रमाणकं इ सिद नदी र॥ कितु अनुमन्‌ 
ममाग्‌ काके द्र ह ॥ सां दिखे ह इसरकषिषेजोनो 


तंलादुसन्धान । (१०३) 
अचेतन कारण दवे है सो सो चेतने आश्रित हभा ही काथंका जनक 
होवे ह ॥ जसे मृतिका अचेतन कारण होणेते येतन कुखर्के 
आभरत इष दी षराक्कि कायं उत्फ्न के है ॥ तेते ते इ्रििभी 
अपेन कारण रोगत भतन देवतवेके भाथित हए द आपणे भणे 
कायर उत्पतन के शंका-जीष चेत्न ही तिन सवे इदर्यो भधि- 
एता हमा, ता जीव चेतनत भिप्न दरे अधिष्ठाता देवता मानगे 
म्यथ्‌ हं ॥ समाधान-जीषं चेतनह्ं नो इतियोका परेक माये तों 
सो जीवं चेतन आपणे अतुकूर अथेषिषे दी तिन शरियो त्त 
करेगा, परतिकूट अथेषिषे प्रत्त कग नही ॥ सो एसा देणेषिषे 
भावता नदी, रत॒ जीव चेतन प्रतिकूर नो शका दशरन तथा 
दुमधादिकोका ज्ञान दै तिद्रं भी ते चक्षु घाणारिकि इद्र उत्प 
केरे हँ यतते यह नान्या जावै" रै ॥ सो जीव चेतन तिन ईद्ियोभ 
रेफे नदीं रै, कितु ते उक्त देवता ही प्रक दै ॥ ते देवता ता वीक 
पाप कर्मके वरते प्रतिकृ अथविषे भी तिन इियो त्त के 
इति ॥ तशं इतने परयत सप दश खूप पूष्षम शरीरका निरूपण 
कव्या ॥ अब तैत्तिरीय उपनिषद्िषे केथन कप्य ने कायं कारण 
हप अप्नमयारिकि पचक र तिनोंका स्थूर सूष्म कारण ह्न 
तीन शरीरषिपे उंतमाव वणन करे ह ॥ तहां अप्नमय १ प्रणमय २ 
मनोमय ३ विज्ञानमय £ अनेदमय ९ यह पच आके आच्छादक 
हणे कोच कषे नावे दँ ॥ तं जगे कथन कणे से स्थूरं ररर 
सो अन्नमय केच कृष्या जवे हं ॥ सो अप्तमय कश्च भा काय 
कारण इत भेद्‌ कणिं दो प्रकारका हषं ई ॥ तदयं जसा 
जीवक व्यश सथू र्रीर तो कायेहूप अत्नमय कोश ह आए 
पिरका समष्टि स्थूर सरीर तो करणप अग्नमय्‌ २९ हं ॥ 

इष प्रकार भगे प्रणमयादिकं कोशोका भी व्या समाहत कप 


{१०१ ) | क्वाचसनन्धान्‌ । ` 


कारणभाव नानि रेणा ॥ ओं पुषे कथन कन्या जो सपतद खूप 
ष्म शरीर है से प्राणमय मनोमय विज्ञानमय यह तीन कोशर्प 
हं ॥ तहां पव रक्त वाकादेकं पच कम इद्वया सहत जा प्राण ह 
सो प्राणमय कोच क्या जये हे ॥ ओर तिन कम॑ इद्ियो सहित जो 
मन ६ सो मनोमय कोर कहा जावे हं मार पष उत प्रातराक्क व 
ज्ञान इदियो सहित जो बुद्धि ई सौ विज्ञानमय कार कहा भा 
॥ यह विज्ञानमय कीश ही आसापिषे कत्तापणेका उपाधि 8 
अथात्‌ वास्तवते कत्ता दभा भी आतमा इस विज्ञानमय कोरा 
विशि इभ कत्ता कट्या जावे ह ॥ तहं श्रुति ॥ ` षिजञानय्घतयतं 
कृमोणिततुतेपवि अथे-यह विज्ञानमय उपाधिवाटा जीवात्मा द 
यजञदूः करे हं तथा सवे कमा केरे ह इति ॥ अव पंचमे आनंदमय 
कृश्के कृदणेवासते प्रथम्‌ ता अंतःकरणके साचतिकं वृत्तिका पेभाग्‌ 
के ई ॥ तहां ता उक्तं अंतःकरणकी साचिक वृत्ति दो प्रकाखी दावं 
ह ॥ एक तो निश्चय वृत्ति दूसरी साकार वृत्ति ॥ तष्ट निश्वयवृ्ति- 
वार अंतःकरण त्‌ बुद्धि कट्या नापे ईं ॥ तिस बुद्धिर विज्ञानमय 
कोश दरणं त इदि उपाधिवासा जीवात्मा कत्त ज्ञाता प्रमात्‌। 
कृह्या जावे हं आर सरी सुखाकरार वृत्तिषाला अंतःकरण आत्मापि 
भाक्तापणेका उपाधि हं मथात्‌ वास्तवे अभोक्ता इभा भी भाता 
त्‌ सुखाकार वृत्तिषाे अंतःकरण करक विशिष्ट इमा भोक्ता क्या 
जा है ॥ ता ते सुखाकार पृततिया तेत्तिरीय उपनिषद्षिषे प्रिय मोद्‌ 
द नाम करकं कृथन कृरी हई ॥ तहं इ पस्तुके द्शोनजन्य 
सुख प्रय कहे ई भार ता इष्ट वस्तुक प्रापिनन्य सुखदं मोद केह 
६ भर ता इष्ट वस्त॒के भोगजन्य्‌ सुखक प्रमोद कदे ह ॥ सो भोक्ताषै 
णक उपापिरूप संतःकरण ही अज्ञान प्रयत आनंदमय कोश कट्या 
नाव ३ ॥ ता आनंदमय कोरारप उपाधिषाला वेतन आत्मा भोक्ता 


तसात । (१०५) 


-कद्या जा ह भारं कैएक ग्रथकार तां केवङ अज्ञान ही आनंदमय 
कृशि केह ई इस भनदमय कोशका कारण ररीरविषे अंतभाव्‌ हं ॥ 
-इन्‌ पंचकोरोका विस्तारे गिरूपण तो मातपुराणके दशम भध्या- 
यतिषे हमने कृन्या र सो तहे जानि रेणा इति ॥ अम पूवे उक्त 
स्म श्रीका पिभाग के है ॥ तहां सो सप्तदश खिर सूक्ष्म 
करीर समष्टि व्य इत भेद करके दे प्रकारका शेषै द ॥ तह एवं 
कृथन कषये जे अपचत आक्ारारिकि पंच भुत तथा तिन 
भूतके कायेष्प ने इदिय अंतःकरण प्राणरप सप्त दशर सिहते 
सवे मिरकिं समि सूक्ष्म शरीर कष्य जवे र ॥ ता समष्टि सक्ष 
-श्रीरषटप उपथिवाख चेत्य हिरण्यम प्राण सू्ात्मा इन नामं 
, `करके कृष्या जत्र ३ ॥ तहां सो सम सष्म ररर ज्ञान शति 
अंतःकरण ज्ञान इद्ियो करिके घटित दोगेत ज्ञान रिवर ई ॥ 
या कृरणते ता शरीर उपहित चेत्यष्ं दिरण्यगभं कहै ई भर ए 
समष्टि सूष्म शरीर क्रियाशक्तिवठे प्रण कमं इदियो किं घटति 
हेते किया शिवा है ॥ या कारणते ता ररीर उपहित चैतन्य 
प्राण करे है ओर पटरिषे भू्रकी स्याह सो समष्टि सक्षम शरीर सवं 
-जल्ाडपिषे व्यापक है॥ या कारणत ता शरीर उपहित चतन्क 
सूत्रात्मा कहे ह ॥ अथवा पष उक्त अपचीक्तं पंच भूर्तं एकं 
पृथक्‌ दी सवत व्याप्कर्ग र्रर उत होवे हे ॥ सो छग ररर द 
सम कहा जवर है ता समषटिहिय शरीर उपहित पतन्य हिरण्यम्‌ 
कृह्या नव है इति ॥ अब प्रगते समष्टिका तथा व्याक सक्षु कट 
"ह ॥ तहा जसे नेयायिकेकि मतमिषे गेत नाति सवं गेत्यक्तियापिष 
अस्यत शोके रहे द तेष सकय व्यक्तियाविषे जा अदुसथूत 
` डके रहे है सो सपे कट्या नावे ई ॥ तद प्रमाण ॥ (तेभ्यःसमभ्‌- 
वसं रवोमावंमहत्‌' अयतिन्‌ रत पतेति, पक 


+ 


{१०६} तचाटुपन्धान । 


सवे व्यापकं सूर नामा समा सृक्ष ररर सत्प्र हता भया सी 
सम सुषम शरीर पमाताका बोधकं दणेतं छ क्य नव है भर 
इसा सट सक्षम शर॑रड सष्य शाघ्ववार महच्च इस नाम ककि 
वे दै इति ॥ इहं केएकं ग्रथकार तो यह के है ॥ नेसे मनेक ृक्षकि' 
सुदाय वन कहै ई तैसे सव व्या सिग सुरीरोका नो सृषुदाय ई 
सो समर क्या नापे ३ भर एक एक वृक्षकी स्याहं प्रत्येकं खि 
दरीर व्यि कट्या ज हे इति ॥ तं जेस एक्‌ गेव्यक्ति दूसरी 
गेव्यक्तियो विषे भसुस्यूत हवं नरै, किंत तिति म्यत दषं ई 
तेते एक स्म शारीर दुसरे दिग शरीरो विषे अमुस्युत देवे नदी वितु 
तिनेतिं व्यावृत्त हवे ३ ॥ यह्‌ व्याषृत्तपणा ही ता छि रारीरषिष्‌ 
व्ष्टिपणा ६ ॥ एसे व्यष्टि छिग रारीर करकं उप्तं इमा येतन्य 
तेनस कट्या जवे है ॥ तहं तेना षिकारषूप जो अंतःकरण ₹ तत्‌ 
उपहित होणें चैतन्य तेजस कशा नषे है ॥ तहं भेमे षरत्रादिकि 
नातिका तथा घटादिकं व्यल्तिका तादास्यहवे है तैसे ता समष्टि 
खि श्रीका तथा व्यष्टि छि श्रीरा भी तादात्म्य दही हषे 
ता समष्टि व्याह छिग श्रीरूप दोनो उपाधियके तादात्म्य हृष तत्‌ 
उपहित सू्ाता तेनस इन दोनोकरा भी तादात्म्य दी हषे हे ॥ तहा 
सित्नतवसत्येऽमित्रषत्तकतवं तादस्यं अथे-ञे दो पदाथ व्यवहार 
दशितं परस्पर भित्र हृए भी वास्तवे एक सत्तावाठे दवे ह तिन 
द पदारथाकरा तादात्म्य संबंध वे हे ॥ जेसे तंतु परादिकोका तथा 
गुण शुणी सादिकोंका तादास्मय संबंध है ॥ तहां हिरण्यगर्भेकी अभेद 
उपासना करके इस पुरुष ता ` हिरण्यगभं भव्की प्रापिषप फर 
दीव ह ॥ या कारणते इहां समष्टि व्यष्टि सुक्ष्म रारीरं रूप उपाधिका 
तादास्य्‌ वणन कां त्‌ हिरण्यगभं तेजस दोरनोका तादात्म्य वणेन 
कृत्या ई ॥ यातं सा वणन नष्फट नह्‌ ई इति ॥ रका-नंयायेकंनि 


तावुसन्धान। (१०७) 


जाति व्यक्ति दनेश तादाल्य संध अंगीकार क्या नही तः 
समवाय सुवन ह अंगीकार कन्या है ॥ याते नाम्यते तादास्य 
इष्ट कं तम व्य्ठिका तादा मना अयत पिह ॥ 
रमापान रक्षण भूमाण हून दनो करे ही वस्तुक पिद देवे हे ॥ 
यह्‌ ाघ्रकारोका नियम द ओर ता समवयका कोहं सकण तथा 
भ्रमण संभवत्‌। नही ॥ यात सो समवाय अंगीकार करणे यम्य नरी 
ह ॥ शंका-नित्यसम्बन्धः समवायः ' अथं -नित्य दूता नो पुनय 
ह स समवाय कट्या जवि हं यह्‌ समषायव्‌ा एक्षण विद्यमान ई ॥ 
तथा ता समबायविि -परयक्षारिकि परमाण भी विमान दै ॥ यत 
ता पमवायके क्षण प्राणका भात्‌ कृहगा अपगत ह ॥ समाघन- 
एकमेवाद्वितीयं इत्यादिक श्तियनि ग्रह्‌ अद्वितीय कलाई 
सा ऋक अद्वितीय रुप समवाय नित्य मानणेषिषे संभवती 
नहीं ॥ यत ता अदे श्रुतित विरद हेते सो समवायका नत्यपणा 
संभवता नरी ॥ रकरा-तमार सतपिषे भी जज्ञान तथा ता अतानका 
चेतनके साधि सम्ब तत्यादिकृ प्रायं अनादि मूत. & तथा 
भावप मने द जोर नो नो पदाय अनादि भाृर्प दवं दं सो तो 
पदृथं नित्य ही हवे ह ॥ यातं तिन अन्ञानादिकं नित्य पाकि 
विमान हए से त्मका जदितीयपणा कैसे संभका॥ समाधान -षदति 
शिदधतपिषे ते अन्ञानादिक बरमिषे अध्यस्त मनि द या कारणत ता 
अथिष्ठ रमते ते ज्ञानादिकं भिन्न सत्तावाडे नदी द ॥ यूतं तिन: 
अञानदिकेकि ष्िमन इए भी सो रहमका अद्धितीयपणा सम्भव इ म्‌ए 
ते अजञानारिकि अनदि मषरूप हए भ बर्मपिषे जरोपित ई ॥ यात 
ता र्मे ज्ञान कं ते जजञानादिक नपर होड नव ई ॥ अनारोपित 
अनादिभाव्‌ पदे द नित्य ह ईं ॥ सा अनारोपित अनादि भाव 
पता एक अधिष्ठान ऋममिि ही हे ॥ तिन अन्नानादिकषिषे नरी; याः 


( १०८ ) ` तचादुपन्धान्‌ ।, 


तुमरे समवायी म्यां ते अ्तानादिक भी अनित्य ही हं यातं नित्य- 
स्म॑ समवाय ह यह समवायका रक्षण संभवता नह, कवा युक्तस 
दिचार करके देविये तौ भी ता समवायका स्वरूप सिद हता नद ॥ 
तक्षं तुम नैयायिकेन शुण गुणीका तथा क्रिया फ्रियावारेका तथा 
अवयवष अवयवीका तथा जाति व्यक्तिका तथा पिशेष नित्य दर्योका 
समवाय संबंध अंगीकषार क्यार शो समवाय तिनि गुण शुणी 
आदिकं भापणे संबधियतिं भिन्न ई अथवा अमित्र ई तहा प्रथम भित्र 
प्च जो अंगीकार करो ताके पिंषे भी यह क्या चाहिये ॥ सो समवाय 
तिनि संमेधियोपिषे किस संब करके रहे है ॥ संयोग संबंध 
क्रिकर रहे ह अथवा समवाय संब॑ष करिकै ष्टे दं अथवा केष अन्य 
सुबध करं रहे ई ! तहां प्रथम्‌ संयोग पक्ष तां सभवता नहीं ॥ 
कोते दो दरव्योका ही संयोग सवथ हवं ई आर सो समवाय 
रव्य हं नही ॥ तेते ते गुण कमोदिक भी द्रष्य दै नही, याते त। सम- 
कूयका तिन संवंधियोविषे संयोग संमेप करि व्तेणा संभवा नरी 
आर्‌ सो समवाय तिनं आपणे संबेपियोपिषे समवाय संबप कसिं 
रे ह यह द्वितीय पक्ष नो अंगीकार करेगे ती आत्माश्रय १ अन्यो- 
व्याश्रयं २ चेका २ अनपस्था ¢ यह्‌ चारि दूषण प्राप्त हकेगे ॥ 
हो दिखाषे ई-सो समवाय निस समवाय करक आपणे संमंधि्योषिषे 
रहे ई सो समवाय त्‌। समवाये अभिप्र हे अथवा भित्र जो क 
अभिन्न हत्‌ आत्माश्रय दोषकी प्रपि इवेगी ॥ तशं ता समवीयकूं 
जूपणं स्थतेपेषे जो पर्णं अपेक्षा ह यह दी आत्माश्रय दोष्‌ ई 
सर ज केह सो समवाय भित्नदंतां सो द्वितीय समवायभी 
ता प्रथम्‌ सुमबायकी न्याह मापणे संबपियोिषे किसी समवाय करक 
द्‌ रदगा ॥ तहा सो द्रेतीय समवायं जो भापणे कारक दी आप रहेगा 
त्‌ पूर्वको न्या एनः मात्माश्रय दोषकी प्रति होवेगी भोर सो द्वितीय, 


त्वाद्न्धान्‌ । (३०९)) 


सम्‌वाय्‌ ज प्रथम समवाय करकं रग तो अन्योन्याश्रय दोषी 
प्रात दृग ॥ तहं प्रथम समवाय त। द्वितीय समवाय करकं ख्या 
अर्‌ सो द्वतीयं समवाय ता प्रथम्‌ समवाय करके खा ॥ यह दी 
अन्योन्याश्रय दोष ह सार इस अन्योन्याश्रय दोपके निवृत्त करेवा 
सो दवितीय समवाय किप तीरे समवाय करि रद ३ यह्‌ नो मानेगे, 
तो स तृत्तीय समवाय भी जो हे तो आपणे करिकि आप रहेगा ॥ तोः 
पवेकी न्याई एनः आत्माश्रय दोप प्राप्त हवेमा ओर नो द्वितीयं सम 
वय्‌ कृरिके रहेगा तो एवेकी न्याह पनः अन्योन्याश्रय दोष प्रप्त 
हवेगा भार घो तृतीय समवाय जो प्रथम्‌ समवाय करं रहे तो 
सूक दोषकी प्रपत देगी ॥ तद प्रथम समवायदू आपणी स्थिति 
वासते द्वितीय समवायकी अपेक्षा भर ता द्वितीय समवायद्र आपणी 
स्थितिवासते ततीय समबायकी अपेक्षा ओर ता तृतीय समबायदर 
अपणी स्थितिवासते एनः त प्रथम समवायकी अपेक्षा यह दी 
चक्रिका दोष ह ॥ ता वर्षिका दोषके निब्रृ्ि करणात जो ता ततीय 
समवायी स्थिति ब्रवै चतुथे समवाय ता चतुथंकी स्थितिवापतं 
पंचम समाय इप्‌ प्रकार पिश्रातिते रहि समवार्योकी धारा मागि 
तो अनवस्था दोप प्राति हवे ॥ यति सो समवाय समवाय 
संबेध करके भापणे सबेधि्योकिि र ईं यह्‌ द्वितीय प सभवत 
नदी मोर सो समवाय अम्य किती संबेष करिकं र ई यह तृतीय पक्ष 
लो अंगीकार करो सो भी संभवता नहीं ॥ काते संयोग समवाय इन 
दोनों सबधेतिं भित्र तीरा फोर सेव ठमारस्‌ निरूपण ६६ सकेता 
नहीं ॥ जो के सो समवाय स्वप संबध करकं रई ३॥ सा भ सम्‌ 
दता नकष ॥ निष कारणत ता खरप संवधपिि कोई भी परमाण नई 
ह ओर जो कदापित्‌ एम ता स्वप स्बपदू अगकार कथय १ 

` निन यण गुणी भादिकोका मेनिं समवाय सम्बन्ध मान्या ह तिन य 


(११०) तचाहुरन्धान। 


गुणी अदिकोकामी सो स्वष्१ सम्बन्ध हा सभव हई सकं ६ ॥ यातत 
तं सम्बायकी पिष दी नक दोवेगी भार सो समवायञापणे संपि 
यतिं अमित्र हे ॥ यह दि द्वितीय प्क्ष बो अगीकारकरो सोभी 
-संभवता ह ॥ किते तुम नेयायेकनि ता समवायदू तिन गुण गणा 
आदिक पदार्थेति भित्र इ पदथं मान्या ई तिप्त तुमारे सिद्धातका इनि 
हवेणी ॥ यति के प्रकार कणि भी ता समबायके स्वरूपकां सिद्ध 
होती नशं ॥ कवा प्रमाणे सभव होणते भी ता समवायकी सिद 
होइ सकती नह ॥ तं ता सम्बायविषे प्रत्यक्ष प्रपाण भा सभवत 
नही ॥ निष कारणते तुमेनिं ता समवायदू अति इद्विय ही मन्या ई 
अरि दृद्रिथं अथेविषे इदियष्य्‌ प्रत्यक्ष श्रमणकी पत्ति दवं नदा 
ओः 'टेर्पंसम्वेतम्‌ यह्‌ समवाय विषयक प्रतीत तो फेवरु तुमने 
ही कपना करी दै ॥ सवे राष्ठ सा प्रतीत संमत नही ई ॥ 
यत्तत्‌ प्रतीति प्रमाणप दी यह ३॥ इस प्रकर तुप सिके 
अभवतं ता समवाये अतुमान प्रमाण्‌ भी रंमवृता नह्‌ ॥ शका- 
टूपीथः इतिषिशचिषबुद्धिः पिरेषणपिरेपसषेधविषया विरिषवुपि- 
तात्‌ द्डीषुशूतिबुद्धिवत्‌ ' अथे-षूप्षाङा षट है यह िरिष 
युष्धरूप पिद्येषणके तथा ष्ट विरेष्यके संबंध पिषय के ह ॥ 
५८ इद देत चेकविषे जा जा पिरि उुद्िदेवेहसासा 
रपण वृशचष्य दन्‌कै सम्बन्धक अव्य पिषय करे ईं ॥ जस दंडी 
र्पःयह्‌ वरी इदि दंडषप पिरोपणके तथा पुर्षरप्‌ पिशेष्यके 
साम्‌ सवधदूर विषयं कृर र ॥ तेपे रूपवान्‌ पटः य्‌ विरिषर बुद्ि 
५ ता हप यण सृप्‌ विरेषणक्षे तथ। ता षटरूप विरेष्यके. समाय 
समधदू हा पिषय करं ६ ॥ इप्‌ प्रकारके अनुमान प्रमाणके विदपान्‌ 
६९ ता समव्‌[यवेषं अनुमान प्राणना सभाव कहा अपगत रे ॥ 
समाधन्‌-पूवं उक्त राते ता समवायके स्परूप्कीं दी पिदि होती 


क्वानुसन्धान । (१११) | 


नके ॥ यत इस अलुमान का ता रूपता घर तदास्य सु्पकर 
दी सिद्धि हषं हे ॥ ता समवाया पाद ६१ नह्‌ ॥ इस प्रकार 
-ठक्षण परमाण दोनेकि अनिरूपण इए ता समबायकी पिं ई सक 
नही ॥ ता समवायके जपिद्ध ए ता नाति व्यक्तिका तादात्म्य सवप 
हीं षिद्‌ हषं ह ॥ यते ता जाते व्यक्तकं त्द्त्म्य दशत कृता 
समि व्यष्टि सुषम्‌ ररीरका तादाप्मय समवे ह॥इहां एकं नथायकं 
ता समवायदू अतीद्धिय माने ई भार केएक नंयायक ता मुवा 
` अत्यकष मे द तथा केए नेयायिकं ता समराय एव मने ह भोर 

कैएक नैयायिक ता समवायं नाना मने ई ॥ ते सवं नेयायिके 
मत न्यायप्रदाके चतथे परिच्छेदविषे समवाय नरूपणावष पितारं 
निरूपण के ह निक नानणेकी इच्छा हवं तिसन तहास जान ₹। 
इति ॥ रंका-पूषै आपने समि स्म सरणा तथा व्याह 
स्म शरीरका तादात्म्य वैन क्था सो संभवत नदीं काहि 
कयेव जापण उपादान कारणविषे तादृत्य दष ६ । जेते परप 
क़ायैका आपणे तुप उपादान कारणपिषे ताद्य ह्‌ ६ ओरत। 
व्यष्टि सूक्ष्म शूरीरका सो समष्टि सूक्ष्म ररर उपादान द हं कितु एव 
` उक्त सीतिसे आकारादिकं पंच सृक्षम भूत च उपादान ह ॥ याते पमा 
व्यि सुक्ष्म सरीरंका तादात्प्‌ कणन क असंगत है ॥ समापान-ने 
अपर्वत सृषम यूत ता व्यष्टि सुषम ररा उदन ट तेही सुषम 
पृचभूत ता समा सूषम सर्के जंतगेत द ॥ याते ता मा च्‌ 
शरीरषिषे ता व्यष्टि सुक्ष्म शका उपादानपणा सभवं ई ॥ ता 
उपादान उषदेय भावके संभवं इए त दोनास्ना ताद्य भ्‌। स्‌ 
द इति ॥ अ ता -उकत सूषषम रार द पुयये्टकरूप कृवि वपन्‌ 

ह ॥ तहा सो एवं उ सुम सूर ह अव्या १कम्‌ २ कम्‌ 
३ इन तीनो कर युक्त इभा पएमयक इ तन कृसि कं न 


(११२) । कवादिसनधान्‌। 


३॥ तहा अष्टपरियोके समूदका नाम प्यक ई ॥ ते अष्ट 
यह्‌ ह ॥ प्च ज्ञान इं्िय १ पच कमे इद्रिय २ चतुष्टय अतःकरणः 
३ पव प्राण ९ पंव सूष्ष्मभूत « अक्रिया ६ काम ७ कमं ८॥ तदं 
इतिय अंतःकरण प्राण पंचभूत इनका तो पूवं निरूपण करि अयिः 
है ॥ यतिं अब अविद्या काम्‌ कम इन तीका निरूपण करे ई ॥ 
इहां अविद्या शृ करिकं कायं अविद्या महण करणी ॥ तहां अन्य. 
पिषे अन्य बुदिका नाम काये अप्रि( ह ॥ सा कायं भव्ाभी 
चारे प्रकारक हषे रै ॥ अनित्यविषे नित्यत्व ` बुद्धि १ अद्युचिषिषैः 
शुचि बुद्धि २ अपुखविषे सुख बुद्धि २ अनात्मषिषे आत बद 
९ तहां कप उपानाका फरुहप दणेते अनित्य एसे जे स्वगे बमस 
कारिकि दै तिनोविषे नानित्यत बुद्धि ३ सा प्रथम अवि कही नवि 
ह आर मर पत्रादिकं कणं पूष हेते अश्चुषे एसा जो आपणा 
शरीर दै तथा पुत्राहिकेका शरीर हं तिन शरीरोषिषे ना शुधि 
द्धि द सा दूरी अप्य कदी जवे हे भोर पीडाषूप दुःखपिपे ज 
सुख बुद्धि हे तथा ता दुःखके सापन ब्रह्वत्या सुरापानाद्किंविषे ना 
सुख सधन इद्ध ईसा तीसरा जक्या केह जवेह भार अन्‌ 
त्मरूप देह इद्वियादिकोविषे जा अहं इस प्रकारकी आत्महुदि. १ 
सा चतुथ। मविधा कही नाये दै इति ॥ ओर यह वरत हमारे प्रप्त ` 
हषं या प्रकारक जा अंतःकरणकी वृत्तिविशेष ३ ताका नाम राग 
द॥ ता रागा ही नाम कामहै आर कमतो संषित ९ भगरभी 
२ परा्य ३ ठन मेद्‌ करके तीन प्रकारका शवे ३ ॥ सो तीन प्रका- 
रका ह कम पित्‌ १ निषदि २३ भेद करिके पुनः. दे प्रकारका 
इ ६॥ तहा शतिस्मतिरूप शाने जिस . कमे करणेका पिधान 
कृष्या ई सो कम पिहित कल्या जव हे ॥ नेसे. सं्यावंदन अधि 
दत मादक कम ई ॥ आर ता श्ुतिस्मृतिरूपराघ्चने निस कमक 


तादन्धान । (११३) 


केरणेका निषेध क्या ई सो कमं निषि क्या जावे ह॥ नेहे 
हत्या सुरापानादकं कम ६ ॥ तहं ता विहितकेमतं तं इस प 
षविषपे धम उत्पतन दोव ह भोर ता निषिदकमते अधमे उत्प हषे 
ह॥ ता धमे अधम ही शाघ्ठविषे अदषर अपं इस नाम करक 
कहे हं ॥ तदं सो धमेषटप अर्तो इस पुर्पद्र सुलशूप एख्की 
प्रापि करे ह जर सो अधमेरूप अष्ट इस पुरपकरू दुःखशूप फलकी 
ग्राप्ते केर ३॥ अव साचत अगामी प्रारग्यं इन तीनेका स्वेशप 
वणेन केर ह ॥ तहं पं नमोषिषे बा इस जन्मपिपे कम्या दुभा जो 
कमं आपणे एकर न दे करि केवर अह्टष्प करं र देषो 
कृम संपित कष्या, भवे ई ॥ आः तज्ञानं प्शात्‌ कन्या जो कमे 
हं सो कमं आगामी कट्या नावे हे ॥ आर तिन्‌ संपित कर्मत निकषिके 
जो कमं इस पत्तेमान शरीरका भारभके हषे है सो कम प्रारन्ध वद्या 
नवि ह इति ॥ अव प्रसते तिन कमो नारका वणेन केर हँ ॥ तह 
संचित आगामी इन दनां कर्मोका तों फलके भोगकरं नार्‌ हषे है 
अथवा विरोधी कमे करकं नास हषे हे अथवा तऋज्ञान कसिं नर्‌ 
टवं ३ ॥ यद्यपि क्रेयाहूप कमका ता फरभोगाद्कतं धिन्‌ जाप ई 
नार्‌ ह जवे हे तथापि इहां कमं शम्दकायकं त्‌ कमजन्य धम्‌ भधमरूप 
उदका ग्रहण करणा ॥ ता अहृषएटका तिन भोगादकि ककं द नार 
हो ह, ओर प्राण्य केका तो केवर एठके भोग ककं द नार 
दे है ॥ तसन्नानकारक वा विरोधी कम काणं नार दाता नह्‌ ॥ 
तहं ' अवरयमेवभोक्तव्यं कृतकमशुभाष्भम्‌ । नाभुकतक्षायतकमक 
त्पकोषिरितेरपिं अथे-स्स पुरन कन्याह्‌ शुभ्‌ कम्‌ बाभशुम्‌ कम्‌ 
अवश्य भोगता टै ॥ कर्पकोटि रातो करिकंभी मोतं किना सो कम॑ 
नार्‌ हता नहीं ॥ इत्यादिक वचन तो भोग करक त कमक नास कह 
&॥ ओर ' प्रयश्चितेसेतयेनोयवन्ानक्ृतभवत्‌ ` अथ-अन्नन कलः 


(११४) तचाटुप्तन्धान । 


कृप्या जो पाप हे सो पाप प्रायथित्तो करकं निवृत्त दषं ई ॥ इत्या 
दिक वचन प्रायधित्तरूप विरोधी कम करिकं भी ता पप कमका नाञ्च 
कृ ॥ यके पिषि भी इतनी विरषता ह ॥ पाप कमीका तां 
प्रायतत विरोधी कमे करके नारा दवं ई अर एण्य केमका 
कमना नदीके जर स्पशोरिरूप किरोरधा कमं करकं नार इषं 
हे आर ' क्षीयतचास्यकमोणितस्मिन्षपरावरे । ज्ञानाधेः सवकं 
मोणिभस्मषाुरतेतथा  अथे-“ अह्रह्मासमि ' या प्रकारक 
र्म साक्षात्कार इए उप विद्ार्‌ पुरषे प्रार्थ कमेतं मित सवे 
कृ नाश्च हवे द ओः ज्ञानरूप अये सपे कमो भस्म करे ई ॥ 
इत्यारकि शति स्मृति वपन तऋ्ज्ञान ककि भ ता केका नाड 
कह ई ॥ ओर 'प्राख्धंभोगतोनधयेत्‌ । भोगेनतितरेशषपयितासप्‌ 
दयते ' अथे-परर्य कमे तो केवर मोग करके दी पित्त रेव ह 
आं पिद्रर्‌ पशष फलके मोतं प्राण्य करमोका नार कणि शरीर 
पतत अनेतर निरवशेष श्ह्मभद्र प्राप्त दोव ह ॥ इत्यादिकं कचन 
तांता प्रार्थ कमका केवर भोग करि दी नाक्ष कहे है ॥ यातं 
भगाद्किं काके सो कमेका नार्‌ उक्त शति स्मृति आक्कि प्रमाणो 
करकं इ सिद्ध ६ ॥ रका-सचित क्माका तो प्रायश्ित्त कर्कि षा 
 लचन्ञान करकं नारा होवो. प्रत तचज्ञानते अनेतर कष्े हुए जे 
आगाम कमं ईं तिनोका तिस तचक्ञान करके नाश कैप संभ 
वेशा ॥ समाधान्‌-ज्ञनवाच्‌ पुष्पक ता बरहज्ञानके प्रभावते तिन 
आगामी कमक खेप इता नी! या कारणत ते अगामी कमं तिस 
तत्ववत्ता पुरक प्रति फट्का जनके हते नही ॥ यह ही तिन 
आगाम्‌ कमरा नस नानणा ॥ यह वृत्तौ श्रीव्यास भगवायूने भी 
ूह्पूजोपिपे कही है ॥ तहां सूत्र ' तद्धिगमस्तरपएवाधयोरेष- 
षिनशोतद्यपदेशात्‌ ' अथेह साक्षात्कारे हए ज्ञानवान्‌ पुरुषके 


तवातुपन्धात्‌ । (११५) 


'पूषटे सित पप फक त। नार्‌ दई नर ई भा ज्ञान ऽतर 
के हूए अगा पपकत ज्ञनवानर देय दी नी हवे ह ॥ यह 
दं वत धृतिपिमे कथन कर रँ ॥ तहं शति ॥ 'तवयेषीकातूर ` 
परतटुयतहस्यपवपामानः श्रय ' जथे-मर पुव इष 
कोका तूर गिपिपे पया इमा सप वरद दर नेहे ते 
इष दर्‌ पफ एषे सवं संरिति पाणे वऋ्नहूप अपि 
करि रीष ही दध हई ने हं ॥ य शति तो तेता एषे 
वरे संपित पप क्कि नरं के र॥ ' यथपुषकपलभापोन 
हविष्य एमेवीिभिपमशिप्ये अथे जरिपिस्थित कम 
ठम पटू भो नररिपायमान कता नई, ते इ दिप्‌ ए 
पपकं समिथुमान फते नई ॥ यह शति ता दत्‌ एषि 
गामी पकक सलेपपण्‌ इद ई ॥ तहा स पूपरिपेतथा शति 
विपित जो पृष्‌ सृष्द्‌ ६ सोपप्‌ उद्‌ ए्यका भं सपरक्षण 
जानणा॥ नि कारणत पुहःपाधु्तयित पयं इत शतिपिष 
तेत एप सगामी पणय केमोकी सेवा कणेहरेभतजनी प्रा 
केही रओं पष कमि पष कणेर दक प प्रापे क ६॥ 
` यतता पपरष कि एण्य ष दनक गहण करण य १ §ति॥ 
विवा ऋ सक्षारं कं विद्‌ पके केवर कम्र ह नह 
नी हेव ६ ॥ वितु मप्विदिकि प हराकर मी न ११ १॥ तद 
योग्ाघ्नमि सगि १ सिता २ रण ३ दष £ अभिरनिर्‌ 4 
यह एष डर दे ई ॥ तहं कयं घ्य कषर सन्या 
यते पष जवि हवै टै ॥ पे रोते प्रकरणी सा 
वं गहर कं जये ६ अ आकषक कारस्य ना ए 
उष्य है सो भकषता कदी जवं ६ ॥ इ भस्ताद प्या 
अतह तथ योग प्रत्षठे महत्त इस नाम किं क ४ 


(११६) तचालपन्धा । 


वेदात शाघ्वविष ता अस्मितक्क सामान्य अहेकार इ नाम कारकैः 
कथन कर है ओर यह वस्त हमार प्रप्त इवं या प्रकारक जा अत्‌. 
करणकी वृत्ति विरेष हे तका नाम राग ई ओर शोधका नाम दवेषः 
हे ओर अहं ममरूपते रहण क्ये ञ देहादिकं पदाथ ई तिनि त्याग- 
रू नही हारणा याका नम्‌ अभिनिवेश है इन पथ डशका षिस्ता- 
सतँ निरूपण हौ मासएुराणके अष्टमे अध्यायविषे क्या ईं सो तदि ` 
नानि ठेणा ॥ इन पथ डेशेकी भी ता तऋज्ञान कणि ह नित्त 
हषे हे ॥ तद स्ति ॥ क्ञालदेवसुच्यतेसवैपाैः ' अथे-यह्‌ अधि 
कारी पुरूष स्वयंप्रफारा पण ' अह्रह्मसमि' या प्रकार सक्षा- 
त्कार किं अविधयादिक प श्प परोत युक इवं ईं इति ॥; 
तहां इतने पयत सूक्ष्म शरीरे उसत्तिका प्रकार वणन कव्या ॥) 
अव स्थूरं भूतेके उत्पततिका प्रकार वणेन करे ह तृं पञ्चीकरण" 
मव प्राप्त भये जे पभू दै ते स्यू भूत कषये जवे द ॥ ते स्थूरं 
भूत पूवं उक्त अपश्चङत पश्च भूतेकि तामस अंते उन्न दयें 
सो पश्चभूतोका प्चीकरण इस्‌ प्रकार हवं र ॥ तहां तमो अंश प्रपान 
न पृषु उक्त आकारादि प्र सूक्ष्म भूत दँ तिन भूतेषिषे एक एक 
भूतकष प्रथम समान दो द्‌ भाग कस्ये, तिन दोनो भागेषिषे एक एक 
भग पृथक राके दुसरे भागे पुनः चारि चारि भाग कष्ये, तिन 
चार भागे यथाक्रमं जो दूसरे चारि भूतेके अद्वं भागविषे मिख- 
वृणा ह यका नाम्‌ पचकरण ३ ॥ जसं एक आकाराफे समन दो 
भाग्‌ कषय, तिन दोनोषिपे एक भाग तो प्रथक्‌ रास्या आर दूरे 
भूगके एनः चार भग. कप्ये तिन चारो भागरोकिषि एकं भमर ती 
पुष मखाय मर दसरा भाग तेनविषे मिखया, ओर तीसरा 
भाग नह्गषे मखया सर चतथ भाग पृथिवीविषे मिलया ॥ इस 
भकार युकं भ समन द्‌ भागकारफ एकं भग पृथक रसिके 


रखालनधान । (११७) 


>. अदो क. 


 दूसर भागक एनः चारि भाग करकं तिनोविषे एक भग आकाषे 
मलय) दूसरा भाग्‌ तेनापेष मिलाया, तीसरा भाग जटपरिषे माया, 
चतुथ भाग पृथिवीपिषे मिलया यह्‌ रीति तेनादिक तीन भूतेविषे भी 
नानि रेणी ॥ इष प्रकासत आकाादकि पथ भूतो उद्धे अद 
भागता जापणा सिद्ध दैवे ह आर अद्ध अद्ध भग. वायु भाफ्कि 
` चार भूतमय सिद्ध हवे है, मार फैएक म्रन्थकार तौ एकं एकं 
भूते विषम दु दौ भाग करं अथात्‌ एक भग तो चारि अरूप 
दूसरा भाग ए अंश्चषप करकं ता एक भंग अलप भागके पुन 
' पश्च भाग कं तिन पञ्च भूर्तोविषे यथाक्रातें एक एकं भागके 
मवण कणं पथीकरण माने है यह पशीकणका प्रकार 
जपएुराणके एकाद अध्यायविपे स्पष्ट कसिं सत्याह सो 
` त्सं जानि रेणा इति ॥ इहां वाचस्पति मिश्रका य मत हं ॥ 
छदग्य उपनिषृदपिपे तेन.नर परथिषी इन तीन भूरतोकी उत्पत्ति 
केथन्‌ करके ' तााविवृ्ततिवृत्तमेकेकंकखाणी ` इस शति किं 
` तिन तेजादिकं तीन भूतेकि पिवृत्करण ह| कथन कृत्या है ॥ तह 
एकं तेनके समान दोनो भाग क्ये) तिन द भागोपिपि एकं भाग 
पृथक रापिके दूसरे भागे एनः दो भाग कपये ॥ तिन दूना 
` भूोषिपे एकं भाम नठषिपे मिरया, दसरा भाग पथिवािषे 
प्रिया) यहं रीति जरपिपे तथा प्रथिवाविषे भां जानें णा 
यका नाम बिृतकएण रै ॥ इत्‌ वरिदृ्करणविषे सा उक्त शति 
. तथा ग्या भगवनिका सूत्र प्रमाण ई भर ताजक 
कोर शतिर प्रमाण हे नही यातं सो प्व्‌करणके रत्‌ 

च इि। आचायं तो देषा क है ॥ तत्तिय शतिप्रषि भकाः 
सादिक पच भूरी उत्पतति कथन क हं ॥ ता शतिकं पाष 
निवत्त करणेवापते ते छदप्य श्ुतिविष भी अकार्‌ वषु रत्व 


(११८) तचादुसन्धाव 1 


अर्त ही तेनदिक तीन भूतोकी इसत ग्रहण करणी मार ता रंदण्यः 
श्रतिषिपि तथा व्यास॒सूपिपे जो किवत्करण कद्यं सं विवृ्एण 
ता पचीकरणका भी उपलक्षण इ नो कदचित्‌ ता पचीकरणद् नह 
मामिये तो आकार वाधुके शष्‌ सपरं युणकी पृथिवीं सआदिकाषष्‌ . 
प्रतीति नह हणी चयि युर परथिवी आदिकिषि त्‌ रां सस 
गुणकी प्रतीति दोव र ॥ यते प्रामाणिकं देणे सो प्चीकरण अवर्य . 
मान्या चाहिये इति 1 शेका-उक्त पचीकरण करकं जी सष भूतेका 
ए्कीभाष मनेगे तां यह परथिवी ईं यह जर इ इस प्रकारका विष्‌ 
व्यव्हार नह संमवेगा ॥ ` समाधान-ता पचीकरणके इए भी तिनं 
पृथिवी अदि भूरतेषिे आपणा सापणा संर अधिक दवं हं आर 
इतर भृतोका अंस अल्प हवं ईं ॥ ता अधिकं अराग स्के दी यह्‌ 
परथवी दं यह्‌ जट इं या प्रकारका विश्चैष व्यवहार हवं हं ॥ यातं ता 
पचीकाएणफे मानणेषिपे भी सो पिंहेष व्यवहार संभवं हं ॥ य॒ 
प्यवस्थ्‌ वृप्याचुतद्रादस्तद्रादः ' इस सू्रविषे श्रीव्यास भगवाचन्‌. 
तया श्रीमप्यकारोन कथम करी ई इति ॥ अव इत उक्त पीत 
करणका प्रयोनन कृ ह ॥ इस्‌ प्रकार तिन आकाड्ादिकं पेच भूते: 
पञ्चकरण हएत अनेतर ता पंचीक्त आकाक्चपिपे ता एक रद्‌ शु ` 
सभिव्यत्त दता भया आर ता पवष्त व्युषिषे शद स्प यह 
द्‌ गुण मभिव्य्त इते भये भर ता पैचीफृत तेनपिपे इद स्प 
स्प यह तून गुण अभिव्यक्त हते भये, आर ता पर्चष्धित नछपिपे 
रद्‌ स्पर्‌ शूप रस यह चारि गुण अभिव्यक्त होते भये मर ता. 
पचङ्घत्‌ प्रथवीिपे सढ्‌ स्प रूप रस॒ गंष यह प्च गुण अभिव्यक्त 
इति भय ॥ यद्यपि ते शब्दादिकं पेच गुण यथक्रमते अपचत्‌ 
जकाञचादिक भूेिषे भी ये तथापि तिन अर्ची भूरेविपे ते 
रष्दाकं गुण प्रत्यक्षं योभ्य नरी थे सर पंचकिरण इषएते अन॑तर' 


्तटुहन्धान्‌ । (३१९) 


तिन पीत भूतोपिप ते शृब्दारिक गुण परयक्षे योग्य होते भये, 
यह्‌ दी तिन शब्दादिकोषिषे अभिव्यक्तपणा हे ॥ तिन पशचगणों विषे 
भी एके एकं भूत्रका एकं एकं गुण ही असाधारण जानणा भोर दूसरे 
गण तो कारणते प्राप्त इए जानणे ॥ नेमे पृथिवीषिषे भपणा साधारण 
गुण एकं गंध दं आर दूसरे शब्दादिकं चारि गुण आकारारिक कार- 
गकि यण ह ॥' इष प्रकार जलदिकोषिषे भी जानि रेणा आर्‌ तिन 
परीत परथिवी अदिकं भूतेति ब्रह्मांड उत्पत्न होता भया तथा तिस 
बघ्मंडके अंतगेत पप अपं रोकतथा सप्त नीके सेक यह चतुरश 
ठकं उत्पतन होते भये मार ता ब्रहमडद्प्‌ विराट एतं मनु शतरूपा 
यह्‌ दानां उत्पत होते भये भार तिन दोनेतिं मनुष्यादिक सृष्टि उत्प 
होती भरं ॥ तह निष प्रकारे ता विराट पुरषते मतु श॒तरूपाकी 
उत्पति भह हे तथा ता मनु रृतशूपते भुष्यादिक पृष्िकी उप्पत्ति 
भई है सो प्रकार आत्मपुराणके चतुथे अध्यायक्षि दमनं पितासत 
पिशूपण कस्या है सो तहे नानि ठेणा ॥ भोर ता ब्ह्मडके अतगत 
जा पृक्त परथिवी रे ता परथिवीतं ब्रीहि यवादिकं आंषधि उत्प 
होते भये, तिन ओषधियोति त्रीहि यवादिक अन्न उत हीते 
भये ॥ ता अक्र धियां तथा पुरूष भोजन कते भये ॥ तहां पर्ष 
सर्खरपिषे तो सो अघ्नशुकरषटप परिणाम प्रात होता भया ॥ निष 
सदं रेत भी क है भर त। ्ीररीरविपे सो भन्न शाणितहपं 
प्रणाम परापत शेता भया ॥ तहं परषके वीयका नाम शुक्र ३ भर 
घि वीयंका नाम शोणित है ॥ ता पिता माताके शुक शोणित 
मनप्यादिकं स्थु शरीर उ होते भये भर सो स्थूरं ररर भा 
जरायु १ अंडन २ स्येदन ३ उद्विन ९ इष भेद करकं चारि प्रका- ` 
रका हवे हे ॥ तदं माता उद्रविषे गमद माच्छदन कृरणडरा न 


चम पिरोष ३ ताक नाम जरु है ॥ ता नरघुते उतर हगहरे शरीर 


(१९२०) तचादुसन्धातर । 


जरायुन कहे नि ई ॥ जप मदुष्य म्‌ अश्र जना आदके ररर ६ 
ओर अहतं उतर हेगेहार ज शरीर ई ते अंडन कट् जं ह ने 
पक्षी सपोदिक शरीर दं भौर उष्णता विरपरूप स्वेदं रत्पत्र शणे 
इरि जे शरीर ई ते स्थेदन कहे नवं ईं ॥ जपे युक मरक मत्कुण 
ङ्मि सादिक शारीर ई सोर भूमिक भेदन करकं सापे आपणे वाचे 
ने सरीर उच हवे ह ते शरीर उद्विन्‌ कदय जवं ई ज पृक्ष सता 
तृण आहिक शरीर ह ॥ तह मतुप्यादिक शरीरी न्याह वृक्ष सता 
दिकि भी जीवात्माके शरीर देव ईं ॥ यह वात्ता न्यायप्रकारके 
द्वितीय परच्छिद्षिषे ६ पृथिवीफे निरूपणविषे पिस्ता कथन करां 
सौ तहरे नानि र्णी इति ॥ अव तस्थू ररीरका अभ्य प्रकारं 
मेद्‌ कहे ह ॥ सो उक्त स्थ शरीर समि १ व्यष्टे २ इस मेद्‌ 
कां पुनः द्‌ प्रकारका हवे इं ता एषं उक्त पचात पच ' महाभूत 
तथा तिन भूरतीका कायं ब्रह्मांड तथा ता व्रह्मण्डके संतवेत्ति काय, यहं 
सव मिर्किं समष्टि स्थर सरीर कलवा जवे ईं अथवा जसे अक गो 
व्यक्तेयोिषे गोत जाति भुस्यत हवं ई तेपे जो रीर सवे व्यष्टि 
स्थर व्यक्तियाविपे उतुस्युत्‌ हाव ह ॥ तथा पंची क्रत पच महाभू 
तीका कायं हवे ह ॥ तथा सृप्‌ ब्रह्म डप शोषे तथाग्यायकं दयें 
सो सरार सम स्थूर शरीर कल्या जायं है ॥ अथवा नेसे अनेक 
वृष समृश्का नाम वन & तपे सपे व्यष्टि स्थूरं सरीरका जो सषु- 
(ष सो सम्‌ स्थर शारीर कष्या नावं ई॥ रेपे समि स्थर शरीर 
उपहत ल्‌] चतन्य ई सो विराट्‌ केधानर इन दौ नमो किं क्या 
नावं ह ॥ तदा धवे प्रकारं प्रकाशमान देणे ताद पिरद केह दं 
जर सव॑ नरका जभिमानी देते ताद वानर कहे र ॥ ओर जैत 
एक गृल्यक्तत दूर्‌ गा व्यक्ते व्यद्रृत् होवे हं तेपे परस्पर व्यावृत्त 
भो तयक स्थूरं शरीर देसे व्यि स्थर शरीर क्या नवे हता व्यष्टि 


तंखट्िन्धल ` (१२१) 
स्र शरीर करकं उपहति नो चतय सो विश स नाम्‌ कृषिं 
कशा नवे है ॥ तह सो चेत्स स्रीं न परित्याग कृ री 
त्‌ स्यूठ शरीरि पवर के दै॥ या कारणे तद ष कदे है ॥ 
ओर नेते घटादिकं व्यकतके तथा षटतादिकर नातिक परस्प तादृ 
स्य हवे ह तेते इस समि स्थूर शरीरका तथा व्यष्टि स्थूरं शरी 
सका भी पसर तादास्य दी ई ॥ तिन दोन उपधियेकि तादात्य 
हए ता वेन विश दोनो उपहित चेत्यो भी तादास्य ही बर है॥ ` 
तं समि स्ूढ सरीर अतगत न पत पच भूत द तिना 
कायपणा इत व्यि स्यू स्रीरपिप ६ मौर उपादान्‌ कारणक तथा 
-उपाद्य कथका परसपर तादाल्य ठोकृपि मरद्ध ह ॥ याति तिन 
देते सथूढ सररेका तादा संम ह ओर यह वनाम ज्‌ रवी 
वैश्वानरः हं या प्रकारकी अमेद्‌ उपासना के है तवी ता वेशने 
साक्षर करके इस जीवं ता वैषानरके आनंदकी ति षे ६॥ 
मत ता पिश वेषानएके तादूतमयका वणेन निप्र नदीं ह॥ कठि ता 
उक्त एल प्रका रेत सफर हे ॥ अथवर यह अधिकारी एप 
रथम धति त परकासे िश्वेधानर तनस्‌ सूतम मन्ञ ईर इन 
सेद सरूपं नान तिसते अनंत भयम म ही वैशनर ई इत प्रकार 
वि नरप क पिन करे ॥ तिपत अनत ह नामा द 
इस रकां तैलस सथाम करिके पितन्‌ केर ॥ तिप अन 
दीश ६ इत प्रका प्रदं ईररूप करे चितन २९॥ तित 
अनत समष्टि वयधिरुपस्थूर सूम्‌ कूरण उपाधिवाठा तथा उ 
-रका व्यप रसा नो परह है सो मह ॥ इत प्रकार भाला 
-सरवातमहप करके ितन करं ॥ तिरते अनतर मनका एकगरत्वि 
-इए यह अधिकारी परप सवेनगतं स्थूठ सूमदिक कम कं 
-असंड एकं रस॒ आनंदृप निरवशेष पखह्मविषे ख्य कः ॥ अथ 


(१२२) तालुस्थानं । 


सयू सष्षमविषे ठय के ओर स्मरं कारणषिषे स्य करे आर 
ता कारणक पएरह्विषे स्य कौ ॥ तित अनंत ता एकाय्रमन 
कृसि मे अलंड एक रप ब्रह्मानंद ह इस प्रकारें जपणे जत्र 
सक्षातकार करे ॥ इत प्रकारके अभिप्राय करकं द पे समाशे व्यष्टि 
उपाधियोका तादात्म्य वणेन कारकं तत्‌ उपहित चैततन्योका तादात्य. 
वृणैन क्या हे ॥ यतं सो तादास्यका वणेन गिष्फर नरी हे ॥. 
कितु उक्त रीतिते मास साक्षात्काररूप फट्का हे दोणेतं सफ़र 
हे यह वृत्तौ अन्य प्रथविपे भ कदी हे ॥ तहं छक ' समाधि 
कालल्मगेवं पिपित्यातिपरयलतः ` स्थूठ सूष्षफ्रमात्सवं चिदात्मनि 
विपत्‌ ' अथ-यह्‌ अधिकारी पुष समापिते पूष कार्षिपे प्रवं 
उक्त रीतिपे पिश वेश्वनरादिकेकि- अभेदका चितन किं अति प्रयः 
तते सवं नगत ता स्थूरु सूषष्मादि कमत चेतन भत्मापिषि ख्य 
कृरे इति ॥ किव यह उक्त अथे कल्तरुकार आचार्ये भी कट्या 
द॥ तहां ठेक ' िरविरेषंपल्नसक्षाककलुमनीश्ररः ॥ येमदासतेऽ- 
चुष्यंत सविशेषनिषूपणेः ॥ १ ॥ वशीक्तमनस्येषांपयणत्रह्मसीः 
नात्‌ ॥ तदेवाविभवेतपक्षादपेतोपधिकल्यनम्‌ ' ॥ २॥ अथं-जे 
मेद पुरष निर्विरेष ब्रह्मवे साक्षात्कार करणेषिपे समथं नदीं देते म॑द्‌ 
पुरुष सषिरोष वरहे निहपण करके दी गर शाते अरुगररीत 
कृते ई ॥ ता सगुपत्रह्की उपास्नातं तिन पुर्पोके एकर इए मन- 


०, 9 


विषे सोई ड़ स्वं उपाधियोतें रदित निर्विरेष ब्रहम साक्षात्कार दोषे 
ह इति ॥ पिबा इस उक्त अथंविषे श्ुतिभी प्रमाण हं ॥ तह 
श्रुत ॥  एषसवषुभूतेषुगरूढत्मानप्रकाशचते ॥ दरयतेतग्ययद्ुद्धया- 
सुष्मयापूषषमदारभः ` अथ-यह्‌ आत्मा सवभूताीवेषे स्थित इमा 
भ रूढ इषणत थत्‌ जज्ञान कारके अरत हणते सवं प्राणियाङू 


शृतात्‌ इत्‌ नह ॥ कतु विचार कारकं जति सृष्षम इहं इदे करकं 


1 


पसा । (१२३) 


द सृष्तदरीएरषी से आस पाषा क १ इति रकष 
आपत श्थूर पूष्म कण हन तान्‌ व्य रररे यथक्रम अभ 
मती थ तेनस पर्न यह तीनि जी वधन कृ हैते तनो दी 
खत ‡ अथ्वाते तीनि एकं दी पत्यक अवस्थागिरोष ई ॥ 
तहं पथम खत प नो जगीर १९ पेभवता न, कं 
सो कदचित्‌ ते ती नीव सवत हतो तीष एष भः 
भी ख्य दैवे ॥ या सष8 उवस्थ प्रहनमा जपन 
अमष कथे ने सुखद पध €॥ 7। घप्र जक्स्यदिप्‌ 
त्त नप लीके बहुभ कये न गन याक पटू दति 
पदुर्थौका जाप्रत्‌ अक्सथाधष । वी सण नही प्रग । 
निष कारणो जन्य ककं जुभे कन € पर्क्षा अनय 
हेत मी ॥ मे कतूरित्‌ ज्य कि अहुत पदधा 
अयू सण हेत छे तो चनम ए छि अतभ कये 
पद मलनम्‌ पृ भ सए १ चहिये ॥ समाधान १ 
तन परत य तनौ नीव सं न ह हु ए इं परर 
आमक ते तीन उकथगिसेषदै। यत सो स  भलुपपतिष्प 
दैप प्रह दनद 
सक्ष उवस्थ स प्क दषः ४ ^ 
तरत्‌ अवस्था व्य स्थर तर पू्‌ र १ | 
पर्णि 


हन तीनो अभिमानी हषी १ इ कलिका सा ६ 
स दीवान स मूलय प ९ ~ ण अ § 
दक अभिमानी मा वह जा ६ ब 


तीवातम एषु भि एंए अत्‌ जभ । 
हा प्रह इना कि क्या जं ३ अ सेद दी षामा 
सापि अस्थि सर प कारण नतन करके अभिमान 


(१२४) तवास्य । 


रहित हुंमा शुद्ध परमात्माहूप इवं ई ॥ यद्यापे यह जावात्मा एके 
सथू शरीरात जे अमिमानतं दी विश्व संज्ञहू प्राप्त दीव ई तथा एक 
सूष्म शरीसमघफे अभिमानते दही तनम सन्ना प्रात दवं ई॥ तथापि 
इं स्थुरु सूमक्षारण इन तीन शरीरके अमिमानत ज नीवासाका 
विश संज्ञा कदी ३ तथा सू फरण इन दोनो शरीरके आभेमानत 
नो तेन संन्नानक्दी हं सो दं पदाथके रोधनंपिपे उपयोगी जो 
अवय व्यतिरेक र तिके जनावणे वासते कदी है ॥ सो अन्वय ष्य- 
तिरक यह इं जायत्‌ अवह्थापिे तं स्थ सक्षम कारण इन तान 
ररीरोका साक्षीरूप कणिकं मप्माका भन हषे ईं मर्‌ स्वप्र अवस्था 
पिषे सूम कारण इन दोनो रररेका साक्षीरूप करकं आत्माकरा 
भान हवे ई आर सुषुपति अवस्था त एक अविदमारूप कारण सरी 
रका साक्षीरूप किं आस्माक्ा मान हवे हं मार समाधि अपस्था- 
प्पि तांद स्वप्र्नार चेतन्र्प करकं ता आ्माका भान दवं 
इ ॥ यही ताासाक। जग्रत्‌ सप्र सुषुप्ति समाधि इन चारि अव्‌- 
स्थावाविषु अन्धय्‌ हं भार स्वप्र अवस्थापिपे जाते स्थर सरीरका 
भन्‌ हत। नद| भार सुषुति उवेस्थापिपे स्वप्रे सूक्ष्म रृरीरकाभी 
भान दता नही आर समाधि उपस्थापिपेसुषुतिके कारण रारीरका भी 
भान हता नह ॥ यृ ही सथू पूम्‌ कारण इन तीन शरीरोका व्यति- 
रफ ई ॥ तह सथं अनालमाकार वृत्तियेति राहत शोकं जा चित्तकी केव 
आत्मफार अवस्था ई तक्ता नम समाधि ह । तिस समाधि अवस्था- 
धिष्‌ इस पुहपकः। देहादिकं से पदार्थाषिपे अभिमान नित्त हइ जावे ३ 
याते त सुमाधे अपृस्थापिये तिन स्यूखदिक्‌ तीन सूरीरोका व्यति- 
रफ इ हयं ई ॥ मर्‌ ता समाधि अपस्थाविषे यह जीव स्वं अभिः 
मानतं रहत्‌ हेत जु पमात्मरूप दी हेवं द ॥ तदं जो जो पदाथ 
यदत्त हवं र सो स्व अनात्मा ही हषे है भोर जो सवे अनित 


क्वातुपन्धान । , (१२५) 


हे सो भता \ होवे है ॥ या प्रकारके निशवयका नाम्‌ तं पदरथ 
रोधन द॥ तोत पदाधका शोधनताप्वेकं उक्तं अनय व्यति 
करिके द सिद्व हषे र इति ॥ अव ता उक्त जीवात्माक नात्रत्‌ १ 

स्वपर २ सुषुप्ति ३ मछ मरण 4 यह्‌ पंच अवस्था निरूपण करे ई ॥' 
तहां पे केथन कप्य जे भ्रोजादकि इद्वियोके दिषातारिकं सधिष्ठता 
देवता है तिन देवतां कणि अनुगरहीत शरावादिकं इद्रे करक. 
शब्दादिकं पिषयोका अप्ुभव इ पुर्षक जिर अवश्थापिषे हवं ह 
मा अषस्था जाग्रत्‌ अवस्था कदी जावे हं ॥ भोर नाप्रत्‌ सपस्थािषे 

सुख दुःखरूप भोगके देणे ने पुण्य पापूप कमे दँ तिन कमक 

उपरम हृए तथा श्रे्रादिकि ईद्वियकिं उपरम हए जग्रतकं अनुभव्‌- 
जम्य सेस्काते इस पुरुषदूरं भिस जवस्थाविप शब्दादिकं षिष्य्‌ तथाः 
तिनके ज्ञान उत्प हवे द सा अवस्था स्वपर अवस्था की जवै ई ॥ 

ओंर निस अवस्थापिषे नापत्‌ स्वपर दनेकि भोग देगेहारे कर्मक उप- 

रमता करके स्थूढ सूष्म श॒ररिके सभिमानकी नित द्वारा सवं वरप. 
ज्ञानक उपरमतारप बुद्धिकी कारण अज्ञान रप करिकं स्थिति दाष ई 

सा अवस्था सुषु अवस्था कदी नावे हे ॥ आर छर परहाराक्क 

कृकिं जन्य जो दुःखरूप विषाद्‌ ह ता विषाद कृं मत जव 

स्थाविपे इत पुरुपके सव विरोषक्ञानोकी उपरामता हवं ह सा जत्थ 

छं अवस्था कदी नाव द ॥ यह मूख जवस्था जा्रतादकं जय 

वतं भित ही अवस्था हे ॥ यह वृत्त श्रीव्यास भगवाननं शुष 

` पप्तः परिरोषात्‌ ` इत सू्विषे कथन करं ₹ इत पूना 

यह्‌ यथं है पुर परहारादिक निमित्त कं ‰ष १२६ ना मछ 

होवं है सा मू जा्रतादिक चारं अवस्थावाषप १६ उपस्थे 

` अंतभूत द सथब्‌ तिन्‌ चा अवस्यति कई निम्‌ अवस्था 

इ प्रकारके संशय इतं भनतर पा प्रकारका वादीका पूप प्रा 


(१२६) तचादुप॒न्धान । 


भया श्रुति स्पृति आदिकोषिपे इ नीवासमाकी नायरतादिकं वारि 
अरथा ही कथन्‌ करी ह ॥ तिनेतिं भित्र मू अवस्था कथन करी 
न यतं सा मृ तिन जायरतादकि अवस्थावोविषे ही अतभ ईं ॥ 
तश्च पिषि भी बिशेष ज्ञानोकी उपरामता सुषुप्तिषिषे तथा मूछोषिषे 
समान्‌ हषे रे ॥ यतिं सा मछ सुषुपतिषिषे ही अतभूत ह ता सुषुप्ति 
तँ भित्र अवस्था सुख नहीं है ॥ एसे पूप प्रपत हए ता उक्त 
सूर ककि श्रीव्यास भगवानने यह पिदधति क्या हं सो मखं अव 
स्था तिन जाघ्रतादिकं चारि अपस्थावोतिं भित्र अवस्था ई ॥ तद 
जायत्‌ खप्र जपस्थाविषे विशेष ज्ञानोका अभाव होता नही आर 
ता शो अस्यापि त सवं पिरोष ज्ञाने का अभाव दषे ३॥ या 
कारणत सा मछ अवस्था ता जाघरत्‌ सप्र अवस्थविषे भी अंतथूत 
न्‌ईं ई भर मरण अवस्थे अनेतर इस पुरुषका पुनः उत्थान हता 
नही जर शू अवस्थे अनंतर तो इस पुरुषका पुनः उत्थान होवे 
ह ॥ य्‌ा कारणते सा मूषी अवस्था ता मरण अवस्थापिषि भी अंतभूत 
नही ई सर सुषुप्त पुरषका घुख प्रसर रदे ३ ॥ तथा हरीर तिःष्कैप 
दोषे ६ सार मूच्छित पुरषका शुष विक्रार शवे हं ॥ तथा शरीर भी 
कृप सहितं हवे ३॥ या कारण्तें ता गृ्टोका सुषुप्ति अवस्थापिषे 
भी अतभ्व नही ६ ॥ कि परिरोषते सा मूच्यां पिन नाग्रतादिकं 
चारि अवस्थावेति भिन्न दी अवस्था सिद्ध सवे ₹ आ उक्त रीति 
ता सुपुप्िकी तथा युोकी परस्पर िरक्षणताके हुए भी सवे पिरेष्‌ 
स्ानका अभाव दोनो षिषे तुर्य इ दवं हे ॥ या कारण्ते सा मूं 
अदं सुषुपि कदी नाये हं इति ॥ मोर इप शरीफ भोग देणेहारे कर्मोकी 
नवति कृण समान्ध विरोषरहप दो प्रका देहाभिमानफे निवि 
इ९ भवी देवाद्कं सरीरी प्रपि पयत ना उक्त सप्तद त्चोकी 
पियभषं अवस्थ है सा अवस्था मरण अवस्था कदी नावे हे ॥ इहां 


त्लाटुसन्धान्‌। (१२७) . 


यहे तातपय हं सो देहाभिमान सामान्य षररेष इष भेद | 
अकारक हवं ३॥ तहं सुषुपिविषे विरष देहाभिमानके निवृत्त इए 
भी इस पष समान्य देहाभिमान रहै ॥ ता देहाभिमान करक 
हरी यह्‌ पुरुष ता सुषुतं उत्थान प्राप्त होवे है ॥ नो कदाचित्‌ इ 
पुरुष ता सुषुप्तििषे सो सामान्य देहाभिमान भी नही हेता तो 
इस पुरषका ता सुषुतं उत्थान दी नहीं हेता ॥ जेते मरण अवस्था- 
वे पुर्षका एुनः उत्थान नी षे है ॥ यत ता उत्थानषूप हेतुत 
इष पुरुषका ता सुषुतिपिषे सो सामाम्य देहाभिमान अनुमान कस्या नपर 
हे ॥ आर नात्‌ अवस्थापिषे तथा सप्र अवस्थाविषे इष पुरुष 
म मनुष्य ह मे बराह्मण ह इत प्रकारका पिष देहाभेमान रहे ई भर 
मरण अवस्थाविषे इस पुर्षका सो दोनों प्रकारका देहाभिमान निवृत्त 
दो नाप है इति ॥ इहं केएक गर्थकारतौ ता मरण अवस्थ ता 
मुख अवस्थ मित्र अवस्था मानते नहीं कितु ता मरणयवस्थाका 
ता मछ सवस्थाविषे दी सत्तमो माने ई ॥ तहं माक प्रपत इए 
परुषे जो कंदापित्‌ इस देहषिषे भोग देणेहरे कम्‌ बरी 
रहे हं तो तिप मूते इत पुरुषका एनः उत्थान हवे ई ओर लो 


^} 


कदाचित्‌ ते कमेनदीरदंतो इस पपा पण इ हवं ३ 
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याते सा मरण अवस्था ता मूष अवस्थाके यतभूत दी 
ड इति ॥ विवा जैसे विश तेजस प्राज्न यह तीनों एक द जीवासमाक 
अवस्था करिशेष ह ॥ तसे वैश्वानर हिरण्यगभे इर यह ताना भी 
एक दी एमात्माकी जवसा पिरेष ह ॥ तहां एक री पमाने 
समष्टि स्थर शरीर तथा स्म शरीर तथा तिन दोनोका कारण मायू 
इन तीनों कां उपहित भा वंशवानर इत नाम कं कष्या न॥ ३ 
जर सो ही प्मात्मा देव समा स्म शरर तथा ताक कारण मायू 
इन्‌ दोनों कारि उपहति हुमा हिरण्यगम इत नाम कार कटय जाह 


(१२८)  तचालुपन्धान्‌ । 


ओर सोही परमातमा केवर एक माया काठक उपहूत हाड इस नम 
कारके कृवा जवं ह इति ॥ अब वे्नर हिरण्यगभं इश्वर इन तनके 
एपापनाक्षा फर कह हँ ॥ तहां यह्‌ जीव नमी मेदी वेधानर ई इष प्रका- 
सतँ त्‌ कैश्वनरकी अमद उपासना करं हे तबी इस जीवहू ता वश्वानर 
भावकी प्रापय फट प्रात दोव ई भर यह जीव जवी मेही दिरण्यगभ 
ह इत प्रक ता हिरण्यगभेकी अभेद उपासना कृरं द॑ तवी इ 
जीवं त हिरण्यगभमावकी प्रापतषटप फर प्रात हवं ई भर यह जीव 
नवी मेही इर ह या प्रकारे ता इशरकी अभेद उपासना करं ई तवी 
दस जीव ता इशरभवकी प्राप्ते खूप फट प्राप्त इव ६ ॥ इसा 
अमेद उपान सा्ठपिपे अर्हं उपासना केह हं इति ॥ रोका 
वैश्वानर हिरण्यगम दर यह तीनो एकं दी पमात्माकी अवस्था 
विशेष हँ ॥ इस तुम्हार कणे कारके . तीनोपिपे इ्वरपणा दी .पिद् 
हवे हं सो संभवता नरी ॥ कहते ‹ योऽशनायांपिपसेरोकंमोह- 
लरामृतयुम्येति इ श्रुतिने अशना पिपा शोक मोह जरा मरण 
इत्यादिकं सं धमति रदित इर्‌ कट्या ईं आर वृशानर हिरण्यगभं 
इन दोनोविपे तौ शतिनं क्षुधा भय जन्म मरण वष मोक्ष -इत्यादिक 
धुम कथन कस्ये इ ते सव धमे जीषके दी प्रसिद हँ ॥ तहां हिरण्यम 


, विट पुत्र उत्पत्र कारकं क्षुषातुर इभा ता विराट पुत्रकं भक्षण कण 


वू प्रत्त इता भया तिपू देखिकं भयभीत इभा सो विराट भाण 
एस रृष्दरू करता भया ॥ इस्‌ प्रकारके ते क्षुधा भयादकं जीवके 
चम्‌ जात्पपुराणके चतुथं अव्यायवंषे स्पष्ट कृसिं केह ॥ यते 
त्‌ वैश्वनर हिरण्यगभेविषे इश्वरखूपता संभवती नही कित्‌ लीवहपता 
ई सभवं ह ॥ समाधान-यहत्‌ श्रुति स्मृति सादिकोविषे ता वैश्वानर 
हिरण्यम्‌ इशररूपता दी की हं ओर कोईकं श्रुति स्मरतिषिषे 
जो ता वश्वानर हरण्यगभके जन्मादिकं धम प्ात्पिद्न कप्य है सो 


वचाटुपन्धान । (१२९) 


इष भधकारी परपकरू अनित्यादिक दोष द कारके तिस हिरणय- 
गभादिकं पदे वेरग्यकी प्रतत पासते कथन कप्ये ह ॥ कोई वैशानर 
हिरि्यगभके जीवपणेपिषे तिन वचनोका तात्ययं नहीं है ॥ नो कदा- 
चित्‌ शति प्रतिपादित कपा भयादिकि जीव धमक सम्बन्ध ता 
वृश्वानर्‌ हिरण्यगभदू जवरूप मानेय त। जवपिषे प्राषिद ने इच्छा 
दकि धम्‌ ह तिने ईशरविषे प्रतिपादन करणेहायं जो ' सोऽका- 
मयततदेकषततन्मनोऽङुरत ' इत्यादिक शति है ता श्रुति ता शख 
भी जीव रूपता हणी चहवये ॥ यत सो वैश्वानर तथा हिरण्यम 
इश्वररूप दही ३ जीवर नही यह सिद्ध भया ॥ तहां जो पुरूष तिस 
इशवरकी अभेद उपासना कर है सो पुरुषं तिस हशर भवक्क ही प्रपत 
` होये है ॥ यह उक्त उपासनाका फर शति स्मृतिषिषे भी कथन 
कव्या ह ॥ तहु श्रुति ॥ ( तयथायथोपासतेतथवर्भवति ' अथं-यह्‌ 
अधिकारी पुरुष तिस परमात्मा्टं॑भिस निस वैशानरादिहूप 
कारे उपासना केरे हे तिष तिस सप षिशिष्ठ पसेश्वर भावकं ही 
सो भधिकार एष प्राप्त हषे ह इति ॥ आर यहं दरी उपापना 
फर श्रीसदाशिवने स्थुनाथके प्रति क्या ३ ॥ तहं डक ॥ ' येनाकषां 
रेणयेमत्या मामेवकषुपासते । तेनाकारेणतेभ्योऽईं प्रपतरोबाछितिददे 
अ्थ-यह जीव मुञ्च एक ही पमेश्वरद जित निस आकार करिके 
उपासना करे हे ति तिप भकार करं मे परमेश्वर प्रत्र हमा 
तिन उप्ते ताई वांछित अथे प्रपत कं इं इते ॥ यहं उक्त अथ दी 
शर्क भगवानूने गीतापिषे 'यंयंवापिस्मरन्भावं त्यनुत्यतेकसवरम्‌ । 
तंतमेपैतिकोतेय सेदातद्धावभावषितः ' इष शोकं कृरिकि कथन कपया 
ह इति ॥ काप उक्त रीतिे भावनकि उत्कृषं कारकं तिप ईश 
- रके साक्षात्कारे पुरुष तिस्र इधर भावक प्राप्तहप फर वरात 
डवो ॥ परंतु ता भवनाकी मंदता इए तिष उपासक पुरुष किस 


(१३० ततादसन्धा । 
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फल्वो परति देवे ह ॥ समाधान-ता भावनाके मदता इए इत परुष 
सो पूप उ फर प्राप्त दवं नद ॥ क्ति ता मद भदनाक तारतम्यता 
कृकिं ता उपाएक पुरुष्‌ सा १ सार्य २ सामीप्य २ साख्य ४ 
यह चारि प्रकारका फर प्राप्त हवे ई ॥ तदं आपणं मनुष्य भावक 
पिमृति पुषंकं जो तिस उपास्य देवभावकीं प्राप्ति ६ यई ह। ता भवना 
पि उतकषपण है ओर आपणे मनुष्य भावके विचित्‌ स्मरण पूर्वक 
जो ता उपास्य देवभावकी प्राप्ति है यह्‌ ही ता भावनाषिषे मदृता ६ ॥ 
हं नगत उसतति आदिकं व्यापारं छोडिकं इतं उपासक पुरषं 
जो परेश्वरके समान रेशवयै तथा भोगेकी प्राप्ते ईं याका नाम्‌ सा 
३ ओर इष उपासक पुरषदर ता इश्वरे समान रूपक ज। राप्‌ 
ह ताक्षा नाम सारूप्य है जीर ता इश्वरके समीपवाततेपणेका नाम 
सामीप्य ३ सर ता इवे ठोकषिषि रहणेका नाम सालोक्य 
है ॥ इष प्राणे वारि फरक सो उपाक पुरुष ता मदं 
भावनाकी ताम्यते प्रप्त दोषै .है ॥ तहां शति ॥ ` स्न 
सयुन्येषरोकतांनयति ' अथे-यह्‌ उपासक पुरुष ता भ॒व 
नकी तातम्यता किं दिरण्यगेके पायुम्य सालोक्यादिकीष्ू 
प्रपत होवे ३ इति ॥ तहां पे तत्पदाथेके वाच्यथेनिरषण प्रसंग करि 
सगुण ब्रहमके उपासक पुरषे तिस तिस उपासना कारिकं तिस तिस 
सगण ब्रहमवी प्रारूप फर निरूपण कपया ॥ अब निघुणं ब्रह्मे 
उपासकः पुरषं तिष्ठ निगुण त्की प्रारूप फर वणन करं ह ॥ 
तहं ज पुष पिवेकादिक चारि साधनां करि संप हं तथा मद्‌ 
उुद्धिवारे णे वेदति शके षिचार करणेषिषे असमथ ई, तथा 
निगुण बरसे जाणनकी .निनोक््‌ इच्छ ई ते पुरुष्‌ श्रोभिय ब्रह्मनिष्ठ 
गुर्फे युष ता निगुण ब्रहमका स्वरूप निश्चय करकं सवे स्थूर सूष्म 
कारण उपापितं रदित तथा सत्‌ चित्‌ आनेदस्वरूप एेसा निगुण बरहर 


क्लादुन्धात । (१३१) 


दरू या रकी निगुण तऋह्की उपासना करे ॥ ता निपरेण ब्रह्की उप 
सना कारकं इस जधिकारा पुरपङर इती सरारविषे जपित भस्थापिषे 
भथ मरण अवस्याविप अथवा ब्ऋसेकविषे ता निंण ऋका 
` साक्षात्कार दकं ता निगुण त्ह्मापको प्रा्िषूप फर टवं ह ॥ 
मर मणिक प्रभाविषे मणिबुद्धि करिके त्त हए पुरक ता भणिकी 
प्राप्य फर्‌ दषं ह तसे निदिध्यासनरूप ता निग्रंण अरहमकी उपासना 
कसि इस अधिकारी पुरुष ता निगुण नह्य प्रपतिहूप फर हषे 
हं ॥ तहां ति ॥ ' ज्ञानपषादेनविशुद्सचस्ततस्तुतपरयतिनिष्कटं 
ध्यायमानः ' अथं-ता निगरण बरह्मकी उपापतना कसिं अति शद्ध इभा 
हं पितते निका एषा सो ष्यान करता हज पर्ष ता निगुण ऋष 
` मुक्षात्कार करं हं इति ॥ तं विचारणिपे समथ पुरूष ऋह्मवेता 
गुरुके मुखत गिण ब्रह्मे सवरप परोक्ष निश्चय कणि मेही निग 
ह्म हया प्रकाकी ता निंण ब्ह्मकी उपासना केर ता उपासनतिं 
ति पुरुष निुणे ब्रह्मका साक्षात्कार हवे ईं ॥ यह उक्त अथं 
श्रीभिगवानने भी गतािपे अयनके प्रति क्या ह तहा क ॥ 
“ अन्येतेवमननेतः श्रुखम्पभ्यरपासते । तेपिचातितरत्यवमृदयुश्चति- 
परायणाः ' अथे-ते पुरुष मद्‌ बुद्धिवलि हेणेतं आप वेदति 
श्चके विचार कणेषिपे समथं नदीं ई ते पुष वऋह्वेत्ता गरक 
-युषते त। निगंण तरहमके खरूपं श्रमण करकं जवी अह््रह्मसि 
या प्रकारका व्यान के तमी ते उपस्क पुष भी ता निगुण त्मकं 
स॒क्षात्कार कणं अज्ञानहप मयुर अवश्य नार्‌ कर्‌ .ह ॥ तद 

तेपिचातित्येव ' इस वचनपिषे स्थित भप इृष्दं कारकं भभग 

वानूने यह्‌ कैघुतिकस्याय सूचन केम्या ॥ जी विचारविषं मह 
मथे मद्‌ बुद्धि पुरुष भी ता निुण अ््मका उपासना ककि ता भल्ला 
न नार्‌ करे ह तमी विवारविषे समयं पृष ता महानदं नाश कर 


(१३२) तताहमन्ान। 


ह याक पिये क्या कंहणा ह याति यह अथं सिद्ध भया ॥ जितनीक ` 
ज्ञानफडविपे केथन करी दईं सगुण उपासना ई वा निण उपसिना 
तिन सवे उपसनवोका चित्तका एकायता द्वाय व्रह्म साक्षात्कार 
ह सुष्य फर हे ॥ आर व्रह्मरोकादिक तां तिन्‌ उपाप्नवेका अर्वा 
तर फट हे यस्य फर्नही हई ॥ याकारणतं ई ब्ह्मसूच कता 
श्रीव्यास भगवासूने तिन उपासनवोका ज्ञानकांडविषे ही पिचार 
या हे इति ॥ तहां पुषं माया उपहित तत्‌ पदाथ बरह्मका जगत्क. 
नन्म्दिकोका कारणतवरूप तटस्थ रक्षण कव्या था सोई दी तटस्य 
रक्षण त क्रते माया द्वार युष्म स्थूह प्रपंवकीं उत्पत्तेके निरूपण 
कृरिकं अवपयंत सिद्ध कव्या ३ ॥ इसीका नम अध्यारोप. ई ॥ तहां 
तत्‌ भवत रहित वस्तुविपे जो तत्‌ बुद्धि दै ` ताका नम्‌ अध्यारोप. 
ह जंसे प्रषगविषे वास्तवतं जगत्‌ भवते रहत्‌ ब्रह्मविपे जो जगत्‌ 
इदि ईं याका नम अघ्यारेप ह मौर अध्यारोप अपवाद्‌ इन दोनां 
करिकं-ही इस अधिकारी पुरुषके प्रति गर्‌ शाघ्च ता निशुण व्हमका 
उपदेश कर ई ॥ यतं जव त्‌ ब्रह्मपिषे अध्यारोपित प्रपचका अप्‌-. 
' वाद्‌ निरूपण करं ई ॥ तहं निस अधिष्ठानापिपे जो वस्तु तनि 
कार्म अव्िमान हमा भी अंति कणं प्रतीत शेषे ३ तिभी 
अधष्ठानविषे जो त वस्त्रक अमृवका निश्चय ई याका नाम अपवाद 
३ ॥ जसं शुक्ते मादेकीषिपे भ्रति करिकं प्रतीत भये जे रजतादिकं 
र तिन रनतादिकोका तिन शुक्ति ादिकोषिषे यह्‌ रतं नहीं ह 
कितु शुक्ति दी ईइस प्रकार नो अभाव निश्चय हे याको नाम्‌ 
अपवादं हं ॥ तष आधेष्ठान ब्रह्मवि भांति करिक प्रतीत भया नो 
पूवं उक्त मायाद्के प्रपच इं त्‌ प्रपचका जो तिस अधिष्ठान ब्ह्मविषि 
यह्‌ प्रपच तान कासम्‌ नदी दे या प्रकापतें अभाव निश्चय हे यह 
दात्‌ प्रप्चका अपवद्‌ ३ ॥ इसा सपदद शाघ्विपे बाघ के 


तचादसन्धन । (१३३) 
तथा विदान क ॥ त निष अगिष्ठतविये नो वत परतीतं 
होवे है तिरी अिषठानविषे जा तत्‌ सुका तीन्‌ कारि अतयत 
भूाषका नित्यं ३ त शाघ्लविषे गाध्‌ कड ६॥ सो यह बाध 


भ [क भ 


 शृषठीय 3 यतिक २ परत्यक २॥ भदौ करके तीन प्रकारका 
रेवै ६॥ तद अथातमदिोनेतिेति ।नेहनानासतिषिचन ' या 
दिक श्त नो ता मिष्ट हविषे सवे भर्पके जमावका। निश्चय 
देवे द सो राष्ीय बाप व्या नाच .९ जर जसे मृत्तिकारूप उप्‌ 
द्‌ काएणतं भत्ता कं पटपरा जन दी निश्चय दोव 
हेरे सचा अभित निमित्त उपादान कारण नो ऋऋ ६ त्‌ा 
ह भि सव यका अभाव निश्चय कं ता सय पचे 
मिथ्यास निय कुर जो बरह्ासमान ताग नश्य दो योतिं 
वाध कहा जवै दै॥ आर ज्ञा तमति हयाद्कि म 
यय्‌ सा्षाखार पिके चे कृ प्च सहितं जज्ञान 
चति स रातय बाप वहमाना द ॥ त पं उक्त यिकः 
बाथका यह म दै॥ स्थूढ शते देके ऋदपयत भता 


स्थूरं प्रय दै सो परीत स्थूरं भूता कये हे यतता 
` स्थर प्रद्र तिन स्थूरं ूतोपिषे ख्यं करै ॥ अथीत्‌ तिन 
्ूठ भूत स सयू पपच मित्र नदी हैया प्रकाका न्य्‌ 
यद अधिकारी पष केरे ॥ तित सरत तिन स्यू भूते तथा 
समि व्यप सवे सूदम्‌ शरीर मपे कणर अरपीकत 
त सृ भूतेविषे ख्य कौ ॥ अधीत त स्ूढभूत तथा सम ए 
-जि सष सृत ति स्म तोक काय हभत तन भिनी 
हेया प्रकाएका निश्चय कर ॥ तहा पूव निष जिस्‌ सृतम चू निस 
जि सालिकादिक अंत निए निष दिं क त उतत 
-कयन वरी थौ ति ति काथेका ति तिष शष सति 


(३३१४) त्चसिन्धान । 


अशाषषे हं टय करणा ॥ तात्य यह स्थर भूतका ता तिन यक्ष्मः 
भूतकि तामस अंशविषे ख्य करणा ओर ज्ञान ईद्रिय अंततःकरणकाः 
तिन सूक्ष्म भतेकि सात्विकं अविष छ्य करणा भार कद्विय 
प्राणक्रा तिन सूक्ष्म भूतोके राजप अंशपिषे ख्य करणा आर तिन: 
सुषम भूतोका भी आपणे आपणे कारणपिषे छ्य करणा ॥ तहां प्रथि 

वाका तौ जरविषे छ्य के, भौर ता नरका तेनविषे ख्य कर, ओर. 
ता तेनका षायुविषे ख्य करे, भर ता वका आकारषिषेःख्य करं 
ओर ता भआकारका अज्ञानविषे ख्य क भार ता अन्नानका चेतन्य- 
मावपिषे ठय करे इदां यह्‌ तात्य दे॥ नो नो कायं हवे ३ तिष्ठ 
तिक्तकं आपणे उपादान कारणते भित्र सत्ता होती नहीं ॥ यते उपाद्न्‌ ` 
कारणत भन्न कारये नहा दं इष प्रकारका निश्चय कछ ता कायेकी 
पिस्मरतिपूवक जो ता एक कारण पिषयक स्मरण है यह्‌ ही ता कायंकाः 
ता करणवृषं विलपन ह ॥ भर सवे प्रपचका प्म कारण ऋ हैः 
यात त्‌। सव प्रप्चका विहरण कारके जो ता एक ब्हिषयक स्मरण 

द पट्‌दत्‌ ब्ऋह्मविषे सवं प्रपचका विडपन हं ॥ इसीद्र वेदति 
राश्निषं याक्तिक वाध कृ दं यह ही योक्तिक गध विष्णुपुर- 

पर्वत म्‌। कथन्‌ कन्या हं ॥ तह छेक ॥ ' नालतिष्ठद्व- 
प्रव्यप्सुवसयते । ज्योतिष्यापप्रटीयतेन्योतिवायेोप्रीयते ` 
॥ 2 ॥ वुशचरीयते प्योभरितचीव्यतेपररीयते । अव्यक्तं पुष 

रन्नष्करुसमूलीयते ' ॥ २ ॥ अथ-हे नारद्‌ ¡ -नगत्‌काः 
सप्त परथव्‌। नसपेषे ख्य होवे हं ॥ ओर सो जर तेनविषि ख्य ` 
प ६ अर्‌ स्‌ तेन्‌ पुरषे ख्य होवे है आर सो वाध आकाराणि. 
ट्य ९ इ भर सो अकार अव्यक्तायिषे ख्य हषे है. 
मर ९। मायाय _ अव्यक्त ` प्मात्मापिषे ख्य दवे ह .इति ॥ 
जर यहं उक्ते याक्तकं वाध दी वातिककाएे ' अकारपुरषं; 


4 


क्लाटुपन्धान । (१३५) 


विशवषुकाविखप्यत्‌ । उकातिनकुषममकरमतिसप्येत्‌ । मकार 
कारण परजञषिदत्मनिविखपयेत्‌ ' शत्यारिकिं वचनो करक : कथन 
केष्या ३ इति ॥ विवा इ प्वं उक्त अध्यारोप अपाद्‌ दोनों कणि 
तत्त पदाथका रान म्‌। सिद्ध हवे ह सो सोधनकां प्रकार दिप 
ह ॥ तहां समष्टि स्थूरं सरीर प्मष्टि दुष्षम ररीरमाया १ 
तथा यथक्रमते ईन तीनां करक उपदि पेानर सूत्रात्मा स्र २ 
तथा तिन सवका अधिष्ठानूप निरुपाधिके भंड चैतन्य ३ यह्‌ 
तानो तप्‌ सोह पिडकी न्याई एक रूप कणं प्रपीत इए तत्पद्का 
वाच्य अय होवे हं ॥ भए समष्टि स्थूर शरीर तथा सूर्म ररीर 
तथा माया इन स्वेति अन्वय व्यतिरेक कारके पथ्‌ निन्य क्या भ। 
अखंड ेतन्य ह सो अणंड चतन्य तत्‌ पदका रक्ष्य अथं दवे है ॥ 
तहं तत्‌ पदाथ सोधनका उपायभूतं अन्वय व्यतिरक या प्रकारका 
ये ह ॥ पीत स्थूर परपयकी स्थिति अस्थागिषे तो ता स्थूक 
प्रपचका सक्षीरूप ककि सो परमात्मा पिधमान ह भोर ता पाकर 
एते पूवं तो सूष्षम भूतोका तथा तिनके कायका साक्षीरूप कणि सो 
परमासा विद्यमान द ओर तिन आकाशादि सूक्ष्म भूतो की उत्पतिते 
वे परय अवस्यपिषे तो मायाका सक्षीूप करिके सो प्रमाता 
विमान हवे रै आर तचक्ञान करिकं ता मायाूप भन्ञानके निवृत्त इए 
तथा भोग कि पराय केके नाशहुए इस जीकके वतमान इारीरके 
पातत जनेतर विदेदुक्ति अयस्थापिषे सो एमात्मा भंड सप्रकार 
चेतन्यहपं कसि विद्यमान दष हे॥ यहं दी ता तत्पदाथहप्‌ पमा 
लाके अन्वय ह ओर समष्टि स्थूर शरीरका पथचीकरणत एवे भान 
होता नी ॥ अर समष्टि सुषम श्रीका जकांशादिकं भूरताक। पत 
क्ति पवं भान होता नहीं आर माया कति अवस्थविषे भान हाता 
नी ॥ यह ही ता समष्टि स्थूर सरीरा तथा समष्ट सूक्ष्म रय 


(१२६) तवद्ध । 


रका तथा-मायाक व्यतिरेक ईं ॥ इस प्रकारके अन्वय व्यातरक्‌ 
करके रोधन केम्या जो तत्‌ पदाथ है सो कायं सहित मायके 
सम्बन्धे रहित अघंड सत्‌ चित्‌ आनंदं खरूप परमातमा तत्‌ 
पका रक्ष्य जथ हवे है इति ॥ अव वंपडाथका सोधन कंदं 
हं ॥ तहं व्यष्टि स्यू शरीर व्यष्टि सकषम शरीर तिन देनोका 
कारणरूप अक्रिया १ तथा यथक्रमते उक्त तीन सरीर करके उप्‌- 
हिति पिश तेनस प्रज्ञ २ तथा तिन सवका भाधारशटप अनुपहत . 
परतयेके चतस्य ३ यहं तीनों तत्त सोह पिडकीं न्या एकरूप करक 
मृतात्‌ हए तं पदका वाच्यं अथे ह्रे ह ॥ आर अन्वयभ्यतिरकं 
कृणि स्थूठ सृष्म कारण इन तीन शरीरत पथक्‌ कप्या जो सत्‌ 
चित्र आनट्‌ सरूप प्रःयकं चेत्य हे सो तं पदका रक्ष्य अथे हषे 
ट्‌ ॥ तदं खं पदाथ सोधनग्रिषे उपयोगी जो अन्वय व्यतिरेकि हे 
सा पूवं कृथन क्रि अये ई सो इहां भी जानिटेणा इति ॥ अ 
तिन्‌ जात तं प्राथक्रा जमेद्रूप मह्‌ वाक्याथ वणन कर ह ॥ 
१६ पूतं कथन कत्य्‌ जो तत्पद्का सक्षय अथं शुद्ध पेतम्य ह तथा 
त प्रक रष्य अथ शुद्ध चतस्य इ तिन दोनों सुक्ष्य अथे रहण 
कए तन्‌ सम्बन्धा करके सहित हा तत्वमस्यादिक महावाक्य 
स्षणा वृत्‌ करकं अड जथक्षा बोधकं हवे हे ॥ तहां सामानाधि- 

एय १ विशषण करोष्य भव २ सक्षय रक्षण भावं ३ यह तीन 
रममन्य ता महूषाक्यके सहकारी हवे है ॥ तहं तमति इस वाक्य- 
भने तत्‌ सं ह द्‌ा पद्‌ ह तिनाक्ा तां परस्पर सामानाधिकं 
२.१ सम्प ६ आर तिन दोनो पदक अथौका परस्पर विरोपण विशे 
य भि सम्बन्ध है जर तिन दोनों पदोका मथवा तिन दोना अर्थोका 
अड चतन्यके सायि ठय क्ष्‌ भाव सम्बन्ध र ॥ अव यह 
तान्‌ सम्बन्प हति करं स्पष्ट के द ॥ तहां ' भ्न पवृत्तिनिभि- 


तचालसन्धान्‌ । (१३७) 
तान श्दानमदसिमर्वतिःसामानाधिकृरण्यम्‌ ' अथे -मित्र भि 
दै तिका निमित्त निका ए सदौ नो एकः जवे इ 
यह ही तिन प्रका परसपर समानधिक्र्य समब ह॥ जे 

सोऽयं देवदत्तः अथे-नो पूव देवदत्तनामा पुरुष तनं देष्या था 
सो यः देवदत दै ॥ इ वायवे ससद तौ तत ेशकार पिरि 
 देवद्तका वाचकं है भौर अयं श एतत्‌ देशृकाठ रिट देव 
त्तका वाचक द ॥ तह त एव ही ददूतविषे प समक पतति 
तो तत्‌ देशका विरिषटल नित दै ओर अयं शम र्तिका 
एतत्‌ देशकारविशिषत्‌ निमित्त है गोर सोयं यह दोनो रा 
भगत्याग्‌ रक्षणा करके तिप तत्‌ केर॒काखविशिष्टव , यका 
तथा एतत्‌ दकारविरिष्टव _ अंरका परित्याग करकं त 
एकं दी देवदत पिडका पन के है ॥ यह दी सोऽयं ह दोनो 
श्योका प्रसर सामानापिकरर्य स्बन्प हे ॥ जोर सोऽयं ददतः 


५.१ 


स उक्त वाक्यविषे दीस शृब्दका मथ जां तत्‌ दशकाखविशिष् है ओर 
अयं शका अथं नो एतत्‌ शकारम ई तिन दोना अथोका. 
परस्पर भेदी निवृत्ति कणेर विरीषण विरोष्य भाव सम्बन्प ई । 
तद ' सोऽयं इ प्रकारके वाय प्रयोगपिषे त। स शृन्दका अ 
विरेषय ३ मोर अयं शका अथे विरेषण दै ॥ ओर भसः 
इस प्रकारके वादय प्रयोगव तो अयं सब्दका अथ र्य 9 ९. 
स दृबदका अभ पिरोषण दै ॥ ओः ^सोऽ्वद्तः स्‌ वयति 
स्थित सयं ' इन दो षदो भाग्य ठष्ा कृ त्‌ ९२ 
काट्विशिष्टव एतत्‌ देशकाटर्विरशव इन दोनों पिरोषी जरी 
प्रितयाग का अविर वदत डमा ता वयं १.९ 
३॥ यत सो दत पिडमतर दी सोऽयं इत वयक दय ६ - 
-रेते वक्यं रूपरक्य देवद्तके साधि सोऽयं इन दोनों पदक तथा इन 


(१३६) तचातुसन्धान । 


दोनें पदउ अर्थोका रक्ष्य रक्षण माव सेवंष ह तहां ननवगेहारका 
नाम रक्षण है ओर जानगेयेग्य अथका नाम्‌ रुष्य हे ॥ तहां सोऽय 
इन देने पो क बा इन दोन पदोके अथं किं सो देवद्तपिड. 
नन्या नाव है॥ यते ते पद्‌ तथा अथे त रक्षण ई आर सो दवह्तापड. 
रुष्य रे इति ॥ अब तमसि आदकं महावाक्षयाविषे ते तन समध 
घटाय ३ ॥ तहूं (त्वमपि ` इष महावक्यावषे (रथत्‌ तत्‌ पद्‌ ता 
परोक्ष सवज्ञतादि धमं षिशिष्ठ इश्वर चतन्यका वाचक हे आर त्व पद्‌ 
अपरोक्षतर असन्नलादे पम विष्ट जीव चेतस्यका वाचकं ई॥ तदहः 
प्रोक्षत्वादि धमे पिङिष्टपणा तीं तत्‌ पद्के प्रूतिका नमतत ई सीर 
अपरोक्षत्वादिधमे पिशिष्पणा तं पदके श्रत्तिका निमित्त ई॥ यातं तत्‌ 
त्व इन दनो पदकं प्रबूतिका निमित्त भत्र भिन्न ह ॥ सर्‌ तत्‌ त यह 
दोनों पद्‌ भाग्याग रक्षणा कारके एकअसंड चेतन्यके मोधक रेषे ६॥ 
यह्‌ हीं तिन तत्‌ तं पदोका परस्पर सामानाधिकरण्य स्वध हं भार 
ता तत्‌ पदाथरूप इश्वर चेतन्यका तथा तं पदूथप्‌ जीव चतन्यका 
प्रस्पर भेद्‌ भरमकी निषत्ते कणणेहारा पिशेषण पिरोष्य भाव समध 
६ तहां तत्वमपि इस प्रकारके पाक्य प्रयोगपिष तो सो तत्‌ पदाथ 
विद्ध्य हृषि इ सर त पदाथ वि्चेषण हवं ई ॥ आर ततदापं इस्‌ 
प्रकारके वृक्षय प्रयोगविषे तो तं पदां विशेष्य हवे ह भार तत्‌ पदाथ 
पृरषण हषे ६॥इस प्रकार तत्‌ स्वं पदाथ दोनोका फस्पर अभेदरूपते 
वरषण विशेष्यं भाव कणत ति दनक भेद भ्मकी न्विति दो 
जाव ई मर तत्‌ तं इन दोनों प्दीका तथा तिन दनां पदोके अथं 
रप इश्वर भीवका वक्याथे भूत अखंड चेतन्यके सापि रक्य रक्षण 
भव्‌ स्व॑ध्‌ ह ॥ तद ते तत्‌ त्वं पद्‌ तथा तिन पदौके अथेतापरोः 
क्षत पराक्षतरादेकं विरु अंशका परित्याग कणि ता आरु 
अड चैतन्यम ही ठाव ` ह ॥ यतिं तिन पदोषिषे तेथा तिन 


क्तटटिसन्धान । ( १३९) 
0 


अथावेषे त रक्षणह्पता इ आर ता अखंड चैतन्यविपे रक््यरूपताः 
ह॥ यह उक्त तीन सबध दी अन्य अथविषे ‹ सामानापिकरण्यंच 
विपिपणर्वरष्यता । सश्ष्यरुक्षणमाक्शपदायप्रत्यगातनाम्‌ ` इ डके 
कृ कथन करे ई रका-अन्य वेदति ग्रथोपि तत्तमपि भारक. 
वाक्यो भागत्याग रक्षणा करिके सेड दैतन्यका बोधकपणा केथन 
कप्य ह भोर इहां मापने द्य रक्षण भव्‌ संमेष कणि भतंडवेत-- 
न्यक बोधकपणा केणन कस्या ॥ यात तिन प्रथो साधि इ प्रथा 
विरो हषेगा ॥ समापान-रक््य रक्षणमाव तथा भागत्याग रक्षणा 
इन दोनोका नाममा्रते भद्‌ हे ॥ अथेते मेद नहं है यत सो िरेष 
होवे नही ॥ इती अभिप्राय कि वक्यतृतति गरयविषे भाचायनि 
त्वमति आदिक वाक्यकरं भागत्याग रक्षणा करे अवं भका 
पोधकपणा क्या है ॥ तदा शोकं ' तमस्यादिवाषयचतारातमयप्रति 
पाने । रक्ष्योतचपदाथ्रपपादायप्वत्तते ' अथं-त्वमसि भादिकि 
महावाक्य तत्‌ तं परेकि रक्ष्य अर्था स्के दी अड स्वरूपे प्रति 
पाठ्नपिप रत देवे ह इति ॥ विवा जेस रोकविप ' षटमानय नीरे 
` सषटप्‌' इत्यादिकं वाक्य पदाथि संसगका व्‌ पिरिष्ट अथेका बाधक 
हषे ९ तसे तत्तमपि अदिक वाक्य संधषूप संसगेका वा विरि 
अथैका बोधकं रवे नहीं ॥ कित एक असेडज्सर्पके दी बोधकं 
होवे है ॥ यह वत्तौ भी ता पाक्यतृति प्॑थविषे आचार्येन कथन केर 
हे ॥ तदं शेक ॥ ‹ संसरगेवाविभिष्टेवा वक्याथानात्रसमतः। 
अषंेकरसतयेन वाक्या्ोबिदुपामतः अथे-पेदत शाष्ठपिषे त्वमपि 
आदिक वाक्यो संसगे वाक्याथ व पिरि प्याय संमत नदीं ई 
किंतु मंड एक रस तह्न द वाक्यथह्प कर्णि विद्राच्‌ १९१९३ 
संमत रे इति ॥ रका ईशर नदी हं यह ठोकोका परत्यक ज 
इश्ररके भेदटरं दी पिषय कर ह ॥ तथा द्राुपणापयुनसिखाया इत्या 


(१४०) क्लाुन्धान । 


-दिकि शति भी ता जीव हेरे भेद ही प्रतिपादन कर द ॥ यातं ता 
तयकष श्चतिते विरुद भषंड अथेदं ते महावाक्य कँसे प्रतिपादन कर ॥ 
समाधान-पत्वमपि सदु्रह्मासिमि अयमात्मत्रह पर्ञानत्रहम' इत्यादकं 
बहत श्ुतियोषिषे जी इरका अभेद दी कथन कृष्या दं ॥ तिन्‌ 
्रति्ेतं विरद देणे सो उक्त प्तयक्ष भ्रमरूप दी द॥ भेम चन्रमा 
स्वप प्रिमाणदरू विषय करणारा खेकोका प्रत्यक्ष ता चंद्रमाके महत्‌ 
परिमाण केयन करणेहारे ज्योतिष शघ्रतँ विरुद हेणेतं मरू 
हृष द तसे सो भेद पिषयक प्रत्यक्ष भी ता अभेद बोधक श्रुतते 
विशद्र होते भमह्प ही ३ ॥ विवा ता वादीनि जो जीवात्मापिष इश्वर 
का मेद्‌ मान्या है सोभेद्‌ धमे अधमेकी न्य प्रत्यक्षके योग्य दी 
नह ई ॥ कोते चष मादक बाह ईद्ियों करिकं त। वाद्नरूपादेकां 
को दी प्रत्यक्ष दषं ६ ॥ भसाका वा आतपत्ति धमका तिन चक्ष 
आद्कि इद्वो करिकं प्रक्ष हेता नहीं ॥ यत्िता भद्रा च्् 
आदि ईद्ियों का तो प्रक्ष संभवता नही ॥ आर मनषि तो 
इद्रेयहपता दी संभवती नही ॥ यतति मन कि भी ता भेदका 
तयकष समेवता नही आर ता भेद जो सक्षी भास्य मनये तं 

पम प्दृथकि न्याह स। भद्‌ प्रतातिक हा होषमा ॥ एसे प्रतातेक 
भदूपषयक प्रत्यक्ष कि ता अभेदं बोधकं श्रुतिका बाध संभवता 
(॥ कित उख्य ता शते करके ही ता प्रस्यक्षका वाध संभवे हे ॥ 
यात्‌ ता प्रयक्षे जीव ईश्वरे भेदकी सिद हषे नहीं ॥ ओर "दर 
पणा ` इत्यार्कि उक्त शुतिका ता जीव इश्वरे भेदपिषे तापय नही 
३ ॥ [त्‌ ता छेक सिद्ध भेदका अुषादं करकं ता शतिक अखंड 
र्वष द तातपयं ह ॥ काते निप अथैका ज्ञान इष्टफल्की प्राति 
के९ ३ तथा जौ अध प्रतक्षादिकं प्रमाणां करिकै अज्ञात दोषे हे .तिस 
अथष ह| शरुतिकरा तात्पयं होवे हे ॥ ओर सो जीव त्रहमका भेद्‌ 


त्लाचु्थान । (१४३) 


अज्ञात नही ६ ॥. कतु गाघ्च संस्कारति रहित पर्षा भी मे इर ' 
नहीं दइ प्रकते ज्ञात दी ईं ॥ भोर ता भदक ज्ञाने कोई इट 
फटकी प्रति भी होती नही ॥ उर्टा "मृत्योः स मृदयुमप्रोतियड्टना- 
तेवपरयति ' इस श्ुतिन ता भेद्दरीं पुर पुनः एनः नन रणकी 
प्राति दी कथन करी हं ॥ तथा " अथयोऽन्यिषताष्पास्तेऽम्योऽपराव 
न्याऽहमस्मातनसवदयथाप्डुः इस श्ुतंनं ता ददशा पुरक 
 पृषुके तर्य क्या है ॥ यातं त्‌। शुतिका जीव ब्रहम भेद्परिषे तापपयं 
नदी हे कितु अखंड बह्मविषे ही तातपयं हे ॥ तहां सो अघंड ऋ 
प्रत्यक्षादिकं प्रमाणका सविषय हणतं ज्ञात भा ह ॥ अर्‌ ` तरति 
शोकमात्मवित्‌ । ब्ह्मषिदप्रोतिपरम्‌ व्ऋमवि्रहेषभवति ` इत्या 
श्ुतियने ता अखंड ब्रह्मे अन्नानका अनथेकी निवृत्ति तथा एमानं 
द्की प्रपतिरूप फर कथ कृप्या हं ॥ यति ता अड बरहमविषे ही ता 
शतिका तात्पये सिद दोषे ह ॥ रका-अर्षंड ब्रहम हा महवाक्षयूका 
अथ हे यह पूवे आपने कट्या ॥ तहां ्र्मषिषे सो जखंडपणा क्या ६! 
ठेस सोकाके प्राप्त हुए अब मतभेदूसे ता अघंडपणेके। निरूपण 
करे ह ॥ तहां ‹ षिजातीयस्वनातीयस्वगतभदल्यतम्‌ भलण्ड 
त्वम्‌ ' अथं-विनातीय मेद्‌ १ सनातीय मेद्‌ २ स्वगत भे 
३ इन तीन भेदति जो रह्िपणा ह यह ही ता ऋऋ्मवि१ जुसड्यय 
ह ॥ अब ब्रह्मविषे तिन तीन भेदोफे अभाव दसवणवासतं १ 
अनात्म बस्तुवोषिषे ते तीनों मेद्‌ दिखे ६॥ तहा विरक्षण नातु 
वारु पदार्थोका जो परस्पर मेद्‌ द सो भेद्‌ विनताय भद ह्या जप 
है ॥ जेपेवृक्षंविषे नो षटपटादकि पदर्थोका मद ई तथा तिन ५८ 
` पटक पदाथोषिषे नो तिन वृक्षका भेद दै स] भद्‌ वनति 
मेद कहा जवे ३ ओर समां नातिवाटे पदाथ जा परार 
भेद है सो भेद सनारतीय मेद्‌ कहा जावे ६ ॥ रस (नट 


{३९२} त्वासन्न्‌ । 


कका जे तिगके वृक्षम मेद्‌ ह ॥ तवा ता निकके कषक 


ऋ. 


नो ता पिपर वृक्षषिपे येद दं सोभद्‌ं सनार्ताय भदक्ट्या जर 
३ ओर वृक्षिषे स्यत जे प्र एष्य साकं ई तिन्‌ पवदिर्कोका जो 
त्‌ा वक्ष मदद सो भद्‌ स्पगतं भद्‌ क्चाजयवेदे। इसप्रकार 
सष अनाम्‌ पदाथ उक्त तीन भदवार हं इ आर वरह्मापष ष उक्त तान 
सेद कहि प्रफ्र्ा भी येद्‌ समतानहा स दंखवईं ॥ ता 
ब्रह्मवि पिजातीय भद्‌ त्वी सेद्‌ इवं जवा ब्रह्मत मित्र कड परस्तु 
सत्थ हवे ॥ २ ब्रह्मं भित्र कोड वस्तु सत्य हं नह्‌, कितु अविद्या 
सहित स्वं कायं प्रपव ता आपिष्ठान ्रह्मपिपे कसित देणिते मिथ्या ही 
हे \ यततं त्‌ ब्रह्ममिपि सो विजातीय भेद संमता नही मर ता त्र 
षि से सनात्रीय भेद्‌ तवी सिद देवे जवी त ब्रह्मके सनातोय कौ 
दुसुरा पथे हषे सा व्रह्म सनातीय कई दस्रा पदाथ ई नह्‌ ॥ 
लो कहौ जीव्‌ व्रह्म सजातीय हसो कणा भी सचता न्ह ॥ 
काते (चमार अछ्बह्मास्मि। अयमात्प्रह्म ! श्र्नचापिमा- 
विद ` इत्यादिक शति स्पृतियंनं जीव्‌ ब्रह्म दोनोकी अत्यंत एकता 
कयन्‌ क्री ई सर सजनतीयपण्‌ तो भिन्न वस्तुषिपे हवं ३ 1 अभिघ्न 
| वतुप्‌ सनातीयपणा हात नहा ॥ याति ता "ब्रह्मविपे सो सजातीय 
येद्‌ भासयवतानदा अर्ता ्रह्चवेष सौ खगत भेद तवी सिद 
इदि जव त्‌ परह्वेपं यव युणङ्धिया चाति संवंध इन पंयोविपे 
कृद भ एयमान दवं परठु तिन पिए कोई भी घमं ता ब्रह्मवि 
नहा ॥ जस कारणत ननेप्फटनि्रयं जञातिमिखदनिरननम्‌ 1 
प॒क्िचतःकेवखानयुणन् । असगह्ययपुरषः। नित्यएूषेगतःस्याणरच- 
लोऽयंनातनः इत्यादकं श्रुति स्सृतिर्योनं ता ब्रह्मपिपे पतिन अवयव्‌- 
(ठक पूवि निषध कन्याहं } यत्‌ त्‌ अह्मविपे सो स्वमत भेदं 
भ्‌ सभवृता नद ॥ एत उक्त तान भेदत नो रहितपणा हं यह शी 


तवायुपतन्धान । (१४३) 


ता ब्रह्मपिव असंड प्रणा ई ॥ तहं एकं स्वगत भेदत रहितपण 
ल असंडपणा कहते त सांल्यियेके आत्मपिषि ता अदंडपके 
रक्षणकीं अतिव्याप्ति होती निस. कारणते ते सांय मत्वे भीता 
आत्मां अप्रयवं शुण किया जाति संबंध इन पितं रहि दी म 
इं ॥ ता अतिव्यापि दोषे निवृत्त कणेवापते ता रक्षणपिषे सनाती 
य भेदत रहितपणा कथन कप्या है ॥ तहा ते सास्यमतवाठे नाना 
आतमा मानं ह यतँ तिनके मतपिषे सो आतमा सनातीय भेदे 
राहत नही ई कित सनातीय भेदव दी है ॥ यते ता मातापिषे 
अतिव्याप्ति हें नह विवा सजातीय स्वगत इन दो दतं रहित 
पणेक्‌ जो अघंडपणा कते त आकाश्चविषे ता रक्चणकी सकिन्याति 
हातीं कात सो आका एक ह ॥ यतिं सनाततीय भद्ते भी 
रहति रै भोर निरवयव निक्िय है, यतिं स्वगत भेदे भी रहित र ॥ 
ता अत्या दोषे निवृत्त कृरणेवासते ता र्श्षणविषे विनातीय भेद 
तँ रहितिपणा कथन कृष्या हे ॥. तहं सो आकाश पिनातीय भेदत 
रहि नह हे ॥ क्रित परथिषी भद्कि. पिनातीय पृथक भद्वा् 
ही है ॥ यततं ता आकाशविषे ता रक्षणी अतिम्याति दे नरी ॥ 
विवा एक पिनातीय भेदत रहितिपणेद्र नो अवंडपणा कहते तो ता 
ब्रह्मषिषे सजातीय स्वगत इन दो भेदी प्रपि हवी ॥ ता काणं 

एकमेवारितीयतह् ' इस श्तिका विरोध शेवेग्‌ ॥ ता धतिविरेषके 
कत्त करणेवासते ता रक्षणपिपे सजातीय भेदत रितपण्‌ कचा ३ 
र ता ब्रह्मवे एकएसतके सिद्ध कएणेषापते सगत भेदत रहति 
पणा क्या ह इति ॥ अथवा ता अलंडपणेका यदं र्षण करणा ॥ 
° पवि प्रिच्छेटशुन्यत्वं अखंडत्वम्‌ । जथ-दङ्पारच्छद्‌ १ काट 
` -परिन्ेद २ वस्तपरिच्छे ३ इन तीन परिच्छेदे जो रदितपणा ह 
यह द ता ऋषि मलंडपणा है ॥ अव हमि तीन परिचि 


(१४४) क्लादपत्धान। . 


भ, द, 9 


रहितपणा दिखावणेषापतै प्रथम अनात्म पस्तोंषिषे ते तीनां प्रिच्छेद्‌ 
दिखे ई ॥ तहां जत्थताभावका जो प्रतियोगीपणा ह तका नाम. 
शपरिच्ेद दै ॥ जेते षटवादिकं धर्मोका परादिकेषिपे अत्यताभाव 
६ हेता अत्येताभावका प्रतियोगीपणा तिन षटत्वाईिक धर्मोविषे 
१९ ३ ॥ यह्‌ दी तिन षस्त्वादेकं धमापिषे देशपारच्छद्‌ इई ॥ आर 
प्रागभावका तथा प्र्वंसाभावका जो प्रतियोगीपणा हे ताक्घा नाम कार 
परिच्छद्‌ ६ ॥ जेते घटका आपणी उत्पतिते प्व भाप्णे उपादान, 
कारणह्प कषारेषिषे प्रागभाव रहे है तथा आपणे नाशते अनत 
तिन फपारोविषे प्रषवंसाभाव रदं ह ता प्रागभावका तथा प्रवा 
भूवका परतियोगीपण ता षटविषे रहे रै यह्‌ दी ता षटविषे कर्पर 
चछर मार अन्योन्याभावफे प्रतियोगीपणेका नाम वस्तुपरिच्छेद्‌ 
है ॥ जसे षटका पटग्रिषे भ रहै हे भोर प्टका ता षटविषे भेद्‌ रहै 
द ॥ ता भेदृरूप अम्योन्या भावका प्रतियोगीपणा ता षट प्ट है ॥ 
यह ही तिन्‌ षट परदिकेविष्‌ वस्तुपरिच्छेदे ॥ इस प्रकार स्वं 
अनाःमपदाथे उक्त तीन प्रिच्छेद्वारे दी ह आर ब्रह्मपिपे उक्त तीन 
परिच्छदम कोई प्रकारका भी परिच्छेद्‌ रहत। मही सो दिख द ॥ 
तदं ` आकारव्सवेगतश्चनित्यः। मदतोमहीयान्‌ ' इत्यादिकं श्रति- 
येन ब्रू भु कष्या ३ ओर विथु एव्यका कोई भी स्थानपिषि जत्य 
तामा होता नरी ॥ याते त्‌ ब्हममिषे सो देशञपरिच्छेद संभवता नदी ॥ 
सए ' सत्यजञानमनेतत्ह्म । ननायतेभरियतेषाकदाचित्‌ ' इत्यादिकं 
शतयानं ता बरहर उत्पाते विनारातं रहित नित्य कट्या हे जर नित्य 
वस्तुक प्रागभाव तथा प्रष्वंसाभाव होता नही ॥ यतिं ता ब्हमषिषे सो 
काट्पूरिच्छद्‌ भी सुभवृता नीं ओर स्प्रपदार्थोकी न्याह सवैनगत्‌ 
्रह्मिपे आरोपित हणे मिथ्या है मोरे भरोपित मिथ्या वस्तु अधि 
छानतं भित्र स्तवा होता नही ॥ यतं सो भयेष्ठन ऋ दी ता 


वंादुपतन्धान्‌ । "(१४५ ) 


सवे लगत्का जसारप है॥ या कारणत ता त्ऋमिि सो वस्व प्र 
च्छद्‌ भ समवता नह ॥ तद श्रति ॥ ` वेदाहमेतमनरपुराणसबोत्मनं 
पवगतं षिभुतखात्‌ ' भथं-नो जह्म अनर र तथा पुराण ह तथा स्वका 
आत्माहप ह तथा षि हणते सर्वगत हे एते ऋ म मपरोक्च जान- 
ताहू शते ॥ भोर कृत्य गन्थके क्तो भवा्ने तो ता अहडपणेका 
यह्‌ ठक्षण क्या है ॥ ' जप्या यानेकशगद्मकायतेसतिभपिरिष्ट- 
तम्‌ भषंडत्म्‌' सथे-मपयांय तथा अनेकं एसे ने रद्‌ है तिन 
शब्दो कृशं मो पस्तु भारित षषे तथा विशिष्ट भावते रहित दोषे 
भो वस्त॒ भंड कट्या नपे हे ॥ तदं (चमति । भल्नह्मास्मिः 
इत्यादिक महावाक्योपिपे स्थित मे तत्‌ लं जादिकं शद है ते श्ट 
` वाच्य अर्के भेदत अपयाय भी हँ तथा फोक भी दै ॥ रन्दो कि 
सो ऋ प्रकाशित है तथा विशिषठभवते रहित भी दे यहदीता 
ब्रह्मवि सतंडपणा ह ॥ तहा टकर” इन यनेक र्द फार 
यथपि षट प्रकरित है तथापि ते शब्द्‌ अपयाय नदी ह कितु पयाय 
ही है ॥ ओर 'नीर्घुत्परुप्‌' इन अपयोय अनेकं रृष्दो कारिं यथपि 
उतठ प्रकाहित है तथापि सो उत्यर विशिष्ट भक्ते रहित नही है 
कित नीर गुण विशिष्ट दी है ॥ यातं तिन षट नीर उत्पलादिकीिे 
ता अतेढपणेके ठक्षणकी अतिव्याप्ति हवे न ॥ यद्यपि 'यतोषाचोनिः 
पत्ततेप्रप्यमनपासद' इत्यादिक शतियोनि ब्रहम मन वाणाका सविः 
ष्य केद्या ₹ ॥ यते ता बरह्मपिषे साक्षात्‌ शृष्द्‌ परकारयत पभकतु। 
नहीं तथापि बाच्याथेभूत माया अंतःकरण दरार सक्षणि का 
ता जह्मपिषे शबद . प्रकार्य संभवे हे॥ भो कदाचित्‌ रक्षणव्र्ति 
कां भी ता बरहमविषे रषद पकाय नद मानयिता तलिन 
पपरयपच्छामि अथे-उपनिपदप इ प्रमाण करि जाने 
योय तिस प्रमामके खरूपं मे चम्ारें एता द ॥ इ शतिक 


(१४६)  तलदुप्तन्ातं । 


विष प्रपत हेये ॥ यत त्चमापे आदिकं महवृक्य तत्‌ तवं 
पदक उष्य अर्थकर प्रहण करके ता अखंड स्वरूपके प्रातपाद्नविषे 
गर्त हेव हे यह उक्तं अथं सवं दृषत्‌ राहत इई इतं ॥ रेका-उक्त 
तिते तमि आदिकं वाक्य ता अषंड अथक योधकं हषो 
पतु ता अषंड अथक - पोप कारके इस सिकरी पुरुष्‌ कान 
फर हवे हे ॥ समाधान-श्रोविय ब्रह्मनिष्ठ यर्‌ जवा इस आधेकारां 
पुश्प प्रते त्वमसि आदिक महावाक्यका उपदेशा कर ईं तवी इस्‌ 
आधिकार पुरदर मागत्याग रक्षणा किं माया जंतःकरणाद्कि ` 
वृच्य्‌ भर्त परित्याग पूषकं अखंड बका ज्ञन इवं ॥ अथात्‌ 
-अद््ह्ास्मि ब्रहमवाहमरिम! या प्रकारका परस्पर अभेद्‌ पिषयक्‌ 
अपरोक्ष ज्ञान हवे ह ॥ तहां अह्रह्मासिि ' यह वृत्ति ता यहं पदाथ . 
म्रः आत्मापि बरहमके अभेद पिषय कर ह॥ मोर श्रहेवाहमसिम 
य्‌ पृत्ति ता तऋहमषिषे ता प्रत्यक आत्मके अभद्र विषय करे हं ॥ 
तुह अ पूद्‌थ प्रत्यक चेतनपिषे स्वे्रू मपरोक्षपमा तथा आस्मपणा ` 
द्र ईं आ ब्रू परोक्ष तथा अनात्मा मने द ॥ जधी प्रत्यक 
आसाविषे ्रह्के अभेद षिषय कणेहारा अहह्मस्सि या प्रका 
रका भप्रकष ज्ञान देवे ई तवी ता ज्ञानते ऋह्के परोक्षपणेकी तथा 
अनातपप्णेकां निषत्ते होइ जवि है मोर इस नीवा खोक प्ररि 
च्छि मान्‌ ई तथा उत्रह्य मनि है ॥ त्री त्‌ त्विषे इष्‌ जीवा 
समाक अभेदक विषय करणेहारा शरहयेवाहमस्ि या प्रकारका जपरोक्ष 
ज्ञन उतर इष ई तवां ता ज्ञानते इष जीवापके परिच्छन्नएणेकी ` 
तय्‌ अत्रह्मपणंक़ा निवृत्ति होड नपर हे ॥ यते इ अधिकारी पुरूषन 
महक प्रक्ष अनाम रोकाकी निदरत्ति कणेवापते तथा अपे 
जत्मूविष पूरच्छ्तत्‌ अ्रह्मख इकाकी नितरति करवाते भई 
भासम्‌ । ब्रह्मवाहमास्‌ या प्रकारे मात्‌ बहक परस्पर अभेद्‌ 


तचादन्धान। . (१४७) 


निश्वय करणा ॥ इत प्रकार त्वमति आदिक महावाक्ये जन्य जो 
अड व्रह्मकार अपरोक्ष पत्ति हं ता अपरोक्ष वृत्ति ज्ञान कारं 
काये प्रप सहि अज्ञानषूप भनथेकी निवृति दषे ह ॥ तथा यह्‌ 
श्र्यकं भात्मा अघंड एकरस श्रघ्मानेदरूप कं स्थित इष ६॥ 
तहा श्रुति ॥-त्रतिशोकमातमवित्‌ । ्रह्मेद्रहमवभवतिं जथ-भासा- 
के सक्षा्छारवाल पूष सवे भनथेरूप रोकं ना करं ६ अर अहे 
्रह्मसििः या प्रकार ऋदु भापणा मासाूप काफि जानणेदाय 
द्रन्‌ पृष त्रह्ह्प ह हवं ६ ॥ इत्यादिक अनक शृतया त्ता 
्रहमेत्ता पुरपकं ता शरद्पाक्षात्करिके जक्ञनकी निवृति तथां त्न 
द्की प्रिह फर कथन करै हं इति ॥ इति श्रीपत्परसहैसपरान 
काचायं श्रीस्यामिरद्वनद्गिरपूल्यपादारिष्येण सामिविदनानंदिि- 
शा विर प्ह्ततदुपतषने परथरपारच्दः समाः ॥ १ ॥ 





ॐ श्रीगणेशाय नम्‌ः1 
अथ 
तत्वानुसवान- 
द्वितीय परिच्छे । 
नर 00) 
तहां तवमपि भदिक वाक्य करकं नम्य जो सड ब्रह्न षिष- 

य्‌ अपरोक्ष वृत्ति द ता करकं इष अधिकारी पुरुष अक्ञानकीः 
निरति तथा पमानेदकी प्रापि हवं दे यह वात्ता पूवे प्रथम परिच्छेदके 
उंतपिषे कटी थी, ताके पिषे यह्‌ जिज्ञाषा हवे र ॥ ता वृत्तिका क्या 
छवषूप ई भोर ता वृत्तिषिषे कोन प्रमाण हे ओर ता प्ृततिकी कि 
प्रकारते उलतति हषं ई आर ति वृत्ते कणिकं कोन प्रयोजन सिद्ध 
हषे ई ॥ एसी निज्ञासाके प्रप्त इए प्रमा अप्रमा इस भेदत दो प्रकी 
वृततिके निरूपण करणवासते प्रथम ता वृत्तिका सामान्य रक्षण कहै ॥ 
रका-प्रमाण करके दी प्रमेयकी सिद्धि देवे ६ ॥ याते थपिपे प्रथम 
प्रमाणक दी निरूपण कप्य चहिये ॥ तिसते अनेतर प्मेयका निरूपण 
कृप्या चाहिये ॥ या कारणत दी न्यायसाघ्वषिपे प्रथम्‌ प्रमाणक निरूपण 
काकं पथात्‌ प्रमेयका निरूपण क्या ह भोर आप्ते प्रथम पार्च्छेद- 
विषे बरहमात्महप्‌ प्रमेयका निरूपण करिके इस द्वितीय प्रिच्छेद्विषे 
प्रपणका निरूपण करो द ॥ यातं यह आपका निरूपण सर्वं श्तं 
हू इ ॥ समाधान-अन्य न्यायादिक शाघ्चापिषे पमेयक्र नडपणा 
कणत ता पेयकी प्रमाणफे अर्धान्‌ ही पिद हवे हे ॥ यते तिन 
न्य शाघलीविषे तां प्रथम प्माणका निरूपण कृरिके दी पथात्‌ प्रमेयका 
निरूपण करणा उचित ईं ॥ ओर इस वेदात श्वि तो सवेपमाणा- 
दके म्यवहाराका साधकं जष्रितीय आत्मारूप साक्षी चैतन्य ही प्रमेय 


त्वाटुसन्धान । (१४९) ` 


६ यातं इत वेदात शाष्मिपे तो प्रथम ता चेतत्यहप प्रेयका 
निह्पण्‌ करक हा पात्‌ तिन प्रमाणादिकाका निरूपण करणा 
छित्‌ ६॥ यह पतता सक्षप सारीरकं ग्रथिषे श्रीसपृतञ महघुनिनेभी 
कृद ६ ॥ तद कं ॥ " मनेनमेयावगतिशयु्ता धेस्यनाल्यादिषे- 
निष्टकोडे ॥ मेयेनमानावगतिस्तयुत्ता पेरौतवायेष्वनडं्मियम्‌ ' ॥ 
अथ॑-पवं मीमांसाषिपे ` धमादिरूप प्रमेय जड है ॥ यतं ता प्ेयकी 
पिद प्राण करकं युक्त ई मर ेदात श्वविषे रह्मासष्प प्रमेय चेतन 
हं यति ता प्रमेयकीं पदि प्रमाण करिके युक्त नही है ॥ कतित 
चेतन प्रमेय करे दी जड प्रमाणकी पिद युक्त हे इति ॥ अव ता 
वृत्तिकासामान्य रक्षण के रँ ॥ िपयचेतन्याभिव्यनकोऽतःकरणज्ञा 
-नयोःप्रिणामविशेपः वृत्तिः ' अथं-पट पटादि पिपय करक जप्‌ 
च्छित जो चेतन्य दे ताका नाम पिपय केतम्य्‌ ह ॥ ता विषयं चेत्य 
का अभिव्यनकं एता जो अंतःकरणका वू अक्ञानका प्रणाम विरष 
है सो पृरततिक्ञान क्या जवे हे ॥ यपि करोष इच्छ सुख दुःख इत्या- 
दकि भी अतःकरणके दी परिणम्‌ हं तथा आकारादिकं अत्ञानके 
परिणाम ह ॥ तथापि तिन कोपापिकिषिषे ता विषयं चेतन्यका अभि 
व्यंनकपणा है नहीं यतत ' विषय चेतन्याभिव्यंनकः ' इस पद्के कृह 
पेते तिन शोधादिकोषिपे ता वृत्तिके रक्षणकी अतिम्यापि दवं नदी ॥ ` 
ओर यद्यपि चकु सादिकं ईदरिय भी स्वनन्य वृत्तिदाय ता विषय चत 
न्यके अभिन्यंनक दही ह तथापि ते चक्षुभादिक इषिय भतःकरणका वा 
अन्नानका प्रिण्‌ नहीं ह ॥ पित तेनदिक भूर्तोका ही परिणम है ॥ . 
यतत अंतःकरणका बा अन्ञानका परिणाम कहणेतं तिन चश्च जाक 
हदियोविषे ता वृत्तं रक्षणक मतन्याप्त इवि नही ॥ तं आति 
व्यापि यापि अभव इन तीन दोषोका सवर्प प्रथम्‌ परिच्छदे 
कथन करक आये दह ॥ सो सकर जानि ठेणा ॥ रका-प्वं वृ्तिविषु 


{ 4५१ तच दुप्न्धान । 


विषय वेत्यका जभिव्यंनकफपणा कटवा सो अभि्यनकंपणा क्या ६ ॥ 
देसी शके प्रात इए अव ता अभिव्येनकेपणेका रक्षण कृद ३ ॥ 
सपरोक्षव्यवहारजनकतं अभिव्येनकेपम्‌' अथं-अयंषटः अयष्ट 
र प्रकारका जो अपरोक्च व्यवहार हे ता अपरोक्ष व्यवहारका जनके 
एणा ही तिन वृततियोविषे विषय चेतम्यका सभिव्यनकपणा है ॥ 
सका-चश्चु सादिक ददरियन्य जपो पत्तियोविपे तो सो अक्ष 
व्यव्हार ननकपण्‌ संभवे ३ ॥ पतु अलुमानादिकं प्रमाणनन्य सयु 
भिति आदिकं पक्ष वृत्तियोषिषे सो अपरोक्ष व्यवहारका जनकपणा ईं 
न्दी ॥ निर कारणते ' पवेतोषहिमास्‌' इस भनुमितिते अन॑तर्अर्यव 
हविः ' या प्रकारका अपरोक्ष यवहार कोहं भी होता नही ॥ यतते अद 
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पिति मादेक परोक्ष वृत्तियोविषे ता अभि्न्यनकपणके अभवतं ता 
उक्त वृत्ते रक्षणकी अव्या दी हेव ई ॥ एसी अकचके इंए भव 
ता अभिव्यंनकेपणेक्षा अस्य्‌ प्रकाशते निवंचन करे ई ॥ 'आवरणनवतं 
कत्वं सूभिम्येनक्षसव्‌ ` अथे-तिन वृत्तियोषिष जो आव्रणका निषत्त 
कृपम्‌ इ यह द्‌ ता विषय चतन्यका अभिब्यजकपणा इ ॥ सा सभि 
व्यनकपणा अनुमिति मादिकं परोक्ष पृ्तियोपिषे भीं ई, यति तिन 
परोक्ष वृत्तियेषिषे ता उक्त रक्षणकी अग्याति देवे नदी इदां यह जमि- 
भराय ३॥ सौ अज्ञान्‌ त आवरण द प्रकारका दोषं ई, एक ता अप्‌ 
्वापद्कं आव्रण हदे ई आर दूसरा अभानापादक अरण हषे हे ॥ 
तहं वधाद पिषयाके नास्ति इस ग्यहारका देतरूप आवरण तो भप 
च्वापाद्क्‌ व्रण कृष्या जादे हे भर नभाति इस व्यवहारा -हेतु- 
प्‌ जाग्रण जभानुपाद्कं आाप्रण कहा जावे ई॥ तहा जभाना- 
पद्क्‌ सषरणका तां सपराकषक्ञान्‌ करक दी निति रेषे दे परोक्षज्ञान 
करकं ल्वृत्ति इतां नहा मार भस्तापदक्‌ आवरणका तो अनुमिते 
भद्कि जपराहष ज्ञान कारके भी नवृत्तिहेवे ई ॥ नि कारणं 


तवप्न्धानं । | ( १५१ ) 


धमर देतके ज्ञाने ‹ पवतोवहिमार्‌ " या प्रकरी अनुमितिके 
इए तथा शाघचपरमाणतं स्पगादिकके परोक्ष ज्ञान हुए पैतिषि पहि 
गृह्‌ इ तथा स्वगादिक नही हं या प्रकारका नस्ति्यवहार होता 
नही किन्तु ' ह्विसति। स्वगोऽसिति ' या प्रकारका असित व्यवहार ही 
दोषे है॥ यतत अनुमिति आदिक परोक्ष वृततियोमिषे भी ता अस्ता- 
प्रादृकं आावरणफरा तिवत्तकषपणा पिदयमान ही है अथवा सो जन्नानक्त 
आवृरण दो प्रकारका हषे है ॥ एकतो विषय चेतन्यनिष्ठ आप्रण हवे 
र भर दूसरा प्रमाता पेन्यनिष् आवरण दोषे ३ ॥ तहां विष्य चेतम्य्‌' 
नि आव्रणकी तो जपरोकषन्ञान केरिके ही निव्रति दवे हे भर प्रमाता, 
चतन्यनिष्ठ आव्रणकी तों परोकषन्ानते भी निवृत्ति दोषे है ॥ यते 
तिन अनुमिति आदिक परोक्ष प्त्तियांषिषे ता आवरण निवतेकतरूप 
अभिव्य्नकपणेके सिद्ध इए ता उक्त प्तक रक्षणकी अव्याति शेषे 
नही इति ॥ रेका-सुख दुःखादिकं विषय करणेहारे इततिज्ञानविषे 
तथा इशरके माया वृत्तिरप ज्ञानपिषे तथा अविधाकी वृततिरूप भम 
ज्ञानविपे सो आवरणका निवत्तकपणा हं नहीं ॥ यतते तिन वृत्तियपिषे 
ता उक्त सक्षणकी भी अम्यापि हेष ई एसी अरुचिके हए अब जन्य 
मरकारते ता अभिम्येनकपणेका निवन केर ह ॥ " अस्तिव्यवहारन-' 
नकतम्‌ मभिग्यनकतम्‌' अथे-षटोऽस्ति प्टोऽस्ति' इस प्रकाकाना 
अस्िव्यवहार है ता अस्तिव्यवहासका जनकेपणा ही तिन पृत्तियापि 
विषय चेत्यका अभिव्येनकंपणा हे यह अभिव्यकपणं तिन्‌ भपराक्ष 
वरततियोिषे तथा परोक्ष वततियोविषे तथा सुखादि विषयकं वृत्तियाषिष 
तथा मायावी पृत्तियोषिषे तथा भम पृ्तियोिषि सव्र विद्यमान ई ॥ 
यतत इस रक्षणकी कोड भी वृत्तिषिषे अव्यति दोषं नरी इति॥ शका- 
पव आपने वृत्ति रक्षणषिषे अंतःकरणके वा जज्ञानके परिणाम वरति ' 
कृह्या सो सम्भवत नहीं -काहेते 'पवपपरित्यगनरूपातरपतिः पार : 


(१५२) तचादुसन्धान्‌ । 


शामः सथै-वस्तं पणे पूरवंहप्का परित्याग करकं नो ऊय रूपकी 
भराति ह ताका नाप परिणम्‌ हं यह इता परणामका खक्षण कण 
होवेगा, सो सम्भवता नहीं ॥ नि कारणत रोकविषे कोई भी वस्तुक 
यवे रुपके विमान इए बापू रूपके नषटहृए अन्य रूपकी प्रपि देसणे 
विपे वती नदीं, धवा वेदात्‌ साघ्ठमिषे विवत्तवाद्‌ ही जगीकार दपर 
णाप्वाद्‌ अगीकार दह नदी, नो कदाचित्‌ ता परिणाम वाद अंगीकार 
करोगे ता पिद्धतिक्षा षिरेष प्रपत हषेगा एेसी ₹ंकाके प्रात इए अब ता 
रिणामका तथा किततका रक्षण कह ईं ॥ " उपादानसमस्ताकान्य 
थाभूवः प्रिणमः ॥ उपादानविषपपताकान्यथाभावः वित्तः ` अर्थ- 
उपादान कारणके सुमान सत्तावाख एसा जो ता उपादानका अन्यथा 
भवह सो प्रिणम कया जवे है ॥ जेते दुका दपि परिणाम ईं ॥ तहा 
त्‌। इुधकी म्याव्हारक्‌ सत्त। हे आर ता द्धिकी मी व्यावहारं सत्ता 
है ॥ य॒त सो दधि ता दूय उपादान कारणके समान सत्तवासा है. 
आर ता दुधिषिषे दग्ध ग्यवहार्‌ होता नई! ॥ यतं सो द्धि ता दुग्धका 
अन्यथा भाव भी हे ॥ यतते ता द्धिविषे ता इग्धका प्रिणामपणा 
सम्भवं ३ अर्‌ उपदन कारणत विषम स्तवा पएे्ाजो ता उपा 
दनक अन्यथा भाष्‌ ₹सो पिवते कश्या जावे ई ॥ जसे रज्जुषिषे 
प्रतत भूय जो सपं इ सो सप ता रज्जु अवचन्न येतन्यका विवत्ते है 
त ता चतत्यकी तो पारमाथिक सत्ता दे ओर ता कलित सेवी 
शरातिभासषक सत्ता ईं ॥ यतते सो सपे ता चेतन्यरूप उपादान कारणते 
धिप्‌म्‌ रत्तवाख ई ॥ आर अय्पेः या प्रकारे व्यषहारका विषय 
दोणतं सो सपं ता चेतन्यका अन्यथा माव भी है ॥ यति ता कलित 
सपविषं त्‌ चतन्यका पिव्तेपणा सम्भे इई ॥ तहां! ' अन्यथाभाव 
परिणामः । इतनामघर इई जो ता परिणामका रक्षण कते तो 
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अन्यथा . मदर्य पिवतेविपे ता प्रिणामके उक्षणकी अतिव्याप्ति 


तचातुसन्धान । (१५३ ) 


हत्‌ ॥ ता जतिव्याप्तं दषके नेत्त करणेवासते ता परिणमके रक्ष 
` णदं उपदन समसत्ताका यह पद्‌ कथन कव्या है ॥ तहं षो पक्त 
उपादानकै सम सतवा हता नही ॥ यते ता विक्तेविषेता प्रि 
णामके रक्षणक अतिव्याप्ति हषे नदी ॥ इ प्रकार पिवत्ेके उश्चण 
विषे भा अन्यथा भवषूप प्ररिणामपिषे अिम्याप्ति दोषके किवितत 
` करणवापते उपादान पिषम्‌ स॒त्ताक यह्‌ पद्‌ कथन कप्या ई इप्‌ प्रकार 
.पारणामका तथा पिवत्तका परस्पर भेद्‌ दहं ॥ तसे प्रसगषिषे सो उक्त 
त्ति भां ता अंतःकरण अज्ञानरूय उपादान श्ारणकी अपेक्षा कणि 
` ता पारणाम्‌ हं सर आधृष्ठान चतन्यका अपेक्षा ककं पिवत्तं ई ॥ 
` यातं पारणामका प्रसाद्व तथा सिद्धातिका विरोध हवं नही इतिं ॥ 
शेका-अंतःकरण निरवयव द्रव्य है ॥ याते ता अतःकरणका सो वृत्ति 
ष्प्‌ परिणाम सभवता नहीं ॥ निस कारणत छोकषिपे सावयव दुधा- 
दिकोका ही दधि आदिक परिणाम दैखणेपिषे अवि दै ॥ निरय 
दव्यका कही भी परिणाम देखणेषिषे भवता नही ॥ नो कदाचित्‌ निर 
वय्‌ दरव्यका भी परिणाप मानगि तो ता निरवयव द्र्यके स्वरूपका 
ही नाक हेवेगा ॥ समापान-“ तन्मनोऽकुरुत ` अथं सो परमासा 
मनघू उत्यत्न करता भया ॥ इत्यादिकं शरतियाविषे ता मनप अतः- 
करणी उत्पति कथन करी हं आर ज नो द्र्य उत्पत्तेवाख हषं ई 
- सो सो क्य इुग्धादिकिकी न्यां सावयव हां दव. ६ ॥ यत्तिता 
अंतःकरण सावयवता हेते परिणामीपण्‌ संभवे है ॥ निवा जे 
अत दुरणका सावयवपणा शति प्रमाण करं सिद हतस ता वृत्त 
ज्ञान * उंतःकरणका घमेपणा मी शति प्रमाण कारकं ह| रद्‌ ह ॥ 
तदं श्रुति ॥ कामःसंकलयोषिचिकितसा श्रद्ाऽभद्ाधतिह१।१।२व- 
-ततसर्वमनएव ' अथं-स्च्छा संकल्प संसाय्‌ शरदा यश्रदय ध॑य्‌ अपय 
; छना वृत्तिज्ञान भय यह्‌ सवं मनके ह धम्‌ द इति ॥ यह शति इच्छ 


( १५९ ) तचाटुतन्धान्‌ । 


दिकिदू अतःकरणका दी धम कहं ई ॥ रोका- अहनानाम । अह्‌ 
मिच्छामि या प्रकारका अतुभव्‌ सषेटकडू हवं ३ ॥ ता अनुभवत तं 
ज्ञान इच्छदिकं आत्मके ही धमं सिद्ध होवे ई यातं तिन ज्ञान इच्छ 
रिकोषिे जतःकरणका पपपणा संभवता नह ॥ नो. कदावित्‌ तिन 
ज्ञान इच्छक्कि्क संतःकरणका धमे मनेगि तौ ता उक्त अनुभवका 
विरोध होवेगां आर इस अनुभवका कोह बाधक इ नहा ॥ यते इस 
अलुभव्िषे अपरूपता भी संभवती नदी ॥ आर ते ज्ञान्‌ इच्छाद्क 
नूप निमेततक्ारण करि जन्य हीयं ईं ॥ यत्‌ 'एतत्सवमनएष इस 
उक्त शतिक तो ते इच्छदिक्‌ सवं मन कारकं ह जन्य हई यो प्रकार 
भी अथे सभवे हं ॥ यातं ता शति कचनते भा तिन इच्छल्ञानादकाहू 
उंतःकरणकी धममेहपता सिद्ध होवे नही ॥ समाधान-ज॑से वास्तवते 
दाहकपणेतं रहति रोहपिडविषे अथिके तादात्म्य सवथ करक यहं 
लोहपिड दादू कर ह या प्रकारका दाई कतत व्यवहार हवं इ ॥ 
तसे अतःकण आता दोनो ताद्य अध्यास्‌ करकं दी अह जानाम 
अहमिच्छामि इत्यादिक अनुभव हषं हं ॥ नो कहौ ता अध्याप्तविष 
का प्रमाणं नह ह सो एसा नदा कटणा ॥ जिस कारणतं ता अष्या- 
सवषं इस पुर्षक्षा मपणा सुभव ह प्रमाण ई सु प्रकार दिखाव ई॥ 
सहेनानामे य्‌ प्रकारका अतुभव सवृ रोको दषं है ॥ ता अबुभवतं 
इस पुरुषविध ज्ञातापणा प्रतीत दवे हं ॥ सो ज्ञातापणा केवर अतःक- 
रणृदिषे ता संभवा नही ॥ निस कारणतं सो अंतःकरण मूतोका काय 
हणत्‌ जड ई ॥ जडषे भा ना ज्ञतापणा होता हवे ता वरादेका- 
विषमी ज्ञातापणा हणा चाहिये ॥ तेपे शे ज्ञातापणा केवड 
भत्मिकिषि भा समवेता नह नस कारणतं असगीद्ययपुरषः । केव- 
सानयुण्च । अव्यक्तोऽयमचित्योऽयमपिकायायसुच्यते' इत्यास्कं 
ॐत स्मृतिय। ककं त जत्माका सप्तमपणा इ जान्या जाप ₹ ॥ 


तृचाङ्गयत। = , (१५५) 
फे जू सासूत सो हतप एमा नं यत अह 
तितं मालाभि अंक अव्यो, एकि, तथा हतः 
पीतिं त अंतकणमि जाम तादय अव्यरेष 
क ता मामनि सतक इछि मक्ष ओज॑ः 
कणि मसे पयु धकर स्यति पर द जव 
संमति य पाएं भणि हत भ ¶ 
यत त जष्याप ह लीक अनुमा व मण ६॥ इ 
करा अहव हिद जात दूतं दे मतके 
यमि प सिम दतं ६ ब्त आम तेप 
रति ॥ हं नममिक तो द कै ई॥ ते एव 
मत पयो ह न १ स २ त २ ए४ ६९ ९4 । 
पं ७अपा ८ एंखार ९ह्‌ त एण मासाभि उत रवैह॥ 
यैत ज्ञ सयदि मसते पमं ६। य यणि 
मत न्यक तीष प रिलाएं कषक 
ते फनैययिवोका मत पीन ई े॥ काद वा 
आलप यै महं  निसयव दरय माचा६ । ४ निव 
मनका तिव मासते पथ संग एमवता नर ॥ ॥६ 
रणो मेमिकी ता पवष मयापि माच १ ए 
लवे तयोरै ति देद्य श मि 
ते शे्योररगेर किचित्‌ वरी 
वभ दै ३ हत्‌ एंयोपिषे अनयाय्‌ इता ^ ॥ 
ते कमं तमि तै बता पो ए ‹ १९. त. 
षे देशि ता योक अभा 
र यो अयाय वृत ह ॥ ए, अना रि 


+] 


योग वृ बनपद्कि सत्व यक ही सेम ६॥ भासा म 


{ १५६) तच दुदन्धत । 


आदिकं निश्‌ कपका सो संयोग संभवता नही यतते सातम म॒न्के 
संयोगे आासमाविपे ज्ञानादिकं गुण उत्प दृष द यह्‌ नेयायिकोंका 
हणा मिध्य्‌] ही ३ ॥ विव ज्ञान इच्छारिकिष आत्मका धम्‌ मान्‌- 
गेहार मो नैयायिक ह तिनपे आमद ही तिन ज्ञान इच्छकं 
ध्पौका उपादान कारण कणा वेगा ताकेषिपे यह कष्या चादिये-ता 
आमा भरेभकतारूप करिफे तिन ज्ञानादिकोका उपादानपणा ई 
अथवा प्रिणामितारूप करक उपादानपणा हे ॥ तदं सो नैयायिक 
लो प्रथम्‌ पश्च जंगीकार करे सो तौ भवता नही काते अनेकं 
दरव्योषिपे दी आरभकपणा होवे है ॥ जेते अनेक प्रमाणो 
नगतुका आरभकपणा ई भौर आमाता एकं ई ॥ यते 
ता एके आत्माढू तिन ज्ञान इच्छदिकोका आरभकपणा संभवता 
नही, तेते दूरा परिणामी पक्ष भी शमवता वही कते सावयव 
द्ादिक इ द्धि आदिकं आकार परिणामं प्रपत दे दँ निरवयवं 
ह्न्यक कह सी परिणम्‌ द्या नही सौर स्मा भी निखयव द्रव्य 
३ ॥ यति ता जसं तिन ज्ञान इच्छदिकेका परिणामी रपादानपणा 
भा सभुषता नह आर आत्मक जो सावयव दन्य मानमि त 
घरादिकोकी स्याहं ता आतम अनित्यपणा ही प्रप्त होवेगा ॥ यत 
त ज्ञान इच्छादेक आाके धमं हं यहं नेयायिकोका मत अपगत 
६॥ कित्‌ पक्षायेताक्षवलोनिगगश्च यह्‌ -धति आत्मा सवे गुणेति 
रटत कह ३॥ ता शुतितं विरद हणे भी सो नेयायिकोका मत 
जगत्‌ ई ॥ याते ते ज्ञान इच्छादिक सवं धमे अंतःकरणके ही हँ 
यह्‌ पदं भया इते ॥ इतने पर्त वृत्तिका स्वरूप मिपण कप्य] 
अव ता वृत्तिका विभाग निषूपण क ह ॥ सो उक्त वृत्तिप्रमा १ 

अप्रमा २ इ भद्‌ कं दो प्रकारकी हषे दै ॥ तिन दोनों पृ्तियों 

छप्‌ प्रथम्‌ प्रमा वृत्तिका नेरूपण करा ह ॥ तहां वेधेद्त्रतषृत्तीद- 


तचाुप्न्धाब्‌ । (१५७) 


बोधो वृ प्रमा अथे-पेतन्यका नाम बोध ह! ता चेत्य गोष करिः 
र कदे परकित जो पति ३ ताका नाम भ्रमा दै अथवा ता वृत्ति- 
िषे इद कषये प्रतिमिषित जो चेतन्यरूप१ गोध ह ताका नाम प्रम 
ह इति ॥ भौर सो उक्त प्रमा भी शशररश्चया १ जावाश्रया २ इस भेदः 
कृरकं द प्रकारका दोषं ६ ॥ तदा ` श्षणापरपयायद्रषव्यविषयाकार- 
मायघृततिप्रतिविनितावित्‌ह्थरश्रयप्मा अथे-सृणिकि ादिकाङ्पिषेः 
गि उस्प्न होणेहरे नगत विषय करणेहारी नो मायाकी परति ई तिस 
वृति श्तषिष ण इ नाम्‌ करि कथन कप्य १ ॥ तिस माया; 
वत्तिषिष प्रतिर्धिवितं जो चैतन्य हे सो इश्वराश्रया प्रमा की नाव ईं ॥ 
तहां शति " तैक्षतवहुस्याप्रनायेय अथ्‌-सो माया उयाहृत्‌ परमशवर 
मृषि भादिकारुषिपे मे बहुत ₹प दाशं उतप्न दोव या प्रकाका 
इक्षण कुरता भया इति ॥ अव जीवाश्रया प्रपाक नपण क९६॥ 
तहा अनपिगतावांपितपिषयाकारांतःकरणदरतिप्रतिनिषितावित्‌ जवा 
श्रया प्रम्‌ अथं-अनपिगत कि अज्ञात अथात्‌ बोधन नह| षषय्‌ 
कृप्या हा तथा अवाधित्त काये बाधत्‌ रहित एसा च विपूय डे 
ता विपयके माकर जो जतःकरणक वृति ६ त्‌ वृ्तिवप्‌ प्रतिषि 
वित जो चैत्य हे सो जीवाश्रया परमा कदी जाव दे ॥ तद (षया. 
कारंतःकरणवृतिप्रति्िषितावित्‌ जीवाध्रयप्रमा ` । इतना मनि 
हीनो ता जीवाभरित प्रमाका रक्षृण कृत ता भ्ंतिज्ञानविषे ता 
रक्षणी सततिव्यापि दती ॥ ता जत्तव्याति दोषके निषत्त करणवा-' 
सत ता रक्षणविषे ‹ अबाधित ' यह्‌ विषयक वरप कथन्‌ कवा 
३ ॥ तदं प्रज्ञा विष्य अबाधित दता, नद 11९ शुत ९४ 
आकि अपिष्ठानके ज्ञान कणि ता भ्रपके विषयभूत रनत सपाद 
कोका बाध हो जवे हे ॥ यतं ता भजानि ता ममाक सण 
. अतिन्यापि होवे न ॥ यथपि विक्रणकारादक सपदायिककि मत- 


{१५८} तचाुसन्धान । 


विषे सो भरगज्ञान अविकी वृत्तिरूप दै ॥ यते अंतकरण्ति' इस 
पदक कृहणे करि दी ता परमन्ञानक्रिषे ता उक्त रक्षणकी अतिम्याति 
हष नहं सो खबयित पद म्यथे हे ॥ तथापि निस उपाध्याये मत 
षि सो भपन्नान अंतःकरणकी वत्तिरूप रे तिस मतविषे ता भवाधित 
पदको कृहणे करके दी ता भपन्ञानपिषे अतिव्यापिका निवारण हषे 
ह याते सो अबाधत पद्‌ सार्थकं ह ॥ किवा ता उक्तं रक्षणादेष अन 
पिगत्‌ यह पदं जो नह कथन कसते तो ता रक्षणक स्मृतिज्ञानपिपे 
अतिव्यापि हेती ॥ निष कारणते यथाथ स्मृतिकृा प्रिय स्षाधित 
ही हवे हे ॥ ता अतिम्यापि दोषे विवृत्त करणेवासत ता उक्षणषिपि 
अनधिगत यह पद्‌ कथन कत्या ई ॥ तदं पूं अनुभव कर इए अथं 
की ही स्मृति षेवै दै ॥ यतं ता स्सृतिका विषय पुष न्नात नीं ई 
कितु ज्ञात दी ३ ॥ यात अनधिगत पदके कहणते ता स्पृतिषिपे ता 
जीवाधित प्रपते स्षणकी अतिन्यापि दवे नही ॥ रेका उक्त 
नीवाधरेत प्रपाका रक्षण कह भी प्रमाविषे घटता नह, याते यह रक्षण 
अतभ दोषषाख ई ॥ सणधान-अब्ह्मासिमि इत्यादिक पहावक्यते 
उत्प ३ जो ब्रहम आतमाकौ एकता विषय करणेहारी अंतःक्रणकीं 
वृत्ति देता वृत्तिपिषे परतिविवित्‌ वेतन्यर्प्‌ प्रपाषिष सो उक्त सक्षण संभवे 
हे॥ निस का्णतेसो ब्रह्म मा्माका एकत अनधिगत भ ह तथा 
वापित भौ यातं सो उक्त सक्षण अरंमव दोषवाटा नह ई ॥ हेका- ` 
इष उक रक्षणकी ' अयव: अपटः" इत्यादिक मरपविष्‌ अव्याप्त 
इ हषे ह, काते ता चट प्टादिक सवे प्रपंचका ब्रह्मज्ञान कारि बाध 
इइ भाष ई, यतं तन षट पदा्दकाविष सा अवापतपएणा इ नही ॥ 
समाधान-त्‌ प्रपचक्त यद्यपि बऋहज्ञान कारके बाध देवे हे तथापि 
त्‌ बरहजञनते पूवे संहारद्शाषिषे ता प्पचा वाध होता नही, यति 
सो प्रप भी ता संसारदसाविषे अबाधित दी है ॥ यतं ता वट परारि 


१, 


५ 


' , ते्वाटुतन्धान । (१५९ ) 


अपचपिषयक प्रमापिषे ता उक्त रक्षणकी अन्याति दवे नही ॥ 
स॒का-इस प्रकारका नो अनाधि पद्का अथं मनेगि तो भतिज्ञान- 
पिषिभीता प्रमाके रक्षणकी अतिव्याप्ति देवे जिर कारणत ता 
आतिज्ञानफे विषयभूत शुक्ति रनतदिके भी ता भति कारपिषि भबा- 
वित ही दोषे द ॥ समाधाने शुक्ति रनतारिक ता भतिकाटविरे 
अवाधित्‌ हुए भी अनधिगत नष रै मथात्‌ जक्ञात सत्तावाठे नदी है 
रितु ज्ञात सत्तावाे दवी ई ॥ यते ता भतिन्ञानकिषे ता उक प्रमाणक 
रक्षणक अतिव्यापि दवे नदीं तहां ज्ञाने एवंकारषिषे गो विषयी 
स्ता इं तोका नाम अज्ञात सत्ता हे ओर ज्ञानके समकार जो विषयकी 
सत्ता है ताक नाम ज्ञात सत्ता है इति ॥ अब प्रषद्तें प्रभाणका रक्षण 
कृहे हे ॥ श्रमाकरणं प्रमाणं अथे-पवे कथनं क्री जा जीवाधित्‌ प्रमा 
हंता प्रमाक्षाजो कृण दवे है सो प्रमाण कष्या जवे है ॥ नेषे भय 

पटः इ प्रत्यक्ष परमाका चष इदि करण ई, याते सो चछ ईदिय 
प्रमाण कट्या जावे हं ॥ इस प्रकार अलुमानादिकं प्रमाणेषिषे भी रक्षण 
जानि स्णा ॥ (तहां करण प्रमाणे इतनामप्र ही जो ता प्रपाणका रक्षण 
कसे तो छेदनर्प्‌ श्रिये प्रति कएणरूप बो कुठार दै तके पिषे ता 
प्रमाणक रक्षणी सतिव्याप्ति होती ॥ ता मतिन्थापि दोषे निवृत्त 
करणेति ता सक्षणि श्रमा यह पद्‌ कथने कव्या दै ॥ तहां 
त्‌ इरि प्रमज्ञानकी रणता हे नह याते ता ङटरविषे ता उक्त 
रक्षणक अतिम्याति हवे नदीं ॥ विवा प्रमा पमाणं । इतनामाघर 
ही जो ता प्रमाणका ठक्षण कपे ता उक्षणरिषे करण यहं पदं नद 
कृथन्‌ करते तौ चक्ष जदिकोपिषे ता प्रमाणक रक्षणकी जव्यापि दती 
जिस कारणते तिन च्च मदिकोषं दव्यहूपत्‌ हाणत परमा ज्ञानरूपता 
३ नहीं ॥ ता अस्यापि दोषके नित करणेवासते ता रक्षणिषे करण 

यह पदं कथन कारय है ॥ तां नित॑ कारणके रतत इए कायक 


(१६० त्चातसन्ान । 


उतपत्तिषिषे विर्व नहीं हषं ह सो कारण करण कष्या नवे ई इति ॥ 
अवता नीवाभित प्रमाका विभाग वणेन कर ह.॥ तदं सा मोवाश्रत्‌ः 
रुम परमाथी १ व्यावहारिकी २ इस भेदं करकं द प्रकारका इव्‌ 
हे ॥ तहां भधिकारी पुरुषद त्तमापे आदिक वाक्यनन्य . जा अहं 
ब्रह्मस्मि या प्रकाखी प्रमा ह सो पारमाथिकी कदी जावे ई सा परमाः 
विकी प्रमा पूवं निरूपण केर हे ॥ तथा अगि शाब्दी प्माके निरूपण 
पिष निरूपण केरे जौर पट पदिये प्रप्र विषय करणेारी जो 
अयेषटः अयंपटः ` इत्यादिक प्रमा. इ सो व्यावहारिक प्रमा कदी 
जवे हे जर सो व्यावहारिकी प्रमा भी प्रत्यक्ष ३ अहुमेति २उपमेति 
३ शाष्द्‌ अथापि « अभाव प्रमा & ईस भद्‌ करकं षट्‌ प्रकारका 
द्वे ई आर ता प्रषाके षट्‌ प्रकारके मेद्‌ कणिकं ता प्रमाका करणद्प 
प्रपाण भी प्रत्यक्ष १ अनुमान २ उपमान्‌ २ शब्द्‌ ४ अथापि 
अनुपट्न्धि & इन्‌ भद्‌ करिकं षट्‌ प्रकारका ही होवे हं ॥ अब तिन 
षट्‌ प्रपासाविषे प्रथम्‌ प्रत्यक्ष प्रमाका निरूपण कर ह .॥ तहा विषय 
चेतस्याभिन्न प्राणेचेतन्य प्रत्यप्रमा '. ` अथे-विषय्‌ चेतन्यसेः 
अभिघ् जे प्रमाण चैतन्य है सो प्रत्यक्ष प्रमा कष्या नावे हं ॥ अव 
इस उक्त अथै स्पष्ट करणे वासिते प्रथम ता चेतन्यका उपाधिङ्खत्‌ 
भद्‌ निषूपण केर द ॥ तहां वास्तवे एक अद्वितीयरूप हुभा भी 
सो चेतन्यं उपाधिके भेदत प्रमाता . चेतन्य.१ प्रमाण चैतन्य २ विषय 
चेत्य्‌ २ फ़र्‌ चेत्य्‌ ४ इन भेदं कैरिकं चारि .भरकारका दवं ह ॥ 
तह अंतःकरण विक्षर चेतन्यका नाम प्रमाता चेतन्यं हे आर अंतः- 
करणकी वृतिं किवं अवच्छठं जो चेतन्य हे ताका नाम्‌ प्रमाण चैतन्य 
हं भर षटादिक्‌ विषयों कृरिके मवच्छिन्न जो चैतन्य हे ताका नाम 
विषय चत॒न्य ई मोर घटादिकं विषयक सामानाकारतादू . पातत ` भ 
जो वृत्ति है ता वृत्ति करिके अभिव्यक्तं नो नेतम्य दै ताक्रा : नाम फर 


ततादु्तन्धात | (१६१) 


चतन्य ३ ॥ इष प्रकार जतकरणादिक उपाके भेदक सो एक 
ही रेतस्य चारि प्रकारका होवे है ॥ तहां तिन उपाधि यह सवभाव्‌ 
हे व पयत्‌ ते उपाधियां भिन्न भित्र देशविषे स्थित दते है तव पूर्यत 
ह ते उपायां स्उपहितोका भेद करे हं मर चवी ते उपापियां 
एकं दरापि स्थित देवे है, ती स्व्पितोका भेद फे नहीं कित 
तिस करार्परेपे तिन उपदितोका अभेद ही हेष हं ॥ नेसे मसत बह 
घटके पिद्यमान इए त्ता मठ उपहित मकाराका तथा प्ट पपृहित साका 
साका भद्‌ ही हषे ईं भोर ता मवे भीतर घटके विमान इए तामव- 
कारा षटाकार दोनोका सभेद ही देह ॥ तेते अंतःकरणवतति षशदिकं 
पिषय यह तीन उपाधि जव पयत भिन्न भ्न देश्विषे रह हं तपयत 
प्रमृता चतय प्रमाण केतम्य पिषय चेतन्यं इन तीनों चेत्यो का मेह 
हष दे ॥ जर जवी नेवादिकं ईष्रिय द्वारा सो अंतःकरण वृततिरप्से 
बाह्म निकसिके षटादिकि विषय देशि. जप है तवी तिन अंतः 
कएणादिक तीनों उपधियोकी एक देशषिपे स्थिति शेणते तिन प्रमता- 
दिकं तीनों चैतन्योक्षा जमेद्‌ दी दवं हे ॥ इस प्रकार पिपयावच्छ्ध 
चेतम्यसे जे प्रमाण चेतन्यका अभेद ई ताका नाम प्रसक्ष प्रमा ई॥ 
अब ता अपरो पृततके प्रकारं दत करक निहूपण करं. ई ॥ 
जेते तलवका नर किसी चिरत बाघ्य. निकपिके इत्यादाय कद्र 
प्राप्त दके जिस प्रकारका त्रिकोण वा चतुःकोण केदारका अकार इ 
हे तिसी भकार परिणाम प्रत हषे है ॥ तद ता इल्यष्वय तयः 
वृके नल्का तथा केदारे नरका ममेद्‌ ही हषं हं ॥ तस षाक 
अर्थक साथ चक्षु आदिक ईदवियके संबध इएतं जनतर्‌ भतःकृरण 
मी ककु आदिक इदियदारा बाह्य विषय देरषिषि नाकं तिन पराव | 
परिषयेकि समानाकार परिणाम प्रपत दवं दं ॥ इसी पिषयाकार सत 
कुरणके प्रिणुमद वृत्ति केह ह ॥ तितत घकार ्र्तविप स। चटी 


(१६२) तातुततन्धान । 


अभ्र, भ 


तिषयावच्छिर चेत्य परति फरित होवे है अथोत्‌ प्रतिषिपित दवे ह 
ओर निस कारुषिषे ता घकार दृतिविषे सो षवच्छि्र चैतन्य परति 
फलित दवे है ति काटषिषे ता वरत्तिविषयरूप दोनों उपाधियोकीं 
एफ देरषिषे स्थिति हणे सो परमाण चेत्य ता पिषय चेतन्यसे अभिप्र 
देवे हे ॥ इष प्रफारतें विषय वेतन्यसे सभित्न जो प्रमाण चेतन्य ह 
ताक नाम प्रत्यक्षप्रमा इ ॥ तदं ' प्माणचेतन्य प्रत्यक्षप्रमा ' इतना 
त्र ही लो ता परयक् प्रपाक रक्षण करते तो अनुमिति आदिक 
परोक्ष प्रमाण ता रक्षणकी भतिव्याप्ति देती ॥ ता मतिव्याप्त 
दोषके निवृत्ति करणेषासते ता रक्षणविषे * षिषयचेतन्याभित्न ' यहु 
ता प्रमाण चेतन्यका विशषण कथन कम्या दै। तदं अनुमिति आदिं 
परोक्ष वृततियां बाह्म विषय देशकिषि जाती नहीं कितु शरीरे भीतर 
इदय देशि ही उत्पत हेव है ॥ यतति ता परोक्षस्यरपिषे ता विषय 
चैतन्यते ता प्रमाण चैतम्थका अभेदं होता नहीं यतते तिन असुमिति 
आदि परोकषनानोंपिपे ता परत्य प्रमके. टक्षणकी अतिव्यापि दवे 
नही ॥ किंवा ' विषय चेतम्यामित्तवरत्यवेच्छिन्नवेतन्यं प्रतयक्षपमा 
इतनामघर दी जो ता प्रत्यक्ष प्रमा रक्षण के त अम प्रस्यक्षवेषं 
ता दणक्षकरी अतिव्याप्ति होती ॥ निष्ठ कारणते ता ` भ॑पस्थट्िषे भी 
विषयावच्छिन्न चेत्यते ता वृत्ति अवच्छिन्न चेतम्यका अभेद ही हेव 
ह ॥ ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणे वासं ता रक्षणविषे ' प्रमा- 
णचतन्यम्‌ यह्‌ पद्‌ केणन्‌ कृप्या दै ॥ तह अप्रृत्ति जषच्छिघ्न चेत- 
न्यपिषे प्रमाण चेतस्यषूपता हे नश याते ता भम्‌ प्रतयक्षपिषे ता प्रत्यक्ष 
भरमाफे रक्षणक अतिव्यापति दोषे नह ॥ रका-भमन्तानके पिष- 
यभूत स्मतादेकाका प्रकार जो इदमाकार अंतःकरणकी वृत्ति अवच्छिन्न 
साक्षी चेतन्य हे सो सक्षी चैतन्यं ही ता विषय चेतम्यते भित्र प्रमाणं 
चतन्यर्प्‌ ६.॥ यात ता उक्त रक्षणक भौ ता भरम प्रयक्षपिषे भति- 


क्वाचपतन्धान्‌ (१६३) 
व्यापि दी दवं ३॥ समाधान-ता अतिन्यापि दष निवत्त करणेवा- 


सते ता रक्षणविषे व्रिपयका ' अबाधित" यह पिरेषण भी हमों 
विवक्षित ६। तदं भम प्रयक्षके पिषय जे रजतादक द ते अबापित 
नरह ई ॥ वित शुक्ति भिक भविष्ठने ज्ञान कणं तिन रजता 
कका पाध होड नपे ह ॥ यातं ता अम प्रतयक्षपिषे ता प्रत्यप परमके 
रक्षणकी अतिव्याप्ति दोषे नही ॥ रंका-षयदिक पच बर््ञान 
कृकिं बाधित हणेतं अगाधेत्तपणा संभवता नी ५ यते ' ज्यवटः- 
अर्यपटः ' इत्यादिकं प्रत्यक्ष प्रमापिषे ता रक्षणक अग्यप्ति दी 
दरोभी ॥ समाधान-ता अबाधित पद करकं संसार द्राषिषि जवाधि- 
तपणा विवक्षित द ॥ तदं सो षरप्टास्ि प्रपव ्ऋमज्ञानतं एषं संसार 
दाविप अबाधित ही है॥ यते ता टि प्रप विषयकं प्रत्यक्ष 
प्रपापिपे ता रक्षणकी अन्यापि शवे नही ॥ रोका-जहं इस परपद सुख 
दुःखरूप देतकेन्ञानते आपणे धमे अधमेका भमुमिति ज्ञान दोषे द भथवा 
तु पमेवान्‌ हे तू सधमेवा्‌ है या भकारे कोके पचनतें इत पुरषं 
जपे धमे जधमेका इब्दज्ञान होवे हे तहां ता धमे धमप विष 
यी तथा ता सतुमिति शब्दषूप पतिक एकं अतःकरणर्प देर 

पि स्थिरि होते तत्‌ उपषित चैतन्योका भी अभेद ही शवे ह भर 
सो धम अधमे संसारदश्चाविपे अबाधित भी हं ॥ यते ता प्रत्यक्ष 
प्रपाके सक्षणकी ता धमोधमे विषयक अनुमिति राब्दरूप पराकषजञान 

पपि मतिमपि हेवेगी ॥ समाधान-ता उक्त उक्षणविप्‌ ता पिषयका 
८ योपय ; यह विेपण भी हमं विवक्षित ३ ॥ तष सो धमं अधमं 
्र्यक्षके योग्य नई ह कित अयाग्य इ ॥ यातं ता पम अधम्‌ 

पयकृ अनुमिति उब्दक्ञानपिपे ता प्रत्यक्ष प्रपा. रक्षणका 
अतिव्याप्ति शेषै नहीं ॥ इस प्रकार आपणे सुखादेककि यथाथ 
सपृतित्तानविपे ता प्रत्यक्ष प्रमाकं रक्षणक। अतिव्याततके निवृत्त 


(१६४) ` तचन्धनं । 


कुरणेवापते ता सक्षणविषे ता षिषयका ' वत्तमानं यह्‌ विरेषणभीः 
कुन करणा ॥ ता ` स्मृतिक्ञानका विषय वत्तमान इता नई, यतिं 
ता स्मतिषिषे ताउ रक्षणकी अतिव्याप्ति शेषे . नकष ॥ इतने कणेः 
कृरिकि ता प्रत्यक्ष प्रमाका यह्‌ ठक्षण पिद भया ॥ ' अवापितवतेमाः- 
नयोग्यविषयचेतन्याभित्नप्रमागयेतन्यं प्रस्यक्षपमा ` मय-~ससारद्शा- 
विषे अबधित्‌ तथा क्तमान तथा प्रत्यक्ष योभ्यएसा जो विषयं 
ता विषयावच्छिन्न चेतयसे अभिन्न जो प्रमाण चैतन्य ३ ताक नामः 
परतयकष प्रमा ₹ ॥ अथवा ता प्रत्यक्ष प्रभाक यह दुसरा रक्षण करणा 
अबापिताररोक्षाथक्षयज्ञानपत्यक्षप्मा ' अथ-भवाधितं तथाः 
अपरोक्ष एसा नो अथं ईं ता अथर विषय करणेहारा ज्ञान प्रत्यक्षः 
प्रमा क्या जावे हे ॥ तहां इस रक्षणविष भी मज्ञानविषे जतिव्याकति 
निवृत्त कएणवासते ' सबापिपत ' यह अथेका विरोपण कथन्‌ क्या इं 
ओर अनुमिति भादिकं परोक्ष ज्ञानोंषिपे अतिव्यापकं निवृत्त करणेवा- 
सत ' अपरोक्ष " यह्‌ अथेका विशेषण कथन कप्या हं ॥ तदं साक्षी 
चेत्के साथि घटादिकं अथेकानो तादात्म्य हे यह ही ता घटादि 
खथृिषे अपरोक्षपणा ई ॥ यद्यपि टका स्वावच्छित्न ब्रह्म चेत्यपि दी 
तादाल्य ई अंतःकरण उपहते साक्ष चेतम्यविषे तादापम्य नदी ह 
तथापि पूवे उक्त रीतिसं अंतःकरणकी वरातिके बाहिर मिगमनकारुविषे 
ताषरावच्छिन्नवेतन्यका ता साक्षीचत्यसे अभेद दी दवे ३ ॥ याते तिन 
घटादिकोका ता साक्षी चेतन्यविषे तादात्म्य संभवं र इति ॥ अब इष 
उक्त प्रक्ष प्रमाणका फर वणेन केर है तहां ता उक्त परायक् प्रमाणविषे 
द्‌ अजश्च ई॥ एके त। अतःकरणकी बृत्तरूप अर ह दसय चतन्य- 
रूप संर ३ ॥ तहां वृत्ति अंश करिकं तो षटादिकि विषयोके आवर- 
णक निवृत्ति हषे ई मर येत्य ज॑य॒ कके ज्ञानी निवृत्ति हेवं 
. इं ॥ य्‌ स्वमी तृसिदाभमका मत ३ मोर साचायं तो ठेसा मानं 


तेप्वादुत्नन्धन्‌ । ` (१६५) 


ह ॥ ता उक्त पक्ष परम करके दी ता जरण साति स्ति. जहल 
नकी नवतत दषे है ॥ तितं अनंतर अंतःकरण उपहित चेतन्यरूप 
साक्षी करक षादिकि िषर्योका स्फुरण होवे हे ॥ अ प्रसमते ता 
सक्षुकृ स्वरूप पणन करं हं ॥ दापीनतेसतिबद्धा साक्षी ' अथे~ 
जो चेतन्य निर्विकार उदान हमा बुद्धि आदिकं प्रकार केरे है 
सथत्‌ प्रमाता प्रमाण प्रमेय इत्यार्कि सर्वद प्रका करै सो चेतन्य 
पक्षी कृषा जाये द ॥ तद सोकपिषि भी नो पुरूष एरस्पर विवाद कर 
तेहृए दो परषेति भित्र होवे दे तथा तिन दाने पिबाददू अपरोक्षरूप 
कुरिकं माने ह । तथा उदासीन होवे है अथात्‌ पक्षपाते रहित शेवहे ` 
ति्‌ पुर सक्षी कं ६ ॥ तेजो चैतन्य उदाप्तीन हभ बुद्धि 
आदिकं सर्वे प्रकाश कर हसो चेत्य सक्षी कया नावे है ॥ तदं 
बोद्धा साक्षी ` इतनामा ही जो ता साक्षीका रक्षण कते ता रक्षण 
पिमे ' उदुक्षीनतेसति ' यह्‌ पद्‌ नहीं केथन कसते तो एरस्यर पवाद 
करणेरे पशूषोषिषि भी साक्षीपणा हेणा बािये ॥ निस 
स्प ग्यवहारका गोद्धापणा तिन परषोविषे भी है परन्तु तिन पुरं 
पेद फो सक्षी कहता नही ॥ `ते ता साक्षीका उदासीन यह्‌ वि 
पृण कृथन क्था हे ॥ तिन पिवाद्‌ क्तो पुरषोषिषे सो उदासीनपणा ई 
नह ॥ यतिं तिनेषिषि ता सक्षि रक्षणकी अतिव्यापि शवे नही .॥ 
विवा 'ददा्ीनःसाक्ष इतनामाव दी जे ता सक्षीका रक्षण करतेता 
सक्षणयिे बोद्धा य़ पद नही कथन्‌ कते तो ता विवादस्थरिषे 
स्तभादिकेङ्क भी उ्दापीनपणा दे याते ते स्तंमाद्क भी साक्षा इणा 
चाहिये ओर तिन स्तभादिकोष् कोह साक्षी कहता नह ॥ यते ता 
पषणविषे ' बोद्धा › यह्‌ पद्‌ कथन कस्या ई ॥ तिन नड सभाक्का- ` 
रिषे सो बोद्धापणा हे नहीं ॥ याते तिनोंषिषे ता साक्षीकं: रक्षणक 
अति्यापि शेषे नहीं ते शं परतगमिष केवर बोद्ापणा तो भोक्त 


(१६६) तचादुसन्धात । 


जीवविषे भी ₹ पत॒ ता जीवविष उदासानपणा नह ई ॥ अर्‌ 
कष उदासीनपणा ता देह इद्रेयादेक. जड पदाथावषं भा इ॥ 


४५९ 


पान्तु तिनापिषे बोद्धापणा नहा ई ॥ यात ता भक्ता जविप तथ दह 
इद्वियादिकोषिषे ता सक्षीके रक्षणक अतिव्याप्ति हवं नह ॥ 
यह ही सक्षीका रक्षण ' सक्षावेताःकेवखानिगुण् इस्‌ शतिनं 
कथन क्या ई ॥ तां इस शुतिषिष चताः ` इस पद काकं बद्र 
वृह्या ई ॥ भोर ' केवरः ` इस पद्‌ करकं उदासीन कछया ईं ॥ यत्‌ 
चेताःकेवरःसाक्षी ' । यह पाक्षीका रक्षण ता श्तितं एद ईव ई. 
आर नयायेकं आत्मा ज्ञानादिकं गणेषास मानं ई ॥ तिनाकं मतक 
खडन्‌ कणे वाक्ते ता शुतिने भाव्म नेशण कट्या ई मार ता शत्‌-. 
विष स्थत चकार कणि त्मा नष्कय कट्या ३ ॥ ता क्रि 
आत्म मध्यम्‌ परिमाणवास तथा सारय मानणहारे दगवरका मत 
भी खंडन हमा जानणा ॥ किषा यह उक्त साक्षीका सरूप दी पचद्रकिं 
नाटकं दापवेषे श्रीविदयारण्य स्वामन्‌ वत्यसालाविषे स्थित दापकके, 
हृति करकं लेषपण कव्या है ॥ यते ता साक्ष करकं पादिक विष- 
यक स्फुरण सभवं हं इति ॥ तहां पष प्रत्यक्ष प्रमाका फरसाहत नेरूपण 
कन्या ॥ जव ता प्रत्यक्षु प्रमाका विभाग वणन करं हं ॥ तदं 8 सौ उक्त 
त्यक्ष प्रमा बाच प्रत्यक्ष प्रमा १ अतर प्रत्यक्ष प्रमा २ इनभेदां करकं 
दृ प्रकारका हवं ई ॥ तहु बाह्म अथङ्क्‌ विषय करणेहारी परयकष प्रम 
वाह प्रत्यक्ष प्रपा केह ह आर अतर अथेदं विषय करणेहारीं प्रत्य्च 
भ्रमाद्‌ अन्तर प्रत्यक्ष प्रमा कहं ३ ॥ तिन दोनों प्रमापिषे प्रथम्‌ बह्म 
भृरत्यक्ष प्रमा रष्द्‌ १ स्फरोर खूप रसथ्गष ९4 इनपंच विष्‌ 


, यकत भदत पच प्रकारक हाव ह ॥ अर्थात्‌ रव्दप्रम्‌ १ स्पप्रम्‌ २ 


स्पपरमा २ रसप्रमा £ गप प्रमा 4 यह्‌ प्च प्रकारकी बह्म प्रत्यक्ष प्रमां 
दष ह सर्‌ त्‌ पच प्रकारका वाह्य प्रतयक् प्रमाके यथाक्रमते करण- 


नि 


क्लादुसन्धात्‌ । (१६७) 


रप शूत्र १ छङ्क २ चक्षु ३ रसन घ्राण 4 यह पव ज्ञान इत्यः 
द ॥ यतते पव ज्ञान इद्धिय बाह्न परत्क्षपरमा कंदे निह मोर 
दूरी अतर प्रत्यक्ष प्रमा भी आत्मगोचरा १ सुखाद्गिचरा २ इन, 
भेदं कणि दो प्रकारकी दवे ३ै॥ तहा आत्मा पिषय करणेहारी 
जा प्रमा ह ताका नाम आत्मगोचरा ई भर सुख दुःसादिको्ं पिषयः 
काणेहारी जो प्रमा हे ताका नाम सुसादिगोचरा है भर सो भात्मगो- 
चर प्रमा भी पिशिष्टातपिषया १ शुद्धातमविषया २ इन भेदं करके. 
दो प्रकारकी हवे है ॥ तदं " जहजीवः ' यहृप्रमा तो विशिष 
आस्ाविषयक दीव ह आर 'अह््रह्मासिम' यह प्रम द्ध जमाव 
षयं होवे र भोर अहं सुखी अहं इःखी' इत्यादिकं प्रमा सुख दुःखादि 
पिषयक हवे ३॥ अब ता अंतर प्रत्यक्ष प्रमके कारणका निरपः 
केर ह ॥ तहां वाचस्पति मिका तो यह मत रै ॥ अंतर इद्धि रूप्‌ 
जो मन हसो मन दवी तारक अंतर प्रत्यक्ष प्रमाका कण हं ॥ कतः 
नेते बह्महपादिकोके साक्षात्कारका करणरूप करिकं चश्च आदिक 
इद्धियोकी पिद देवे ह तैसे जंतर सुख दुःषादिकके सक्षाकारका 
करणप करिके मनरूप अंतर इद्धियकी भी पिद समवे है भार 
दुःतादिको्ं व्याहारिकिपणा होणतं तिन सुख इःवा्किफे ` 
्ञानङ्रू भी व्यवहमारकपणा ह सभवे ह ॥ रका-ता मनद (र्ट 
आते साक्षात्काखकी करणता संभवती नही ॥ नो कदापित्‌ ता 
मन्ं शुदर आत्मके सक्षात्कारका करण मानेगि तां भाम्षा- 
- त्कारविषे मनकी करणता निषेध करणेहार। यततावाचनवरोते 
उप्ाप्यमनसासह । यन्मनसानमुते ' इत्यादिकं शरुतियकि पराध 
रतत होषेगा ॥ समाधान -नपेवायवरनयम्‌। चयतेत्कबयाबुद्धया ' 
इत्यादिकं शुतियेनि ता मनङ्ग शी श्ुद् आताके साक्षात्तारिषं कएण- 
पृणा कयन कन्या हे ॥ यति अतमसाक्षत्कारषिपे मनकी करणता 


{ १६८ ) , त्चाडुसन्धानं । 


निप करणेहारी सो उक्त शति अयुद्ध मन विषयक ह अथत्‌ अशुद्ध 
अन करे मासाश्च सक्षातकार हता नदी ॥ याते मनपेवामुदरषटव्यम्‌ 
इष उक शति करि शुद्रमनक् ही आस्‌ सक्षातकारकी करणता 
शिद् हेषे र ॥ शंका-'त्वोपनिषदपुरषपच्छिमि ` इस शति 
ओपनिषद्‌ इस्‌ चन करके भआतमष्कं उपनिषदरूप शब्द्‌ प्रमाणजन्य 
ज्ञानक विषय कट्या ३ मर ता आतमा जो मानस प्रत्यक्षका विषयं 
अनेगि तो इस उक शुतिका पिरोष प्राप्त हेषेगा ॥ समापन-राघ्च 
आचाय करके संस्कृत शुद्ध मनद ही इम व्रह्मा साक्षात्कार वषं 
करण मन ई ॥ यत ता मन्न उयनिषदरूप साकी अपा देत 
ता जपनिषद्‌ श्रुतिका पिरप हषं नही ॥ पतु ता उपनिषद्‌ 
स्प शब्द्क आत सक्षात्कारषषे करणता नह ३ कठ ता 
शुद्ध मनद दी रणता इ ॥ किंवा पिरि आस्क सक्षारं 
विपे ता मन्नं करणपणा सिद दी है ॥ यति शुद्धं भासक 
साक्षात्कारविषे भी ता मनक दही करण मन्या चाहिये ॥ ता म॒नतं 
भिर कोई करण मानमि एक तो कट्पना गख दोष प्रप हषे ह 
आर दूसरा ता अथक साधक केह प्रमाण भी नदी इ ॥ यति अतर 
पर्थक प्रमाका सो मन ही करण ३ इति ॥ भष इस उक्त मतके संडन 
पवक आचार्यक मत पणेन क्रे ह ॥ तदं मनद जो इव्ियह्पता 
सिद्ध इं त[ ता मनक सतः प्रत्यक्ष प्राक प्रतं करणपणा एद छं 
प्रतु ता मनविषे इ्ियूपता ही संभवती नदीं ॥ निस कारणते इदि 
यम्य.प्राह्मणामथभ्यश्चपरमनः । इ्ियेभ्यःपरेमनः ' श्योिकि श्रुति . 
स्मृतुयारषे ता मनद ईद्रियोत पथक्‌ ककि कथन कप्या हे ॥-जो 
कदाचित्‌ सो मन भी इद्रिय होता तो यह उक्त शति स्मृति ता मनक्ं 
येतं पथ नशं कती ॥ याते सो मन ईद्रिय नह है यह रिशय 
डप ह ॥ विषा सुख दुःखा साक्षात्कारविषे नो मनद करणपणां 


[त 


पचा प्न्धत 1 (१ ६९) 


षेद हृष त।ता मनह्‌ ईद्ियरूपता संभवे हे पत॒ ता मन करणरूपता 
` डी संभवती नही ॥ क्ते सवे वृततियेकि प्रति त्‌ मन्दं दी उपादान 
कारणता ह यह वातत पूवं कथन करि भये हँ भोर नो पदां नि 
कोका उपादान कारण हषे ह पो पदाथ तिप का्यका करण होता 
तह्‌। ॥ भसे षट कोय उपादाण कारण मृतिका ता षर्के 
ति करणष्यत्‌ नह ह किन्तु दण्डादि हय करणहपता ६ ॥ 
तेपे सवे वृत्तयो उपादान कारणद्प मनक भी तिन वृति प्रति 
करणषपत। संभवती नश ॥ ता कणतके असमव इए ता मनह्ू 
इदविय मानणा व्यथे हे ॥ श्ंका-मनकू चो इद्वियूप्‌ गही सनेगि तौ 
अंतर सुख इःखादिकेके साक्षात्कारपिषे अप्रमा दीं प्राप्त दोवेशा ॥ 
समाधान-सुख इुःसादिकिका साक्षात्कार केरे प्रमाण ककं जन्य ह 
नही ॥ यततं ता सक्षाच्कारषिपे अप्रमापणा हमर जंगीकार ही हे ॥ 
शंका-पुखदिरकोकी साक्षात्कारं भो अपमाशप मानेगे ता ता 
उप्रमज्ञानके विषय इए ते सुख दुःखारक शुत र्जतादिकोकी न्यारं 
प्रातीतिकं ही हैमे ॥ अथौत्‌ ता सविषय प्रतीतिके समकासवृपि 
री छैगे ॥ ता काफि तिन सुख इःखादिकोविषे ्यावहारिकपणा ना 
तिद हवेमा ॥ समाधान-सुख दुःखादिकोका साक्षात्कार अप्रपाहप ही 
हवं हं ॥ या कारणतं अतःकरण तथा ताके पम सुख दःवादक सक्त 
नतकी नय प्रातीतिकं दी हतै है व्यवहा हवे नह ॥ रक 
सुख इःलादिकोू नो प्रातीतिकं मनेगि तो तिने इषं शकादिहप 
अथेक्रियाका जनकपणा नष होवेगा ॥ म्यवहाखि पदाथ इ त्‌ जथ 
प्यक ननकं हेव है ॥ समाधान-व्यावदहारिक पदाथका न्यरि कद 
प्रातीपिक पदाथं भी ता अथेक्रियाका जनक देष ६ ॥ जेषे भरततिके 
डि रत इस पुरुपकेपरतिरूप अथे याका जनकं ष ई ॥ तथा 
-मातीतिके रन्ल॒ सपं इस पुरषके भय परायनादिषूष भधक्यक्राः 


(१७० ) त्वादुसन्धान्‌ । 


जनक हवे हे ॥ तैसे तिन प्रातीति सुख दुःखादिकों भी हषं सोका 
दिप अथक्रियाका ननकपणा संभवे हे ॥ दाका-मपे अतर 
सुख दुःखादिकेका साक्षात्कार प्रमाण कारके अनन्य होणेतं अप्रमाूप. 
ह तेसे अतर आसमाफे सक्षत्कारद भी प्रमाण कैरिकं अनन्य हाणेतं 
उप्रमारूप्त्‌ ही प्रात हवेगी जो कंदावित्‌ ता आत्मसाक्षाव्कारमिषे 
भी तुम अप्रमापणा दी संगीकार करोगे तौ ता अपरमाज्ञानका विषय 
हेते सो आतमा भी सुख दुःखादिकोकी न्याह प्रातीतिकं ही दोषेग 
ओर आत्माका प्रातीतिकपणा कोई भी आस्तिक वादी इष्ट नदी ६॥ 
यात ता भात्मषाक्षात्कारविषे मनद अपर्य करण मान्या चाहिये ॥ 
समाधान-सुख दुःखादिकं साक्षातकारी न्याह आत्मक्षात्कारविषे 
जो अप्रमापणा कहते हय सो क्या विशिष्ट आत्मके साक्षात्कार 
अप्रमापणा कहते हे अथवा शुद्ध भातमाके साक्षातकाए 
घप्रमापणा कहते हे { तहं प्रथम पश्च नो अंगीकार करो सो तो हमा- 
खं भी इष्ट ३ ॥ अथात्‌ विशिष्ट आत्मके साक्षात्कारं ह्म भी प्र 
मारूप दी माने दं भर जो द्वितीय पक्ष संगीकार केरा सो सम्भक्ता 
नही किते अहमासं या प्रकारका शुद्ध. आत्माका साक्षात्कार 
त्वमपि आदिकं वेदत्‌ वाक्य करिके जन्य दणेते प्रत्यक्ष प्रमारूप 
दी हे ॥ यत ता शुद्ध आत्मके साक्षात्कारविपे जप्रमापणा सुम्भवता 
नह रका-पाक्यकू नियमत परोक्ष ज्ञानका ही जनकपणा होगे रै ॥ 
अपराकषज्ञानका जनकेपणा होता नही ॥ यतते ता वेदति वाक्ये 
आत्माका जपरोक् ज्ञान संभवता नदीं ॥ समाधान-कं शब्दत भी 
भपराक्ष दी ज्ञान हषे है ॥ जसे 'दमस्तमसि' इस वावयतें ता 
दृशम्‌ पुश्प आपणा अपरोक्ज्ञान दी दवे ह तेसे तत्वमसि भाद्कि 

. बरा्यतं भी इस अधिकारी पुरुषदं आत्माका अपरोक्ष ज्ञान ही होवे डे॥ 
यह्‌ वृत्त। आगे सा्दपरमाके निरूपणपिषे करगे ॥ इति प्रत्यक्ष भमा 


प्वदुसन्धान्‌ । (१७१) 


निरूपणम्‌ ॥१॥ अव दरी अमिति परमाका निरपण कै ६॥ तहं 
छिज्ञानभन्यज्ञान्‌ अनुमितिः जथे-हिगके ज्ञान कणि जन्य नो 
ज्ञान ई सो अनुमिति कंय नावे ह ॥ जेते अयम्पैतः बहिमार्‌ धूम- 
वत्वात्‌ योयोधूमवानूसवहिमाय्‌ यथामहानसः अथे-यह्‌ एव पहि 
वाज ह धूम्रा हणेतं मो ने धूमबाट हषे हे सो सो वहा ही 
हवं ३ ॥ भसे महानस ह ॥ अप्त पकावणेफे स्थानका नाम महानस ह 
इति ॥ तहा इस प्रसिद्ध भनुमानविषे पवैत तो पक्ष है भोर वहि साध्य 
हं भर धूम स्मि ह मर महानस शटाम्त है तहां यह पत. धूमाय 
६ ३१ प्रकारकं छगज्ञानते इस पुरषकू यह्‌ पव॑त वह्ववास ६ ॥ या 
प्रकारका अनुमिति ज्ञान हषं ई ॥ यत्ते सो उक्त असु्ितिका रक्षण 
संभवे है ॥ अव सिदध्िषिषे ता अतुमितिके रक्षण पर्वे ॥ जीव 

अघ्माभित्तः सबिदनेदरक्षणत्वात्‌ ब्रह्मवत्‌ ' अथे यह्‌ जीवातमा बह्म 
अभिन्न ई सत्‌ चित्‌ आनेदषूप हणेतं नो नो सविदानेद्ह्प्‌ दे इ 
सो त्ते भित्र ही हेषे हे ॥ जपे ह्न सबिदानंदरूप हणे भ्रहते 
अभिन्न दही हे तेते यह जीव भी सखिदनैदषूष हृणेते . बर्मसं 
अभिन्न दी हषेगा इति ॥ तहा इस भरुमानपिषि भी जि तां प्प ई 

ओर ब्रहका अभेद साध्य हे ओर ` सथिदानेदरूपत दिग है जर कऋहम 

हृषटात द ॥ तदं यह जीवं सथिदानद्ह्प्‌ हे या प्रकारके सज्ञान 

.. अनन्तर इस अधिकारी परुषं यह जीव व्रह्म अमित्र दं या प्रका 
. रका अनुमिति ज्ञान दवे ह ॥ याते सो उक्त अलुमितिका रक्षण इद. 
भी संभवे हं इति ॥ अव प्रगते पक्षादिकोके स्वरूपका पणन केर ६॥ 

तहां भघ्ुमिति ज्ञानते एषं इसत पुरषं निस पदाथविषे सा्यका सराय 
हवे हे सो पदाथं पक्ष कट्या जावे ह ॥ नसं प्राद्ध अयुमानावषं पव 

तोवह्विमाच्‌ ' इस अनुमितित पूवं इस परुष ता पतप व्क 
संशय रहे ३ ॥ यते सो पवत ता उक्त जलुमानविषे पक्ष क्या चवि ईः 


{ १७२) त्चाटुसरन्धान । 


ओर इत परपद ता पकषविष सज्ञान करकं निस पदाथका ज्ञान इव 
ह सो पदाथे साध्यं कृष्वा जवे ह ॥ जे ता प्रसिद्ध असुमानिप इस्‌ 
पुरुष पवेत पक्षपिषे धूमहूप सिगक ज्ञानतं वाहक ज्ञान ईव 
३ ॥ यते सो वाहं ता अनुमानविपे साध्य कष्या जाव द अर्‌ ईस 
पुरूष साध्य खमि दोनोका निस पदाथविष्‌ निश्वय इवि हे सीं पाथं 
इति क्या नाव॑ ह ॥ जस ता प्रासद् असुमानिपं इस पष 
महानपाषिपे वह्वरूप साष्यका तथा धूमरूप ख्गका निशवय्‌ इ 
ह ॥ थात सो महान्त ता उक्त अमानव दति कष्या नावं ई ॥ 
राका-जेस छगके ज्ञान कणिकं सो अनुमिति जन्य हेवं इता 
{स्का क्या खर्प ई ॥ पसा रेकके प्राप्त इए ॥ जव ता 
ल्मिका उक्षण कहं ई व्यापा श्रयः सिग्‌ " अथ-साध्यके व्यप्तिका 
जो आश्रय दोषे है सो स्मि कट्या जवे है ॥ जैसे त्‌ प्रसिद्ध अनुमान 
विप वहृह्प साध्ये व्यप्तका सश्र धूम ईं यति सा धूम ख्य 
क्या जवे इ इति ॥ रका-भिष व्याप्तका आश्रय हए धूमादक 
छग कहं जवे ई ति व्यापक स्या स्वरूप ई ॥ एसा रकके प्रप्त 
इए अव्‌ ता ग्या्तका स्वरूप वणन केर ई ॥ तहां ` साधनपताघ्यय- 
नयततसामानापकरण्यं व्याप्तः ` अथं साधन साघ्य दृनोका जो सव्य 
भिचारत सामानाधेकरण्य इ ताका नाम व्याप्ते हं ॥ भसे प्रसिद्ध 
अबुमानपिषे धूमरूप साधनका तथा वहिरूप साध्यका अव्यभिचारत. 
सामानाधिकरण्य इ ॥ अथात्‌ ता पाहिष्प साध्यक्‌ छोडिक सो धूमषूप्‌ 
साप्‌ कदापित्‌ भा स्वतन्‌ रहता नदी ॥ यहं हता धृमविपेता 
वहिक व्याप्ति ईं मार वहि तो ता धूमङ्‌ छोडिकं तप खोह पिडविषेरहे 
३ ॥ यति ता बाहविष ता धूमकां सी उक्त व्यापि इं नदी ॥ तहां इ 
उक्त ग्याप्तका जश्रय हेणेते धूमादिकं साधन त व्याप्य कहे जावे 
अर्‌ ता व्याप्ते निरूपण होणेतं वहि आदिक साध्य व्यापक 


तचादुन्ान । ` (१७६३) 


वृह नावे ह ॥ स्मि साधन हेत यह्‌ तीनों शब्द्‌ एक ही जथेके वाचक 
हि ६ इत्‌ ॥ दका-इस उक्त व्यापिका उस पुरुष किंस उपायत 
जान्‌ हवं ह ॥ समाधान-जहां जषा धूम रहं ई तहां तहं बहि अवश्य 
रद ६ ॥ या प्रकारका जो महानपदिकेरविषे वाखार धूम वहिके सहं 
चारका दशन ह ता सहचार दशनते ही इस पुरुषं धूम वहिकाग्याप्य 
इं या प्रकारका मयापि ज्ञान दोव ह ॥ परंतु निस साधूनविषे यह साधन. 
साघ्यके अभाववास्मं पत्ति हे या प्रकारका व्यभिचारज्ञानं 
दोषे ह ॥ तिस साधनविषे ता सहार देने इए भी ता 
साष्यके व्याप्तिका ज्ञान होता नहीं ॥ जसे जहां नहां परथिवत देवे 
ह तहा तदं डोह रेल्यत दोषे हे ॥ या प्रकारके सवार दशने हए 
भी दीकादिकोिषि ता छोदृरुए्यत्रकं अभाव इए भी सो पथिवत 
देखणेमे आवे है ॥ यतँ ता सदचार देने ता पथिवितमि ता 
ठोदटेष्यतके ्याप्िका ज्ञल होता नहीं ॥ यते सो व्यभिचार ज्ञान 
ता ग्याप्तिज्ञानका प्रति्धक होवे हे ॥ ता प्रतिबंधकके अभाव सदिति 
सो पचार ज्ञान ही ता व्याफिन्ञानका कारण हषे ६ ॥ तदं काष्ठ- 
दिक्‌ पार्थिव पदार्थाविषे नो ोहके शते भक्षरादिरकका छिना ई 
ताका नाम्‌ सोहरेख्यत्व है इति ॥ इतने कणे करकं ता अनुमानकी 
यह रीति सिद हे हे ॥ सहानसादिकोषिषे धुम विके सहार दशै- 
नते इत पुरक धूम वहिके व्यप्तिाठा है या प्रकारका व्यािन्ानः 
हवे है ॥ तिपतते अतर कोई काडमिषे पवेतके समीप गणएुए ता पु 
षू ता पषैतविषे यह पवेत धूम्राय ईं य॒ प्रकारका ता धूमस्पं 
सिगक ज्ञान होवे ह ॥ तित अन॑तर ता पष अभव करहु भ्या 
के संस्कार अद हवे है ॥ तिस अनंत त्‌ परप यह पत वहि 
वाहा है या प्रकास्का अनुमिति ज्ञान देवे है ॥ त सो व्यापिन्नान 
तो ता अमिति परमाका करण देगें अलुमान प्रमाण ३॥ भर ता 


(१७४) तचठसन्धान । 


व्याप्िके उष संस्कार ता करणका अवतर प्यापार ई आर सो अलु 
पिति प्रमा फर ₹ह भार सों द्गन्ञान संस्काराका उद्रधक हणे ते 
सहकारी कारण ई इति ॥ अब ता उक्ष अनुमिति प्रमाका विभाग 
वणेन करे ह ॥ तहं सो उक्त अमुमिति प्रमा स्वाथानुमिति १ पराथां 
सुमिति२ इन भदो करे दे प्रकारकी हषे इ ॥ तहां इस पुरपदं एस 
सके उपदेशते विना इ ग्याीखग ज्ञानादिका करकं जा अनुमति हवे 
हसो स्वथोतुमिति कदी जावे ह ॥ सो स्वाथानुमितिकी रति पं 
निरूपण करी है ॥ अब दूसरी पराथासुमितिका प्रकार वणेन कर 
तह पूवै उक्त रीति आप पतविषेवहिका दिश्चय करिकं दूसरे पुरषके 
परति जो ता वहिक निश्चय केरावणा ३ ताका नम पराथाघुमिति ई सा 
पथानुपिति न्याय कारके सिद्धे हवे द ॥ तहां अवयपके समुदा 
यका नाप स्याय ह भोर ता अनुमान वाक्यापिषे स्थित ने प्रतिज्ञादिके 
वाक्य है तिनेका नाघ्र अवथ हे ॥ तहां नैयायिक तो प्रतिज्ञा ३ शत॒ 
२ उदाहरण ३ उपनय ४ निगमन ५ इन पव अवयवेोके समुदाय 
स्थाय कहै ह ॥ जे प्रसिद्ध अनुमानविषे"पवंतोवहिमार्‌ ` यह्‌ प्रतिज्ञा 
वृत्य ट ॥ १ ॥ भार ‹ धूमव्वात्‌ ' यह्‌ देतुवाकय ३ ॥ २ ॥ भार 
यायोधूभवान्सवाहुमाम्यथामहानसः ` यह्‌ उदाहरण वाक्य हं ॥ ३॥ 
ओर ‹ तथाचायम्‌ ' अथे यह्‌ पवेत ता महानसकी न्यां धूमवारा द 
यह्‌ उपनय वाक्य द ॥ ४॥ भर "तस्मात्तथा ` अथे धूमा हेत 
यई पवत्‌ ता महानपकी न्याह विवास ही रे ॥ यह निगमन वृक्य 
ड ॥ ९ ॥ इन प्रतज्ञादिकं पंच अवयपेके उक्षण न्यायप्रक्षारके ष 
रिच्छेद्षिपे अनुमान निषूपणविषे कथन कंष्ये ह ते तहिं नानि 
रगे ॥ इ प्रकारे प्रतिज्ञादिकं पंच अवयवा समुदायद्प न्यायत 
ता अन्य पुरपू भ ग्या्तिस्गादिकाका ज्ञान देहके ता पहिकी अ- 
. समाति इत ३ ॥ इतका नाम प्राथुमिते है इति ॥ ओर वेदति 


तचादुप्तन्धान । (१७५) 


सिद्धातपिषे तौ प्रतिज्ञा १ देतु २ उदाहरण २ इन तान अपयवाक्‌ 
सुधुदायका नाम न्याय हे ॥ अथवा उदाृरण १ उपनय २ निगमन ३ 
इन तीन अवयेके सणुदायका नाम न्याय हं ॥ इता न्यायत ता 
उ पुर्षष अनुमिति ज्ञानविषे उपयागा भ्या आदिरकोका ज्ञान 
दै ॥ यात पच जब माने निम ह ₹ इति ॥ त प 
पपतोवहिमार्‌' इस छोकिक अनुमान व्यु िषे ते प्रिज्ञाक अवयव 
दिखाये ॥ जब जीव ब्रके जभेद्‌ साधक पदिक अनुमान पार्य । 
भी ते ्रतिज्ञदिक वयव निरूपण करे ६ तहां जीवः परस्मननाभ 
ते १ सथिदनद्टक्षणतात्‌ २ यः सचविदानदक्षणः सपरसमन्ताम- 
दयतेयथापपमासमा २ तथाचायम्‌ तस्मात्तथा « अथ य्‌ ज्‌ 
परमातमा भिन्न नहीं ३ य तों प्रतिज्ञ वाक्य ३॥ १ ॥ अ९ सत्‌ 
चित्‌" आानंदरूप्‌ होगेते यह देतुवाक्य ६ ॥ २ ॥ ९ न। नो 
सनिदानंदरूप दोषै है सो परमात्मत भन्न देता नष 

ड यहं उदाहरण वाक्य हे ॥ २॥ ओर जीव प्रातम्‌ न्याह 
सुबिदानेदहप ३ यह उपनय क्ष्‌ १॥ ४ ॥ मूर स॒चिदानन्द्‌ 
खूप हेते यह जीवं ता पातातं आभित् हौ ६ यहं (गम 
व्य है ॥ ५ ॥ इस प्रका प्रतिज्ञाकर तन्‌ उवयवेके ग उदा- 
हरणदिकं तीन अवयव्‌क सषुदायप न्यायत इष अधिकारा पुरुष ` 
व्या्ति्िदिको का त्न षकं जाव बर्फ उभेद्‌ विषयकं अलमत 
रम्‌ दवे ई इति ॥ ₹का-ता जीवात्मापिषे जवी किती प्रमाण करक 
सचिदानद रूपता सिद हष तवी ता सचान ह्पत्व देते ता ज्- 
विप बरह्मका भेद सिद देषे॥ परत ता नक सिदानदरपतापिे कोड 
भी प्रपाण नह ई ॥ याति सो सिदानदरूपत शतु ता जस्य प्त 
परिषि उपरति शेतं स्वरूपारदनामा हेत्वाभास ई एसी रकाकं प्रत 
इष्‌ ॥ अब शति सति यि अनुभ ६। चारों ककि ता जीवात 


( १७६) तचादुसतन्धावं । 


कषे सत्‌ चित्‌ भनंदरूफ्ता तिद्ध कर ई ॥ तदयं भवनारावाभरऽय- 
भाता । सन्मा्रोनित्यः शुद्धबुद्ः जथ -३ मत्रेया ! यह्‌ आत्मा षिना- 
सते रहित है भीर यह आत्मा सत्तामात्र ई तथा नित्य हे तथा शुद्ध 
हे तथा ज्ञान स्वरूप है ॥ इत्यादकं श्रुतयो कारे इस गावातमाका 
त्यह्फ्ता सिद हषं ई ॥ आर “ नित्यःसवेगतः स्थाणुरयं 
सनातनः ' अथ-यह आत्मा नित्य ३ तथा सवत्र व्यापक. ३ 
त॒था टस्य ई तथा अच्छ इ तथा सनातन ३ ॥ ईत्याद्क 
गतिः स्मरतिके वचनो काके भी ता जीवाताक्रा सत्य्प्ता 
पिद हषं हे ॥ आर यह नीवात्मा जो सत्य नहीं हवे ता करतनाश्च 
तथा अङ्कताभ्याग्म इन दोनों दोषकिं प्राप हवगं ॥ तद 
कृच्येहु्‌ पुण्य पप कमक नो फर भोगतं विनार हे तका नाम 
छतनाश ३ मर पूवं नहा केप्येहुए कमका जो फंड भग ई ताका नम 
उङ्कताभ्यागष्‌ हे ॥ इत्याद्क युक्ते काके भी ता जीवातमाका सत्य 
शूयता एद इषे रे ॥ भर भहेअस्मि' या प्रकारके असुभवतं भां 
ता आल्मूकी सत्यरूपता रिदं हवं ई ॥ यात सो जीवात्मा स्यरप 
ही ई॥ मोर अ्रायुरषः स्वयंन्योतिभवति। मत्मेवास्यन्योतिभवति 
योऽयुविज्ञनमयः। अषुधामसुयद्धग्यभोक्तमोग्धयद्पेत्‌ ॥ तेभ्यो 

विर्क्षणःसाक्षीचिन्मत्रोऽदंसदारिवः' अथस स्वप्र अवस्थाविष 
यह आत्मा ही खयं ज्योति ई 1. अथात्‌ ता स्वपर अवस्थाविषे सूयं 
च्रादिक गाह व्येतियेके अभाव इए भी ता आत्मप व्योति 
कां दी सवव्यवहार्‌ हषे ह मोर इस संघातका आतमा दीज्योति ईष 
इं ॥ भोर य्ह मामा विज्ञानहप हे आर नायतं स्थप्र रषुपि -इन 
तान अवस्थासंविषे यथाक्रमं विद्यमान जे पश्च तेजस प्रज्ञ . यड 
तीन भेत्ता ह तथा तिनके ने रूरु सूकष्मादिक भोग्य पदाथ. 
तथा अतःकरणकां वा -अन्ञानकी वृतिरूप जो भोग हे तिन स्वति 


क्व्सन्धान । ( १७७) 


विखक्षण जा चतन्य मानसक्षी हसो मेद इत्यादिकं शुतियों 
का ता नीव मातमाकी चेतन्यरूपता पिद्र हवे है भर "यथा 
प्कारायत्यकृशरतरकमम्‌रषैः । कषनक्षमीतथाङ्षछपकारायति- 
भारतं अथ-हे अयन जसे एक ही सूये भगवान्‌ सप्यूणं सेके 
प्रकार कर ई तसे यह आत्मा सम्ूणे संपात प्रकार करे है इत्या- 
दिक स्मृतियों कारके भी ता जीवात्माकी चेतन्यषूपता सिद्ध होवे है ॥ 
आर जो कदाचित्‌ यह आत्मा चेतम्यरूप नही दवे तो प्रकाश्चकेके 
अभावते इस जगरतूिषे अधत्‌। प्राप्त दवंगी ॥ इत्यादिकं युक्तियों 
काणि भी ता जीवात्माकी चेतन्यरूपता सिद्ध शवे हे ॥ ओर अहंभनु- 
भवामि या प्रकाखे अनुभवे भी ता आस्माकी चैतत्यहूपता सिद्ध 
हवै है याते सो जीवात्मा चेतन्यष्प दी है ॥ ओर येवेूमातसुसम्‌ 
कोषय वान्यत्कःपराण्यातयेद्षभाकारजनन्दोनस्यात्‌ । एषद्येवानं- 
द्यति ' अथे-देशकाड वस्तुपरिच्छेदे रहित नो भामा ३ सोई सुख 
हप है जर मो कदाचित्‌ यह आतमा आनन्दष्टप नदीं हषे तो भपा- 
नके व्यापारदं तथा प्राणके ग्यापार तथा देह इद्वियादिकके व्यापा 
सकं कोन कोणा ॥ वित कोई भी नर केरा ॥ निस कारणते रोरी 
कृ जीवन आनन्दपुवक ही हवे दे ॥ आति दुःखे प्रप्त इए प्राणका 
वियोग दी देखणेमे भावे दे ॥ इत्यारिकि श्रतियों काफि ता जीवातमाका 
अनन्दूपता सिद्ध इवं ह ॥ मर योऽन्तःसुस्‌(ऽतरारामस्तथाः 
तन्योतिखयः ' इत्यादिक गीता स्मृति कवन कारकै भ ता जीवाः 
ताकी भनन्दरूपता सिद्ध होवे हं भर जो कदाचित्‌ यहं मात्मा 
आदय नह हवे तो सबलोकोकी आपणे चात्मा परम ठि 
नह हणी चह ॥ ओर सपैटेरकोकी आपणे अत्माषिषे त पम 
शति ही देखणेमे अवि ई भोर सुषुप्ति उडुए पुरपष् म्‌ पषा पता 
अया या प्रकारका स्मरण दृष ह ॥ सां स्मरण सलुभवत कना र्ता 


(१७८) त्ताठुसन्धान । 


नट ॥ यते सुषुपिषिषे सुखके असुमेषक कट्पना केरे ६ ॥ तह 
सुषुपिविषे कों षिषयजन्य आनेद्‌ तो हे नकत्‌ जपे स्वह 
प्क ही आनेद्‌ ३ ॥ इत्यादि यु्तियोतं भी ता जवताक। आनद्‌ 
द्पता सिद हवे ३ ओर मे कदचित्‌ भी अग्रि नहीं हेव यां 
्रकषारके सनुभक्ते भी ता जीवात्माकी सनद्रूपता सेद्ध होवे हं ॥ 
यतिं यह जीवात्मा अनिदरूप दी है ॥ इस प्रर शति स्मृति युक्तं 
अनुभव इन चाय कारके इस जीवातमाकी सत्‌ चित्‌ आनंदरूपता 
सिद्ध हणे सो सबिदानेदरूपत्व हतु ता नीबा्णाहूप पक्षविषे 
वृत्ति होणेतं स्वरूपारेदनामा हेत्वाभास नहा ई इतं ॥ किः 
ता उक अनुमानिषि पक्ष्य नीवासमाकी सबेदानदरूप्ता 
जसे शति आद्कि प्रमाणो कणं सिद्ध ह तेते ता हषटतिरूप ` 
प्रमासाकी स॒चिदानदरूपता भीं श्रुति प्रमाणते ही सिद इ ॥ 
तदहं श्रुति त्यज्ञानमनतत्रह्म भनेदृत्रह्मं अथ--्ह् सत्यरूप इ तथा 
ज्ञानरूप ह तथा अनंतरूप हे तथा अनेदरूप्‌ द इति ॥ यते सो 
सचिदानंदरूपत हतु ता पासा र्टतपिषे भी विद्यमान दी ई ॥ 
यद्यपि ता सक्त अबुमानविषे जीवास्ते अभिन्न बह ` इष्टता 
भवता २ह। ॥ जिस कारणत सव्र पकषत सिर इ रति दवं ई ॥ 
तथापि जीप बह्मा कपत भेद मानिक त ब्रह्म दतूपता संभवं 
ई अ वास्तयतें त ता जीव ब्रह्मका अभेद ही ३ ॥ सो जीव्‌ त्का 
अभद प्रथ्‌ प्रिच्छेदुविषे भेदवादके खंडतंपुवेकं वि्तासे कथर्‌ करि 
आय इई इते ॥ रकाम्‌ ब्रह्मरूप हं या प्रकारकी उक्त अनुपिति सपे 
पुरुषा, उत्प हष ईं अथवा कोक पुरषट हवे है ॥ समाधान- 
निस पुरषन तरहतत। रके सुखे अद्वाभक्त पूवक वेदत शाघ्चका 
भवृण केन्य ह तथा प्रम्‌ प्रिच्छेद्किषे कथन करी रीतिसे तक्चप- 
` दानक -राधन कव्या ईं तित पुरुष -दी आपणे आला 


तान्न । , (१७९ ) 


स्थि हनदृशूपत हेतुकं ज्ञाने अट्‌ ब्मसिमि या प्रक्षारी जीव ब्रह्मके 
जभेद्‌ पिषयक्‌ असुरिति सत्न हषे है वेदात गदितं रहित 
परपर सा भद्‌ पषयक जयुमाते उत्प होती नही ॥ शंक-नतो- 
पनिपदैपरुष्च्छामि इस श्रुतिन ता बरहर केवर उपनियदहप शबद 
प्रमाणक वषय कृह्या इ न कंदाचत्‌ ता तऋह्मविषं अनुमान प्रमा- 
णक विषयता मनेगि तो ता उक्त शुतिका विरो वेग ॥ यत ता 
रहमविपे उक्त अनुमानकी विषयता सभवत नदी ॥ समापान-ता 
ब्रू्मिपे अघुपानर्‌ स्व्तव प्रमाणता नी हे ॥ अथवा वेदुतका सह 
कारितहूप करिके भी प्रमाणता नहीं है ॥ तहां नो प्रथम पक्ष जंगी. 
कारकरो सो तो दषारषं भी इष्ट हे ॥ अथोत्‌ पुर्षकी कलयन 
रूप अपान प्रपाण्रू अति ईद्रिय हमि स्वतः प्रमाणप दम भी 
मनते नह भर नो द्वितीय पक्ष अंगीकषार करे भो संभा नही ॥ 
काते भसवाऽद्रषव्यःशरोतव्योमेतन्यः इत शरुतिने तथा श्रोतव्य 
शुतिवक्येभ्योमतम्यरपपत्तिभेः' इस स्सृतिने भालसाके साक्षात्कार 
वास्मे मननका विधान कपया ई भर उदरुमानादिरूप्‌ युक्तियों 
करकं नो भत्माक्षा पिचार हं तक्षा नाम मनन ह॥ इष प्रकार 
पननिषे उपयोगीपणे करकं ता अलुमानङू वेदति शाघ्ठकी सहकारिता 
करके प्रभणह्पता हमीर अगीकरार ही हे ॥ जो कदाचित्‌ सवं 
पकषत ता जजुमानदरू अप्रमाण दी माने तो शति स्मरतियावि 
जो सनन विधान कष्या हे षो भ्यथे ह हेग ॥ यते वेदति 
शष्ठकी सहृकारितारूप करके ता सतुमानकी प्रमाणता अरय 
मानी बाहे ॥ या कारण्ते दी अह्ह्मस्मि । सवभातपत्र इत्या- 
दिक तियो फरिक सिद्ध नाव्‌ ऋक सभर ता उक्त अलुमान 

र सिद कव्या हे ॥ त्च निस अयू दति शाघ्च प्रतिपादन 
कुर १ तिस अथेदं नो अयमान किद् करे है सो अपानं त वेदति 


(१८० तचाटपतन्धान । 


राघ्ठका सहकाय क्या जवे हं इति ॥ विरा ' नेहनानास्त किचन ^ 
वाचारभण्विकारोनामधेयम्‌ । मायामा्मिद्रतम्‌ श्याद्कं श्रुतियाः 
करि जैसे प्रपंचका मिथ्यापणा सिद्ध ह तमे अनुमान करिकं भी सो 
पिथ्यापणा सिद्र हवे ह॥ सो दिखावे ह ॥ ` प्यावहारकि प्रपचः 
पिथ्यादयतात्‌ शकरिशप्यवत्‌ ` अथं-यह भकाश्चादिक व्याकृ 
हारकं प्रच मिथ्या हणे योग्य हं ॥ रर्यषूप दोणते जो नीः 
पदाथ, हयरूपहोवे हंसो षो पदाथ मिथ्यादी दवे 'ई॥ जसे 
शफ रतं दृरृयषूप हणे मिथ्या दही ई इति ॥ इस अनुमान. 
करि इस अधिकारी. पुष्पक तयते भित सवं प्रपवपिपे मध्यात्‌ 
अनुमिति रत्र हों ह ॥ शका-इस प्रपंचविषे मिथ्यापणा क्या हं ! 
समाधान-सत्‌ सतते विरक्चणताष्ूप जो अनिवैचनीयपणा द यह 
ही ता प्रपचपिषे भिथ्यापणा हे ॥ तहूं प्रपचङ्र्‌ जो सत्य मानिये तां 
ब्रहम न्यहि ता प्रप्वका बाध नही होवेग आर व्ह साक्षात्कार 
क्रकं ता प्रप्चका बाध होवे है यते सो प्रप्च सत्यते भी विर्क्षणः 
ह अर्‌ ता प्रपद्‌ जो अत्य मानिये तां नर शुग वंष्यापुत्रकी न्यहि 
ता प्रपचक्‌ प्र्यक्च नही दोषेगा भोर ता प्रपचका प्रत्यक्ष सवक दीपं 
॥ यति सो प्रप्य जपतत्यतें भी षिरुक्षण ३ भर सत्‌ भत्‌ 
दना परस्पर विरोध होणेतं सत्‌ असत्‌ भयरूपता भीता प्रप 
चिषे संभवती नरी ॥ इप्‌ प्रकारका अनिवंचनीयपणा ही ता प्रपंचविषे 
तथा शुक्ति रनतविषे मिथ्यापणा ई ॥ शंका-निस दरयत्वरूप हतत 
भ्रपचषिषे मिथ्यापणां सिद्व कृते हो सो दृदयत हेत व्यभिचारी 
दणेतं असत्‌ देतु ही ह ॥ काहे दशनके पिषयत्वका नाम हदयत इ 
आर वृततज्ञानका नाम द्रोन हं ॥ ता वृत्तिज्ञानका विषयत्वष्प 
हर्यत ब्रह्मविषे भा रह इं ओर ता बह्मषिपे सो उक्त मिथ्यातषूप 
स्य ह नह्‌ ॥ यात्‌ ता मिथ्यात्वहूप साघध्यके सभाववारे ब्रह्मवि 


तलादन्धा । (१८१) 


वृत्ति दोण सो दर्यत दैत व्यभिचारी ही है ॥ समाधान-ता उक्तं 
अमुमानषिपे दश्यत रृष्द्‌ करिकं वृतति्ञानका पिष्यत्यशूप दृरयत 
विवक्षित नही ई कितु तावृत्तिषिषि आषूढ जो फट चैतन्य ई ताका 
विषयल्वहूप हृयतव दी वक्षित ३ ॥ तष्टं ता ब्रह्ममिपे आव्रणकी 
नि्त्तिवात्‌ दृत्तिकरी षिषयता हए भी स्वप्रकाङरूप हणं ता फक 
चेतस्यकी पिपगरता हे नहीं ॥ यतिं ता बरह्विषे अदरृत्ति देणे सो 
दह्यत रेत व्यभिषारी नदी ई कितु सत्‌ हेतु ३ इदां यई तात्य ६ ॥ 
एक सत्‌ हतु हषे ३ दूषय अपत्‌ दत शवे है ॥ तहं सत्‌ दैठतं 
तो तिस साघ्यकी सिद्धि हवे 2 भोर असत्‌ हेतुत ता सध्यकी 
तिद्ध हेती नक्ष ॥ तिप अपत्‌ देतु दहेत कहे हं तथा हेवामाप 
हँ ॥ सो हेवाभास भी सव्यभिचार १ पिरद २ असिद.२ सत्र 
तिपक्ष ९ बाधित ५ इस भेद करके पंच प्रकारका दवं द ॥ त प्रथम 
सव्यभिचार भी साधारण ३ असाधारण २ अदुपसंहारी ३ इस भद्‌ 
करके तीन प्रकारका होवे हे भर तीसरा असिद्ध भी आश्रयासिद्ध १ 
स्वरूपापिद २ व्याप्यलासिद ३ इ भेदं कसिकं तान प्रकारका इव 
हे ॥ इन पंच देवाभा रक्षण तथा उदाहरण न्यायप्रकासके 
परिच्छेदपिपे अमन निरूपणविषे हमने विस्तासतं निरूपण कत्य ६॥ 
मं विस्ताखे भयते इषं नपण कषये नई, निप्र निज्ाता ह 
तिने तहि जानिरेणे इति ॥ शह नैयायिक ता अतुमानह ष्‌ 
लन्वाये १ केवरूम्यतिरेके २ अन्वयव्यतिरेक २ इस भद्‌ क 
तीन प्रकारका माने ॥ तहां निस अलुमानके साध्यका कहै! भा 
अतयताभाव नहीं होप सो अयुमान केवख्वाथे. कट्या जा ह ॥ 
वटोऽभिपेयपमेयतात्‌ ' इत्यादिक अलुमान्‌ हे ॥ इं अभिधे 
यतरूप साध्या कौ भी अत्यंताभाव नह ई॥ पित्‌ पका ` 
वाच्यतहूप अमिषेयत सवं पदारथाकि रहे ३ ॥ तथा प्रमज्ञानका 


(१८२) तचादुसन्धान । 


प्रिषयतषप्‌ प्रमेयत् भी सवेपदाथविपे रहं ह ॥ यातत यह उक्त 
अलुमान केवलान्वयि दष्या जवं ह भर निस अलुमानके सध्यका. 
हतका कहीं भी सहचारदरौन नीं हषं कित ता सष्यदतुकै 
अभ्षोक्ा दी सहवार दशन हवे सो असुमान केवर ्यक्तरके. 
काल्या नवे इं 1 जेते "पृथिवी इतरस्योभिदयते गधव्वात्‌ यत्वतक्ं 
यथानलः ' इत्यादिक अनुपान दै ॥ इहां एथिवीतिं इतर नलदं 
तथा पदा्थाके भेद्य साष्यका तथा सुर्य हेतुका ता पथिषं 
एषं छोदिके न्यच कदं भी सहुवार हे नहीं, किंतु ता साष्यहेतुके 
अभावाकृा हं नलादकािप्‌ सहव ई ॥ याते यह्‌ उक्त अनुमान 
केवर व्यतिरेकि केल्या जाप हं भर जिस अनुमानके साध्यहूतु शनाका 
तथा तिन दोनेके अभवोफा अन्यच सहवार दशन हवं ई सो 
अनुमान अन्वयव्यतिरेक फल्या जपं ३ ॥ जस पव॑तवहिमाद । धूम 
वत्वात्‌ ` यहं परिद्र अदुमान ह इदां बहूप साध्यका तथा धूमर्प 
हेतुक महानविपे सहा दवण भवं हं गर तिन दोनकि सभा 
वका ज्हदषिपे सश्र देषणेमं भप ह ॥ यातं यहं उक्त अनुमन्‌ 
अन्वयव्यतिरेकि द्वा जवे ह ॥ इन तीन प्रकारके अघुमान क पिस्ता 
रते निरूपण न्याक््रका्‌के प प्रिच्छेदयिपि कस्या हं सो तहि 
जानि देण इति ॥ सो यह नेयायेकोका मत असंगत है ॥ काते 
निहुनानारितिदिचन इत्यादिक शुतियां ब्रह्मविषे सवे परपंचका सत्येता- 
भ॒व कथन करे ई ॥ याते ब्रहते भित्र किष मी पदयेविषे त्यताभा- 
वृका अप्रतियोीपणा नही है, वितु सवे अनात्मपदाथं ता अव्य॑ताभा 
पके प्रतियोगी दी ई ॥ यातं ता अतुमानविपे केव अन्वयिरूपता 
संभवृती नही ॥ इत प्रकार सो केवर व्यतिरेकि अुमान भी संभवता 
. नरी ॥ काहे भिन पदूर्थोका परस्पर व्याप्य व्यापक भव होवे हे 
तिन पदुथौका दी परस्पर साधन साष्य भाव दवै यह्‌ नियम ह ॥ इस 


तचादुसन्धान्‌ । (१८३) 


०१ ज, 


नियमका ता केव व्यतिरेक अयुमानपिषे भंग दोषे है ॥ निस कार्ते 
ता उक्त केवर ग्यतिरेि अनुमानपिषे गंध इतर भेद इन दनोका तो 
साधन साष्यभाव मान्या ह ओर इतर भेदाभावे तथा गंपामाव जनः 
दोक वयाप्य व्यापके भाव मान्या है ॥ नो कर्षित अन्य पदो 
व्याति ज्ञाने अन्य पदाथंकी अजमिति हेती दवे तो पेतपिपे पहि 

व्याप्य धृमकै ज्ञानं जख्की भी अनुमिति दणी चास्थि ॥ यते ता 
पुमानपिषे फेवरं व्यतिरकिषूपता भी संभवती नहीं ॥ ता केवह ` 
उन्धयिे तथा फेर व्यतिरेके सपेभव हृए ता अद्ुमानपिषि जन्य 
व्यतिरेकिष्पता भी संभवती नही ॥ यति सो अनुमान वेदति पिद 
तषे एक सनयिषप द रोवे ६ ॥ तहं परं उ अनयव्यातिवाे 
यनुमानका नाम जनयि रै ॥ शंका-निस पुरुष एवे उक साधन 
साध्य दोनोंका सामनाधिकरण्यरूप अन्वय व्यापिका ज्ञान नहीं भया 
ह कितु साध्याभाव साधनाभावं इन दोनोका सामनाधिकरण्यप 
ग्यक प्यप्षिका ही ज्ञान भया ह ॥ तिप पुरुषद्रू भी ता व्यतिरं 
व्यापि जञाने ता साध्यकी लुपिति हवे १ सो नही दोणी च्िये॥ 

समापान~ता जन्यम्या्तिके ्ञानते रहित पुरुष ता व्यतिक व्याप्ति 
ज्ञाने ता साध्यकी अनुमिति नदीं होती ॥ कितु तहां जथोपत्ति प्रमा- 
परते ही ता साघ्यकी प्रमा हवे रै॥ नैते परथिवी म्रपिष स्थित गष 
गुण ता परथिवीिषे नलदिकं इतर पदा्थकि भते मिना जुषत हा 
ता पथिवीविषे ता इतर मेदी कयना करावे ई इते ॥ इतं अतुर्म 

तिप्रमानिष्पणम्‌ ॥ २॥ अव तीसरा उपमेति प्रमाका रूपण कर: 
ह ॥ तह 'परयप्रमितिः उपमितिः ' अथ -साहदृय्‌ पिषेय्‌ करण- 
हारी ना प्रमा ह सा उपमिति प्रमा कदी नाष ६॥ लेते नगरमिषेदेख्या 

` दै गोपिड निस पहषने तथा गवय एके जानणेकी ह इच्छा नत परपद 

सो पह ्िसी वनवा परप पठता भया ॥ नो गवय प्छ केता 


(३८४ ) तसाटुस्तन्याव । 


हवं हं ॥ आगत सो वनवासी पुरुष ता नारवासी पुरषके प्रति गेके 
सर गव्य दवे है या प्रकारका वचन कहता भया ॥ ता वचन 
श्रवेण कृणि सो नगखापी परष को कारुविषे वनद नाता भया ॥ ता 
वनार्पषे त्‌ा गविूपिडकू देलिकं यह्‌ गवय गकि सहश हे या प्रकारका 
कन ता पुरुष दवं ई ॥ तिसते अनतः इस गवयके सहर हमारी गहै 
या प्रकारका ज्ञान तिस पुश हवे हं ॥ इपीज्ञानका नाम उपमिति प्रमा 
हं ॥ त ता गवय पञयुनिष्ट जो गके सायका ज्ञन हैसो तोता 
उपमित प्रपाका करण देते उपमान प्रमाण हे मर आपणी गेनिष्ठ नो 
तो गवये साहरयका ज्ञान हं सो ज्ञान ता उपमान प्रमाणका फलष्प्‌ 
उपामत प्रमा ३ इत्‌ ॥ यह किक ,उदाहरण ता उपमितिका कय 
अब ता उपाम॑तिका वेदिकं उदाहरण के ह ॥ आकारचका असंगपणा 
तथाव्यापकेपणा नेय कष्या है जि एुर्षने ओर बहयके शकषगपण्रं 
तथाव्यापकपणङ ने पुरषे जान्या नहीं एसा आधिषमारी पुष ब्रह्म 
वत्ता युरुप पूछ ईं ॥ ६ भगवन्‌ | ब्रह्मका क्या सरूप रै ! तिमत अनतरं 
स। गुरुता रिष्यके प्रते भकाराकी न्य सो ब्रह्म जप है तथा व्यापक 
₹ ई प्रारका उत्तर केह ६ ॥ तसतं अन॑तर सो रिष्य एकोत देशम 
ववचार कर्क आपणे ब्रह्हप आत्मापिषे असंग ग्यापकताहप कणि 
नकारक साद जयुभव करं द अथोत्‌ आकाशकी न्या अपंग 
तथा व्यापक ्रह् महू य्‌] प्रकारका अनुभव ता जधिकारी पुरुष हषे 
३ 7॥ रका-जालाषिपे जसंगतारूप आकारका साह्य हे ॥ इस 
मष कनपरमाण्‌ हं समाघान-शचति स्ति आचा्यवक्य इन तीनि 
कारक [अथ तिद हं ॥ तहां शति 'भाकारवत्सवीतमित्यः' जै 
अता आकाराकी न्याह सर्वच ग्यापक हे तथा नित्य द ॥ इस श्वुतिने 
मातमषठ जाकारूकी स्याह व्यापक कट्या ३ गोर यथातवेगतपोकष्याः 
कारोनापडप्यते । सवजावस्थितोदेहेतथात्मानोपरिप्यते ' अथै 


तचातु्तान।  . (१८९)) 


जपे सव्स्थित भा भी आका भापणे अंग स्वभावत फोर पराये 
करि छिपायमान हेता नही तेसे सवे देदषिषे स्थित हणा. भी 
यह मासा सापणे अ्गस्वभषतं कोहं पाथं करके लिपायमान 
इता नेद इतं ॥ इस गतास्मृतिने मात्मा माकााकीं न्याह जसग 
कृद्या ई ॥ सर ' दिस्वरूपंगगनोपमंपरम्‌ ' इस वचन करिफे भावा- 
यने भी मासाद आकारी न्या व्यापकं कट्या ह ॥ यते आत्मा 
विषे आकराराकी सहश ता ठेके सो उक्त उपमितिका उदाहरण 
समध रै इति॥ अथव शुक्ति रनत सप्र पदाथे भदिकिविषे मिथ्या 
पणेवरू निश्चय करकं माकारादिकं प्रपंचे स्वरूप नानणेकी इच्छ 
करता हुभा यह अधिकारी पुरुष यहः प्रपेच शक्ति रजतादिकोकी स्यार 
मिथ्या है, या प्रकारे गुरुके कचन श्रवण करिके एकोत देम 
विचार करिके इस प्रपंवयिपे शुक्ति रलतादिकोके मिथ्यारूप साह- 
श्यकं मतुभव करे ह ॥ अथोत्‌ यह अकाशादिक प्रप॑व शुकषि रनता- 
क्किंकीन्याहमि यादी हं॥ याप्रकारका अनुभव ता अधिकारी 
पुरुषष्ू शवे है ॥ यह्‌ उपमितिका उदाहरण भी वेदति पिद्ध॑तविषि 
अनुष ह शत ॥ इहा नेयायिक्‌ तो ता गवयनिष्ठ गे सार्य ज्ञानं 
अंतर गषृय गवयपदका वाच्य है या प्रका ज्ञान दी उपमेति 
प्रमा मनि है ॥ तथा ता उपमानकरू सार्य विशिष्ठ पिज्ञान १ पष 
म्योपिरिष्ठ पिडज्ञान २ अप्ताधारण धमेविशि् पिडनज्ञान ३ इस भेदं 
कृरिके तीन प्रकारका माने है ॥ सो नैययिर्कोका मत न्यायप्रकाराके 
षष्ठपरिच्छेद्विषे दपमान मिरूपणपिषे विसता प्रतिपादन कस्या ई 
` निसू जिज्ञासा हषे तिसने तदपि जानि ठेणा इति ॥ इते उपमि- ` 
` तिपमानिरपणप्‌ ॥ ३ ॥ ॥ अब चतुथ। रान्द। प्रमाका निर्ण 
- कैर है तहां " वाक्यकरणिकाप्रमा रा्दीपमा अथ-व्यरूप करण 
करि जन्य जा परमा हे सा शाब्दी प्रमा कंदी नाष है ॥ तसे त्वमि 


(१८६ ) तचाटृपतन्यान । 


इस वेदकं व्क्यदृ श्रवण करकं इस आकार पुष ना -अह्र्मा- 
. सि ` या प्रकारकी प्रमा हवे हं तथा घटमानय । गामानय इत्यादिक 
सकिक्‌ वाक््याङू श्रवण करके इस पुरक षट ग भादिकके जान- 
यनक जा प्रमा होवे हे त्‌ प्रमाका नम शब्दी प्रमा हं इति ॥ तां जिस 
वृक्यं करकं सा र्दी प्रमा जम्य हवे हं ता वाक्यका रक्षण कह ह 
आकाक्षायोयतासतिधिमत्पद्समदायः वाक्यम्‌ ' अथ-अकाक्षा 
योग्यता सप्निधि इन तीरनबाडे ने पद्‌ र तिन पदाके समुदायका नम 
वद्य हं ॥ जसे त्वमसि इत्यादिक वेदिकं वाक्य तत्‌ व्व भआद्कि 
प्दूका सथुदायद्प ह ॥ तथा "घटमानय" इत्यादिकं खकिक्‌ वाक्य 
पट आनय इत्यादिक पोका सषुदायहप ई इति ॥ अब निन पदोके 
रुषुदायका नाम वाकयं हं तिन पदक ठक्षण कहं ई ॥ तदा ` वण- 
स्रहुः पद्म्‌ अथ-ककाराद वणाका च समूह ह ताका नाम्‌ पद्‌ ह ॥ 
जसे ककर इत्यादिक पद ककारादिकं वोका एमदृरूप दै ॥ तहा 
ता पदकं घटकं ककारादिक वणपिषे नो एक ज्ञानकी विषयता ई यह ` 
ख समहपणा इ ॥ यद्यपि नयायकाके मतवेष ते ककारादंक वणे 
शब्दरूप दृणते क्षणक द अथात्‌ ततीय क्षणपिषे नाशवान्‌ ह तथा 
तिन वणक सदायरूप पद्‌ भी क्षणिक ह ॥ तथा तिन पोका सृष 
दायरूप व्य्‌ भी क्षणिक है ॥ तथा तिन वाक्योका रणुदायष्प पद्‌ 
वद्‌ भ्‌ क्षणक ह तथापि वेदति सिद्धातषिषे ते षणं क्षणिक नही ह 
कितु माकासादिकोंकी न्याह सुशक भदिकारषिषे माया उपहित 
इरत तेन्‌ वणाकी उत्पतते हवे ह आर प्रस्य कार्पिषे तिन वणोका 
नार्‌ हषं ६ मष्यकाङपिषे तिन वर्णौका उत्पत्ति बिना हेता नरी 
या कारणत द सोऽयंगकारः इत्यादिकं प्रत्यमिन्ञानक भी प्रमारूप्ता 
६१ ३ # अर ` उत्पत्नोगकारःविनष्टोगकारः ` इत्यादिकं प्रतीति ती 
- पिन गकारादेके वणो उचारणके उत्पत्ति षिनाराद्क ही विषय करे हे॥ 


क्लारुप्न्ान । (१८७) 


गकारादकं पृणके उत्पत्ति विनाशक विषय करती नहीं ॥ यते वणे 
पद्‌ वरकियवद्‌ यह्‌ सवं शब्दरूप हणेत क्षाणेके हं यह्‌ मेयायिकोका मत 
अगते ३ अर मामां तो तिन वण तथा वणेसुदायह्प वेदक 
उत्पाते विनारत्‌ रहित नित्य मानं & सो मीमांसकोका मत भी अष्षातं 
६ ॥ निस कारणतं छदापिनलिरितस्माधरस्तस्मादनायत अस्यमह- 
तोधूतस्यनिःशवसितमेतदेदोयज्ेदः ` इत्यादिकं तिने सृके 
आदेकारिषे साया उपहत इरत वेदी उत्पत्ति कथन करी 
३ ॥ आर ` अतएवचनित्यत्म्‌ ` इस सिषे श्रीव्यास भगवाूने 
वेदक प्रख्य पथेत स्थयिहप नित्यपणा कथन कस्या हे ॥ यति 
सो मीमांपकोकषा मत भी अपगत ह इति ॥ तहां एवं आकीक्षा योग्य 
ता सिषे इन तीनेपराडे पदेके समूह वव्य क्या था ॥ ताके विषे 
प्रथम अकाक्षाका खदूप वणेन क्रे ह ॥ तहं अत्वयाुपपतत 
आकांक्षा अथं-जिसर पदका निस्‌ प्तं पिना अन्वय नही संभवे ह 
तिम पका नो तिप पदके साथ समभिव्याहार हे ताका नाष आक्षा 
ह ॥ जसे घटमानय! इस वायते शरोतापुशूष्र घटके ड अवणेका 
बोष हवे है ॥ सो बोध केवर ्वट' इष काण पदते भी हता नी ॥ 
तथा केवर आनय इस क्रियापदते मी हता नदीं ॥ कित तिन दोनो 
पदो विभा हृए दही सो बोध दोषं हे ॥ यते ता षट पदर नौ 
आनय पदका समाभव्यहरं ह ॥ तथाता अनय पद्हू जपः 
पका समभिव्याहार है यह ही तिन दोनो पदक परसपर भक्षा ई ॥ 
समभिव्याहार नाम समीएताका ई ॥ यथपि भकाकषा नाम इच्छका 
हे सा इच्छ येतनका दी धम दे है नड पदक पमे हता नहा ॥ 
तथापि ते पद श्रोता पुरषकी सवपिषयक आक्षे ननक होवे हँ ॥ 
यत तिन पदो भी आकरक्षावास कट्या ई इति ॥ अव या्यताका 
मृणेन करे ह ॥ तं वाक्याथोनाधःयोम्यता' जथं-षृक्यवे जथका ना 


{ ९८८ ) त्चदुसन्धृषरं । 


-अमरणातर करि जवाध है ताका नाम योग्यता हे ॥ जैसे ्वटमानयः इस्‌ 
वाक्या अथं नो पटक आनयन है ताका को भी प्त्श्चादिकं परमाण 
कारके वाध दतत कीं ॥ यह दी तिन षटाद्कि पृहे योग्यता 
इति ॥ अ सनिधिका वणेन के द ॥ तश्च ‹ पदा नामविख्योचारणं 
सत्रिधिः सथे-पटूका जो विषते रहति उचारण हे ताक नाम सिपि 
दू॥ सते धटमानय' इत वाक्यरषे षटं इस पदे उतर वियते रहित 
न जनय इ पदक उचारण ह ताका नाम पिये हे इति ॥ इष 

भकारे आक्षा योग्यता सप्िधि इन तीनो पदका जो सद 

ट ताका नाम क्य ह ॥ तहां पदृसषदायः ' वृकम्‌ ' इतनामघ दी 
ता वृक्षय्गा रक्षण करते त प्रहरदिकि कारुका विव कशं 
उरण कृचयहए वशिकं पदेकि सषुदायश्रि ता व॒क्यके `उक्षणवी 
अतिष्य्नि हेती ती ता अतिव्याप्ति दोपे नित्त करणेवाप्ते ता 
सक्षणविप सुक्राल प्‌ वाक्य कहना हे ॥ तहां प्रहर प्रहस पि 
उचारण कस्ये ईए तिन षटदिकं पदूविप सा अषिरंयते उचारण 
तक्ष ह महौ ॥ यति ता पद सुघुदायषिपे ता वक्यके रक्षणकी 
जतिमाति हवे नही ॥ विवा ' सन्निधि सतवहषुदायःवृकयम्‌' इत 

नमू इ! ज) त्‌ वृक्रयकृ उक्षण कसते तौ अगिनारिचेत्‌ः अथं अघि 
का धृक एिचिन्‌ करे ॥ इस उप्रमाणभूत्‌ वकयकि भी ता 
वरवे ठगी मतिव्यति हेती लेस कारणत सा उतत सनिपि इन 
पदाविपं भीं ई ॥ ता सतिव्यपति दोष निवत्त करणेवातते ता रक्षण 

छप तन पदक यग्यत्ता वरेषन कथन कृस्या ह ॥ तश सयविष 
एिचनफ। करणता परयकष परमाण करके गाधित हे ॥ यतत ते पद ता 
उक्त य्‌्यतावाटे नह्‌ हई ॥ यात्‌ आ्रत्रासचत्‌ इस एर समुद्‌याव्ष 
त्‌] वक्रियकं दश्चणकां अतव्यात्त इषं नहा हीं ॥ क्वा यग्यतासत्राधः 
मत्दतमुदायः वाक्यम्‌ ' इतनामातर दी जो ता वाक्यका उक्षण क 


ताना । (१८९) 


भ्य, / भ. [द [4 [गक 

तो “गोसः परोहसती' इत पदं सुदायमिपे ता वषयव रक्षणक 
अतिव्याति इती निप कारणते सा उक्त सिपि तथा योग्य इनः 
पदोविभे भी ॥ ता अतिन्याति दोषे निवृ कृरणेवासते तिन पोका 

आक िशेषण कणन कू है ॥ तं ते गो जथादिक पद पसर 
आकूट ई नरी ॥ यत ता पद समूहपिषे ता वाक्षयके रक्षणकीं 

अतिभ्याति होवे नदी इति ॥ शंका-इ प्रकार उक्तं व्यदरू नो 
शादी परमाकी करणता हवे तो अब्युतप्न पुरुष भी ता वयते 

शाब्दी भ्म हणी चदय ॥ तहा इष पदक चह अरहेया प्रकारके 
ज्ञानं रहित परपकषा नाम च्च ३ ॥ समाधान-जेमे सो वाक्य 

ता राद प्रमका कारण वै है ॥ तेते ता वा्यनिषठ पदि 
संगतिका ज्ञान भी ता शनी प्रमाका कारण रोव है॥ ता 

अचुप्परुष्ं सो संगतिका ज्ञान ह नह ॥ यात ता वृक्ये श्रवण 
हृए भी ता अवयुतत् पुरप्र सा वाक्याथ परम होती नहीं ॥ तदं 
सीम्‌ वू्याय परमा न्नी यद तीनो शब्द एकं ही अथेके 
वाचकं हेये द ॥ अय त संगतिका स्वर वणन कर ६ तद । । पद्‌ 

पदाधयोस्मथेस्मारकमावसेवेषः संगतिः अ्थ-पद्‌ पदाय इन्‌ दना 

ना स्मायंसमास भाव संध ३ ताक नाम संगति ६ ॥ भते ट पद 

श्रवण किं इ परद्ंषटहूप अथेकी स्मृति शेषं ६॥ तद बट पर 


तो ता स्पृतिका जनक हणं स्मारकं कट्या जाव द ओर्‌ सो प्प 


अर्थ ता स्मूतका विषय रोगत सधे व्या जवि ३॥ इ भरकः 
समां स्मा भाव संवधका नाम संगति ई ॥ ईती सग शा 
तत भी के दैइति॥ बोर सु बरिरप गति राप १ रणा ९ 
भेद का दो प्रकाएवी वै दै ॥ यद्यपि जन्य राघ्नषिे शा १ 


गोणी २ रक्षण ३ इस भे कृरिके सा वृति तीन प्रकाएकी कथन कथ 


ह ॥ तथापि इहां ता गोणी वृत्तिका ठक्षणापिभे अंतमौव मानिक 


(१९०) तसाहुसन्धान। 


सा वृत्ति दो प्रकारकी कथन्‌ क्रां ई ॥ अव ता द प्रक्र वृत्तिषष 
प्रथम दृतिधृततिका गिषूपण के दै ॥ तहां पदपदाथयोवीच्यवाचके 
भावृसष्भन्धः शुक्तिः ' अथे-पद्‌ पदाथ इन दोनोका जो बाच्य वाचक 
भाव सम्बन्ध हे तीका नाम्‌ राक्ति ह जसे षट्पदं तथा षटहप्‌ मथ 
दोनो वाच्य वाचकं भाव्‌ सम्बन्ध ह ॥ तहं धृट पद्‌ तो वाचक ई 
सर घटषप अथे वाच्य दे ॥ तहं षदनन्य ज्ञानका जो विषय हवं 
है सो गाच्य कृह्या नावे हं आर पदाथके स्मृतिका नो जनक दहं ईं सा 
बच्छ दहा जवं हे ॥ इसी शिक शष्वषिषे पस्यति इस नाम 
कि थी कथम्‌ केरे र इति ॥ आर साष्य एत्ति शूप शक्ति भी 
योम १ ङढि २ इस भेद कि दो प्रकारक हवे ३ ॥ तहां *अ- 
यवृशुिः योगः ' अथे-पद्के प्रति प्रस्ययरूप अवय्वोविषे जा 
अथैका बोधक शकि हे ताक नाम योग शाक दै ॥ जपे पचकादिकं 
पदो पाककतोदिरूप अथेविषे येशक्ञाफ़ है ॥ तहां एव धृते 
अन॑त्‌र्‌ मक प्रत्यकं आईकँ पाचक यह्‌ शब्द्‌ सिदध हषे हं ॥ तहां 
पृच्‌ धतुका त। पकम राते ई आर अक्‌ प्रत्यया कताम्‌ शाक्ते १॥ ` 
तिन दोनों अवयर्वोकी शिति प्ककतो परुषका बोध दषे र ॥ इसी 
योगश्क्िवारे पाचकादिक पद शाघ्चविषे योगिकपद्‌ कहे द इति ॥ 
अर्‌ शृषुदाण्ाक्ेः इटिः ' अथे-पदके प्रङ्चति प्रत्ययरूप अवयव 
सुघुदायापेषे जा अथंका गोषकं एकं शकि ह ताका नम शू्िक्तिः 
द ॥ ज॑ षादकं प्दोकी वरादहूप जथेविषे रूटि शक्ते हे ॥ इसी 
रुष्शिफिवरे पदों शाघ्ठविषे रूढपद्‌ केह इति ॥ इहां नेयायिकं 
सा शष योग १ रूढि २ योगद ३ यगिकरूढि 8 इस भेद कफः 
वार्‌ प्रकरका मनं ईं भरता शक्तिकां चारि प्रकासता कणिता 
पदभ भ यग्‌ १ ₹ढ २ योगरूढ ३ यगिकृष् ४ इस मेद कारके 
चारे परकास्का भाने दै ॥ तदं पंकन आदिक पदे योग रूढ माने 


तादतन्ान्‌। (१९१) 


दं आर उदिदं आक पे योगिकंषूट माने द ॥ यह नेयापिकोका 
मत न्यायप्रकाके षष्ठ परिच्छेद्पिषे राब्दप्रमाणके निहपणविषे 
विस्तारतं कथन क्या द सो तपि जानिरेणा इति ॥ भव ता उक्त 
शके ज्ञानका प्रकारं वणन के हं॥ ता शिका इस पुर्षक्र . 
व्यवहाते ज्ञान हवे ह ॥ अपे गुरं पितादिरूप उत्तम वृद्ध पुरषे 
वटमानय इस वचनं श्रवण कफ शिष्य पुत्रादिह्प मध्यम वृर 
पर्ष ता घटके ठे भवणवा्तं प्रत्त दषे ३ जर ता उत्तम वरद 
पुर्षे समीप स्थित जो पारकं हई सो बाखक ता मध्यम वृद्ध पुरषके 
गमन आगमनह्प प्रत्तं देषिकं ता मध्यम वृद पुरषे ज्ञानका 
अनुमान कर ह सो अनुमान यहं ६ ॥ ईयप्रवृत्तः ज्ञानस्या प्रवृत्ति 
ताव्‌ मदीयप्पृततिवत्‌ ' अथे-इ्स मध्यम वृद पुरषकी जा यह्‌ प्ति 
है सा ज्ञान कके जन्य है परृत्तरूप होणेतं जा जा प्रतति हवे 
सा ज्ञान काकि जप्य ही होवे ह ॥ जसे हमारी प्रवृत्ति इष्ट साधनता 
ज्ञान कर जन्य हेव ह इति ॥ इ प्रकार सो बाठ्क ता मध्यम 
पुरुषवी प्रृते हेतभूत ज्ञानका असुमान कि तसतं अनंत तिप 
ज्ञानपिपे ता उत्तम वृद्ध पुरुषके वाकयनन्यताक्षा अनुमान कर ह ॥ 
सो अतुमान यह है ॥ ' इज्ञानं एतदराक्यनन्यं एतद्राक्यायम्य 
पिरेकादुश्रिधायित्वात्‌ दैडनम्यषदादवत्‌ ' अथे-इष मध्यमं रुपके 
त्तिक देवभूत नो ज्ञान हसो ज्ञान इष उततम पुरुषे घटमानय 
इस वाक्य करके जन्यं है ॥ इ पाक्य सन्यम्यतिकके अदुपारा 
होणें लो जो पदाथ जिस पदूरके अनय व्यतिरकवे अतुपार 
हवे हषो सो पदाथ तित पदाथ कास जन्य ६ दव ६॥ जत 
दंडके विमान इए षटह्प्‌ कायक उत्पत्ति इव ई अ त्‌ दडः 
अमादहुए ता षह्य कूवंकी -उतपति देती नह ॥ या क्रक नो 
देडका सय व्या ३ तिके अदुसारी ही षट दव ६॥ यति सो 


{,१९२.) तलातुतन्धां । 


घट ता ठंड काफि जन्य दी हृं हं ॥ तेपे इस उत्तम वृद पुरपके षटं. 
मानय, इस वाव्यके अन्वय . व्यतिरेकके अलुप्तारं हणे सो मध्यम्‌ 
पष ज्ञान इस वाक्य करकं दी नन्य ई इते ॥ इस प्रकार. सीं 
बाढ्कृ ता मध्यम पुरषके ज्ञानविषे " षटमानय ` इस वाक्यनत्य 
ताका अनुमान करिके पथात्‌ ता मध्यम्‌ पुरषङ्कत पटक आनयनद्कू 
देषठिकै ता वट्पदकी तिस वटव्यक्तियिषे राक्र निश्चय करे ह ॥ 
अथात्‌ ' पटमानय ` इस वाक्यविषे स्थित षरपदकी इस वटव्यक्तिषिष्‌ 
शकि दं त प्रकारका ता बाङ्कर रक्तेन दोषदं ॥ इस प्रकार 
ता बाकर प्रथम्‌ दृदव्यवहासते री षददिक्ष पदाथाके राक्तेका ज्ञान 
हषे ह ॥ तितं अनतर व्याकरण १ उपमान २ कोड ३ अप्त 
वाक्य ९ वृयरोषं ९ पिव्रण & सिद्धपदकी समीपता ७ इनत भी 
पदायै रक्तिका ज्ञान दोषे हे ॥ तिन व्याकरणादिकेते निस प्रकार पदक 
शक्तिका ज्ञान दषे ई सो प्रकार स्यायप्रकाराके पष्ठ प्रिच्छेदविषे 
सृष्दुपरमण्के निरूपणावेषे हमने विस्तारे निष्पण कस्या हं ॥ 
ग्रथके विस्तार भयते इह निरूपण कृप्या नहीं ॥ निसृब्रू जानणेकीं 
इच्छा दरीं तिसने तदंसे जानिर्णा इति ॥ अव ता शक्ते पिषयभूत 
अथक मतभेदे लेशूपण करे दईं ॥ तदं नेयायिकंतो यह कहे ई ॥ 
इष पते ओतापुर्पद्रं इस अथका मोष होवो य प्रकारकी जा इरकी 
इच्छ ई ताक नाप रक्ते हं ओर नवीन नेयायिकेतं उक्त प्रका 
रकी जीपकी इच्छाव भी शक्ति माने ह ॥ सा पदादिकं पर्दोकीं सक्ति 
वटादूप पदाथपिषे दी होवें हं ॥ घटादिकं पदाथि शूप संव॑षद्य 
सृ्मविपे सा शक्ति हती नदीं ॥ जिस कारणत षट पद्के श्रवणते 
श्रता परपद ता षटरूप्‌ अथका ही स्मरण दोषे हे ॥ ता संसगेका 
स्मरण हृता नही ॥ आरं "घटमानय ' इत्याद्कि बाक्यविषे 
स्यत पराद्कं पदकं अर्थाका परस्पर संसगेरूप जो वक्याथ॑ह ता 


त्तहिन्धत। (१९९३) 


व्यायुक्त तिन षयदिकं पदोके समभिव्याहार ही बोध हषे 
है ॥ यत ता संसगेविपे पार्क पदी शृत मानी रिष्फे हे 
इति भोर मीमांपक तो यह कहे द ॥ षदा पदोकी केवर षद. 
दिहूप सथपिपे ही शक्ति नही दवे हे किहकायोधित षरादिकेषिषे ही 
पककर पदोकी शति दषे ३॥ श्छ परपके प्रयलरूप छति कि 
साष्यना क्रेया ह ताक नाम कायं हे ॥ ता काये संव॑धवालेका 
नम कृयानित हे ॥ जसे घटमानय इत वक्यविषे प्रका भानय- 
नष्प क्षिया ता पर्प प्रयत करिकं साध्य देणे कायं ३ ॥ ता 
आनयनह्प काये संबधवाह्ा घट हं ॥ यते सो षट कायात्‌ 
कट्या नवे हे ॥ तिस कायानित पटपिपे दी षट परी शक्ति ६ ॥ 
इष प्रकार पादिक पदाकी भी ता कायांनित पयदिकषिषे दी शकते 
जानणी, जो कदाचित्‌ पदिक पदोकी कायानित पदादिकिंषिपे 
शोक्तं नही मानिये तो पदादिकं पदाथा संस्गहप वद्रयाथका बोध 
नहीं हृकेगा ॥ तथा एवं उक्त रीतिपते षाक प्रथम कायावित 
घटादिकोंषिपे दी पधार्क पदक राकतिका ज्ञान दवं हसो भीन 
होवेगा ॥ निप कारणत इतिसाध्यत् प्‌ कोयं ताको ज्ञान ही 
पर्प प्रत्तिका देत देवं दे ॥ केवर इष्ट साधनता ज्ञान ुरुषके' 
परृत्तिका देत दता नदी ॥ च्रमडलाद्काषिषे ई साधनता ज्ञानफे 
हुए भी इस पुरपकी प्रति होती नही ॥ ययपर भष भक्षण कूपृतन्‌ 
आशिकोंषिप ता कायेता ज्ञानके हए भी इष पुरपका प्रतत दत 
नीं तथापि इष्ट साधनता ज्ञाने समान कृर्छीन नो कायता जञानं 
ह सोई ही इस पुरुषे तिका शत॒ दव ६ ॥ तन पिष भक्षणादः 
कविपे इस पुरू इट साधनता ज्ञान हे नदी ॥ युत पूति दीप 
नही, यतति ता कृतिसाध्यवहप कायेताके वाचक भ चडि खटतव्य 
इत्यादिकं पदै तिन पदों करके षलित वाक्य ह प्रमाण रय इ 
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है ॥ जैसे 'वटमानय इत्यादिक रोकिक वाक्य हैँ ॥ तथा सखगंकामो- 
येत ' इत्यादिक वैदिक वाक्य ह ॥ तिन छिडादिकि पतिं रहितः 
बृवय प्रषण होते नहीं ॥ जसे “ भूतरेषटः इत्यादिक सक्कं 
वाक्य ह ॥ तथा (त्वमि इत्यादिकं वेदिकं वाक्य ह इति ॥ आ 
वदाति पिद्धातका तौ यह मत दे ॥ पदिक पदक केवर घरादिहप्‌ 
अथेविषे व कायोनित वठदिकोषिषे शि नही है कितु -इतरानित 
घ्टादिकंषिषे ही तिन षटदिक पदोकी राक्ति हं ॥ यद्यपि बखर 
मथर कायालित षटादिकोंषिषि ही पादिक पदोके शाक्तिक ज्ञान दीव 
ह तथापि पथात्‌ गख दोषते ता कायं अंश॒का परित्याग कंरिके 
इतराधित षरदिक्ोकषि ही तिन पटकिकं पदकि शक्तिका ज्ञान हषे 
३ ॥ सो इतर पदाथेकायं होवे अथवा ता कायते भित्र शेवं आर जसे 
श्वटमानय्‌ इ कायेप्र व्यत शतिकं म्रहणका प्रकार एवं दिखाया 
थ्‌ ॥ तेसे ुत्रस्तेनातः' इत्याद्कि सिद्धाथे पर वक्यते भीभो 
शफिका रहण होवे ई । जपे कोई पनी पुरुष पुत्रजन्म्या था तिष 
पुरे पद्‌ करिः अत्‌ वृद केके वत्ताहार पुष ता धनी पुरषके. 
समीप नाईक त पश्ठदू ताके अगि रिकं "ु्रस्तेनातः' या प्रका- 
रका कचन कृता भया ॥ ता श्रवण कारके तिस धनी पुरुष पुत्रके 
जन्म ज्ञानते इषं हेता मया ॥ ता षते ताका युष विकासमानः 
इतां भया ॥ तिपू दूहिकं पुत्र पदका शाक्तज्ञानते राहत दृक्षया 
कोहं टप ता सुख विकासनरूप हेतु काफि ता धनी पुरुषके इषेकाः 
अनुमान करता भया ॥ तते अनेतर ता दृषेविषे ज्ञाननन्यतका 
अयमान करता भया ॥ तिसते अनतर ता ज्ञानविषे अनय व्यतिरेक 
काणं पप्रस्तेनातःः इस वृक्यनन्यत्वका अनुमान करता भया ॥ 
(तेतं जनततर ता उतपत्तिारे माख्कपिडपिषे ता पु्रपदकी रक्तिका: 
नन्व करता भया इति ॥ याते जेते" घटमानय ` स्वगेकामोयनेत्‌ “ 


तचाटृप्तन्धात्‌ । (१९५ ) 


-इयादकं काय एर कय प्रमाणरूप हं ॥ तेते भूतरेषटः त्तमा 
इत्यादिक रिदा पर वाक्य भी परमगह्प दी है इति॥ भर सा 
क्तं पादक पदक शक्ति परत्वाक्क नातेविषे ही हे षक 
'्तियोिभ नदी ई जो कदाचित्‌ सा सि पदकं व्यकतियोपिषे 
पानिये तो ते घयारिक व्यकतियां अनत है॥ यत ते शचकियां भी जनैत 
माननीया हेग ॥ तथा भिस पटव्यकतिषिषे वट पके शिका 
ज्ञान भया ई॑तिष ग्यक्तित भित्र षष्का भीता षप बध्‌ 
हषे है सो भीन हेणा चह ॥ भिस कारणत ता चल्यक्तििि 
-ता षट्पदे शिका ज्ञान भया नहीं भार सा परस्वनाति स्वं षर 
व्यक्तियोविषे एकं है याते ता नातिषिषि शिमानणेमे सो शाक्तिक 
अनतपणा द तथा म्यभिचार दोष प्रपत होरे नही ॥ यततं परादि 
पकी वटतरादिकं जातिषिषे हीं शतिमानणी उचित ह ॥ रंक 
वटादिक पदकी जो षटतादिक जातिषिषे दी शक्ति मानेगि तो ट 
मानय इष पक्यष श्रषण कारि श्रोता पुरु ता षट पूते पटत 
नातिका दी बोध हषे पटम्यक्तिका बोप हवे नरी मोरता 
व्यक्तिके बोधते षिना ता पश्व्यक्तिका आनयन भी संभवेगा 
नहीं ॥ समापान-ता श्रोता पप्र ता पटपदतं षसं नातिका ही 
मोप होवे ह ॥ प्रतु ता षट व्यक्तिते विना ता षटत नातिका स्वत 
आनयन संभव्ता नह ॥ यति ता श्रोता पुरषं म्पे ता घट 
व्युक्तिक। बोध हवं ३॥ अथवा ता षट पदक स्तण ता चट 
व्य्धिका बोध दोव हे ॥ तहां के एकं प्रथकरार समान वृति चत्र 
डी क्प कहे ई भर्‌ केएकं अरमान भप क६-३ भर कएक 
- अथंपरतिष अक्ष के द ॥ यह तीन पक नयायुप्रकार्के षष्ठ पर 
च्छेदुविषे स्पष्ट कारकं निहपण कर्य ह ते तदपि जानरण इति ॥ 
अथवा वटवदिकिं जति रिष्ट परादकि व्यकिषिष दी षयस्व पदी 


{ (१९६) तचाुसन्धान । 


रकि है ॥ केवर नातिविषे षा केवर व्यक्तिषिषे पता शफ नदी द ॥ 
पतु जातिषिषे शति तो ज्ञात इर शाष्द््ोधका उपयोगी होवे है 
ओर ग्यक्तिविषे शक्ति तों स्वरूपते ही उपयोगी हीं ६ ज्ञान इई उप्‌ 
योगी हेती नही ॥ इस प्रकारका शक्त द शाघ्चविपे कमन शक्ति 
कहे ह इति ॥ शंका-पवं वटदिकं पकी इतरान्वेत षरदिक- 
पिषि र्ति कही थी आर अभी तिन वयदिकं पदूकीं घटत्व जातिविष. 
वू टत जाति पशि षट व्यक्तिविषे श्नि सिद्ध करी ॥ यते प्व. 
उत्तर गरथका विरेध प्रपत शवे है ॥ समाधान-सा शक्ति भतुभाषिका १ 
स्मारिका २ इ भेद करकं दृ प्रकारकी दवे हं ॥ तहा पूवे इतरान्वित 
घरादिकेपिषे षटदिकि पदोकी भसुभाषिका शि कश थी मार अवी 
टत जातिषिष वा षटत्र जाति विशिष्ट षट व्यक्तििषे घर पदका 
स्मारिका शक्ति कथन करी ३ ॥ याते ता पूवे उत्तर प्रंथका विरोध 
होवे नही ॥ इस प्रकार मीमाकोके मतविषे भी कायोनित षटदिकों 
विषे पटदिकं पकी जतभाषिका शक्ति ईं भर षरत्वादिकं जाति- 
विषे स्मारिका शक्ते हं इति ॥ तहां इतने पयत प्रथम राक्ति वृत्तिका 
निरूपण कस्या ॥ अब दुसरी छक्षणा दृत्तिका गिूपण करे ह ॥ तदं 
शष्यसमधःखक्षणा' अथे-पूदं उक्त शक्ति वृत्तिका जो विषय होवे ह 
तक नाम्‌ शक्य इ ॥ इसा शाक्य वाच्य भां कदे इ ॥ ता शक्य 
प्दाथ्का ज ृ्यमाण पदाथके साथ सवप ३ ताका नाम रक्षणा ई ॥ 
नु कपी आपत वत्ता पुरषने मंडपस्य पुरषके भोजन करावणेके जभि- 
भराय क्रक मंडपभोनय' या प्रकारका वचन किकी पुर्षे प्रति कृ 
ता कृचनद्रू ्रवृण करके सो ओता पुरुष जड मंडपपिषे भोजन कत- 
तक्‌ अयोगयतरू जानिके ता मण्डप पद्की मण्डपस्य पुर्पिषे 
` स्क्णा कृ६६ ॥ तहां मंडप पद्का शक्य अथं जो गृहविरोष हे ताका 
ता पपकं साथ संयुग संम हे ॥ इसीका नाम रक्षणा हं इति ॥ भव 


तादुन्धान । (१९७) 


ता रक्षणा वृत्तिका विभाग वणन करं ह ॥ तद्य सा उक्षणपृ्ति केवर 
रक्षणा १ सक्षितरुक्षणा २ इष मेद कणं ो प्काखी हे है ॥ तहं 
` रषयः केवटर्षणा अ्थ-प्दुके शक्य अथेका जो 
रक्ष्यमाण अथक साथ सक्षात्‌ संबंध हे ताका नाम केवर रक्षणा ह॥ 
सा केवषृरक्षणा नहछक्षणा १ अनहटक्षणा २ नहृदनहृक्षणा ३ इस 
भेद्‌ कृं तीन प्रकारक होवे ३॥ तं ्रव्याथपरित्यगिनतत्संब- 
न्व्यथातृत्तिः नदहक्षणा अथं-पदके र॒क्य अथा परित्याग कणि 
ता ष्य अथक संवंधवाठे अन्य पदाथेषिषे जा पद्की उक्षणा वृत्ति 
हे ताक नापर जदृक्षणा ह ॥ जेप इष श्रोता पुरुष मद्धाके तीरविषे 
पोषक यध हये $ प्रकाणे अभिप्राय करके आपत प्त पफ 
उरण कस्या जो भगायापोषःपरतिवसती या प्रकारका वक्य हैता 
वक्यं भ्रण करिकं सो श्रोता पुरूष ता गेगापदके स॒क्य अथेहूप 
नङ प्वाहृविषे ता पोप आपारताके असुपपततिकं रेखता इभा ता 
गंयापद्की तीरिषिषे रक्षणा करे हं ॥ तदं गंगापदका शक्य सथं जो 
नट्क प्रवाह हे ताका परित्याग करकं ता रक्य अके संयोग संबं- 
धवार नो तीप अथंहे ता तीरषिषे जा ेगापदकी रक्षणघ्रति 
है इसी जहृटक्षणा के ईं इति ॥ अन अनृ्क्षणाका वणन कर 
तह टक्याथपरिस्यागेनततसंबध्यथातणृतिः अनहक्षणां जथ- 
सकय अरथक्रा न परित्याग करके ता रुक्य अथे संव॑धपारे जन्य 
पदथेविषे ना ता पद्की ठक्षणा पतति ह ताका नाम अनद्टक्षणा ह ॥ 
लेपे मर्थ पुषे बोधनके अभिप्राय करकं आप्तवक्ता एरषने उचररण 
कृप्या नो भवान्ति मथं-यह मंच शष करे ६ या प्रकारका कचन 
हता कवा प्रण करिक सो श्रोता पष नढमंषोषि ब्द कतत 
अनुपप देखता हुथा ता मंवपदकी मंचस्थ पुरुषपिषे रक्षण्‌ कर 
३॥ तद्र मंचपदके शक्य अथेहप्‌ मंचका न परित्याग कि ना 


(१९८) तालुसन्धान्‌ । 


ता मंचपद्की मंचस्य पुरुषष्रिषेरक्षगृत्ति ह इषीकं अनक्ष 
के ह इति ॥ अन जहदनहक्षणाका वृ्ेन दर ह ॥ तदं रवये 
देरपारि्यागनेके वृत्तिः नहदनहद््षणा अथ-पदे एृक्य अथक 
एक देशका परित्याग किक एक देशमिमे ना पकी रक्षणाृतति 
तानम्‌ नहदनदहगा ह ॥ इती रक्षणं भात्य्‌ तणा भी 
केहे ६ ॥ मेषे देवदत्त रषफे अभेद बोधनके तात्पयं कैर भ्तवक्ता 
रन उारण कया तो ' सोऽयदततः ' यह वाक्य ता वाक्र 
अवण करके सो धोता पृरप्ःअयं' इन दोनो पदी देवदत पिड- 
मनमि र्ग के 8॥ तहां तदशकालमिरीटदतपिडः सः इष 
पदक सष्य अथं ह ॥ ओर एतदशकार्विशिष देवदत्तपिड अयं 
इ पदको स्य अथं ६ ॥ तहा तिन दोनों शक्य अर्थोका अभेद 
रमता नह ॥ यात ता सः पठे य अथष नो तदशकाखमि 
शिष्टवटप एकं देश ३ तका परित्याग किक ता देवद्तपिडडप एकं 


शिम ना सः पकी रगा वृति तथा मयं परे शय अथि 
= (पतर विरृटतरूप एकं देश ह ताक परियम करि ता 
त उह एव दर्वि ना अपद उकण वृति दइं नद्‌ 
णा कं ह ॥ अथवा जं जीव हके अभेद गोधनके तात्यये 
९ कऋता रन उचारण कथा लो ' तत्तमति ' यह महापराय 

त श्रवण करिके अधिकारी श्रोता पुष ' तत्‌ तव इं दोनो 
परक ज्संढ चतन्यविषे रक्षणा कर हे ॥ तहां माया उपहित चैतन्य 
तत्‌ पदको क्य अय्‌ हे भोर सथूर सूषषमदि शरीर उपहित चैतस्य 
त प्क रृकय अथे है ॥ तहां तिन दोनो षय अर्थौका अभेद, 
पवता नह| आर ता पाक्यविषे तत्‌ तवं पदोके सामानाधिकरण्य 
९१ तत्‌ त दनो पदाथोका अभेद ही मतीत हव है ॥ यत तत्‌ः 
त सय अथविषे ता मायाश्प एके देशका परित्याग रिक ता, 


तलाटुहन्धान + (३९९) 


चतन्य्प एक देरपिषे जा तत्पदकी रक्षणषृत्ति है तथा तवं पके 
शक्यं मथावेषे स्थूर सूष्ष्मादि शारीररूप एक देशका परित्याग करके 
ता चैतन्यरूप एकं देरषिषे ना तं पदकी रक्षणप्रति ३ इसीक 
सिद्धातविषे जहदनहक्षणा कहे ह तथा भागत्याग छक्षणा के रै ॥ 
ता रक्ष्य अथरूप अलंड पेतन्योंका भभेद्‌ संभवे हे इति ॥ शंका 
तत्‌ त्वं इन दोना पदोकी नो एकं अवंडं येतन्यपिषे ही रक्षणा हषे 
तो एक दी पद्‌ करकं ता .असिंड चेतन्यूप ब्रह्का साक्षातकार संभव 
हह सके दै यते दा धद व्यथं हेग ॥ तथा एक अफे बोधकं 
दो पदेकि कणे एशि दोष भी प्रप्त हिषेगा ॥ समाधान-पद तौ 
आपणे अथेका केवर स्मरणम ही करावे ३॥ इरे पते षिन सो 
एकपद्‌ शान्दमोधका त हता नदीं ॥ यते प्रथम तो तत्‌ तं न 
दोन पदेतं भागत्याग रक्षणा करिके ता निधिकलपकं लंड केतन्यका 
स्मरणमाय द्वीषं इं तस्ते अनंतरं ता पद समुदायदूप त्वमपि 
वृक्यते ्रहमातमेक्य विषयकं अह ब्रह्मासि या प्रकारका रान्द्‌ भपरोक्ष 
अनुभव दवे है सो अपरोक्ष अनुभव एक पदतं संभवता नही 
याते सो दूसरा पद्‌ व्यथे नहीं हे ॥ कवित ते दोन पद्‌ सथैक द ॥ 
ओर परव उक्त प्रकारे तत्‌ तं इन दोनों पदकं वाच्यथेका भेद री 
ह याते एनरकति दोषी भी प्रपि दवे नही इति ॥ तहां नद्छक्ष- - 
णाविषे सवं षाच्य अथेका परित्याग हवे है भरर ततं पदफे सवं 
वच्याथंका परित्याग होता नहीं किल॒ एक देशका परित्याग हवे 
है ॥ याते ता त्तं पदविषे नदक्षणा भी सवती नदी ॥ अर 
अनदृृ्षणापिपे वाच्याथेते आधिक जथंका भी ग्रहण दषं हई आर 
त्छंपदके षाच्याथेते अधिकं किक अथं अ्रहृण दता नह ॥ यातं 
ता त्ेपदिष अनहछक्षणा मी संभवती नदीं ॥ वु प्रवं उक्त 
रीतिमे जहदनदक्षणा दी संभवे हं ॥ इषा कारणत साचायनिं त्त्व 


1 


 / 


(२००) तचाठहन्धान । 


( 


सस्यददिवक्येषुरुक्षणा भाग रक्षणा ` इस कचन कारक त्मासे भादिकं 
वक्योषिषे भागत्याग रक्षणा ही कथन करं ई इति ॥ इहां कैएकं 
ग्रथकार त्वमपि आदिकं वक्योपिषे भगत्याग रृक्षणातं विना दी 
अड चेतन्यका वोप मनि ह तिका यह सभिप्राय हे ॥ नेसे * अनि 
त्योषटः ' इष॒ वायपिषे घटत विशिष्ट षटव्यक्ति षट पदक वाच्य 
अथे ई ता वाच्य अथेका एक देशप जा रत्र नाति हं ता पठत्‌ 
नातिका अनित्यलके साथ अन्वय सभवता नही कितु ता षट 
व्यक्तिका ही ता अनित्यत्वके साथ अन्वय संभवे ह ॥ तहां वटपदकीं 
पटव्यतिषिषे भागत्याग छक्षणतें विना ही यो्यताके बस्ते ता षट 
पृद्की राक वत्ति करि उपस्थित षरव्यक्तिका ही ता भनित्यत्के साथ 
अन्वय दवै ह ॥ तैसे तत्‌ तवं पके षाच्य अथेका एकं देशरूपने 
परगक्षत भपरोक्षस सवज्ञस भल्पज्ञत अपेसारिखि संसारिख इत्यादिकं 
धमे ह तिका परस्पर मेद संभवता नहीं वितु वेतन्यरूप विशेष्य 
अंरका ही अभेद संभवे है ॥ यततं ता तत्‌ स्वं पदविषे भागत्याग 
षणे बिना ही योग्यताके बस्ते ता तत्‌ स पदवी राक वृत्ति 
करके उप्रिथित अड चतन्यका इ अभेदान्वय गोप दषं ह ॥ यतं 
तमसे आदिकं वक्योपिषे भागत्याग्‌ रक्षणा मानणी व्यथं ह 
इति ॥ सो यह मत सपे आवार्या की उक्ते विरुद हेणेते असंगत 8 
इति ॥ तदं इतने पयत केवर रक्षणाका निरूपण कम्या अब दूसरी 
रुक्त रक्षणाका निरूपण कर है ॥ तदं ' शक्यफपरासवधः रक्षितं 
खक्षणा अथ-पृदके शाक्य अथेका जो रक्ष्यमाण अथेके साथ परंपर 
समध है ताका नाम रक्षित छक्षणा ह ॥ जेते मधुकर शब्द्‌ केरे हे 
ईस अथके सोधन कणेवारते भप्तव्ता पुरषने उच्चारण कप्या जो 
्विफोरेति ' यह वाक्य ह तिस वावयदूं अवण ककि शरोता पुर ता 
रर पके शक्य अथेरूप द सकारो विषे श्‌ कतत अलुपपतिकू 


तलातसन्धान । (२०३) 


देवता इषा ता दषः पदी मकर, वयतिषिषे रशणा करे हे ॥ 
सा रक्षण्‌ उक्षित ठकषणा कदी नाप ह ॥ तद द्वि पदका 
शक्य अथे दो कार ६ ॥ तिन दो सकारो त मषक ध्यति षाथ 
कोई क्षत संप त संमवता नह त तिन दो सकारो तो भर 
पदक सथ संध ह जार ता भमर दका ता मधकर वयतिके साय 
सवथ है॥ इत भकार तिन दो सकार स्वघलित पदं वाच्यतृर्प 
परमण संध ता मकर वयतिके साम्‌ दहस शब्दं कता 
दविपदे सवय जथेहप ठ रकार अहम कए ॥ तिन दै 
रकारं का वतत भ पद्‌ ह ॥ ता भर पक व्यत त मधु 
कर व्यतिविषेदै॥ इसी राय अथक पपण संप सक्षि रक्षणा 
दे ई इति ॥ इहै एव शुष्कार ५ रा रकष भित तीपरी 
मणी द्रति भी माते दै ॥ नेते पिरेरेदतः ' अ्-यह वदत 
नाम एप्‌ एद दे ॥ इ वयमिह पक ेवदतनम्‌ परपरि 
भणी वृत्ति ह इति परम यद गरणति रक्ते भित्र ।द् 
छती नहीं वित उक्त लक्षित रक्षणक दी अंतशूत ६॥ तहं सिह 
पद्का पिद पु सकय अथै ॥ यद ता रय्‌ अका कत शता 
हाय सवष ह ओर ता छता शतक ता देवद्तनामा पके साध 
व ३॥ इ प्रकार ता पिद पदफे रय अथक, ता ९१८ 
यके साय स्ववि इतदि मचसप्‌ पपर सष ९ । सा 
णीति कषत क्षणे जतभूत री द इति॥ इ पश एष 
पदक श॒तिवतिकू। तथा कषण वृतिका जान ०. तित परः 
ही ता उक्त वायत शा्दपमा व ह।ता वृजन रदित जनत 
र्‌ ता वषयता भमा होती नर ॥ विवा नैते रति च्श 
परप वरतिका ज्ञान ता शब्द प्माकी उत्तमे कारण दषं द १ 
आक्षा 9 ये्यता २ आसति ३ ताले 8 शल च ञान भी 


(२०२) तचाुपन्धानं । 


ता शब्दीय प्रमाकी उसत्तिषिषे कारण हवे द ॥ तहां भकाक्षा योग्यता , 
इन दोनो स्वरूप तं एवे निरूपण करि आये ई ॥ अब आस्तिका 
निषूपण्‌ के हं ॥ तद शिरक्षणाऽन्यतरसम्बन्धनाव्यवृधाननपदन 
स्याप्दाथापस्यतिः आसत्तिः अथे-पूका आपणे अथृविष नो श॒कति 
ङ्प संबन्ध हे वा उक्षणाहप संबन्ध र ता संबन्ध करके नो व्यवधान 
तैं रहित पदनन्य प्दाथकी स्मृति है ताका नाम आपति हे ॥ न॑मे 
घटमानय इस ववयं श्रवण कारं भ्रोता-पुरुषङू षटपदतं साक 
ष्प्‌ संबन्धं कारकं वटरूप अथेकी स्मृति हेवं हं मोर आनय इस 
पद्तं शाक्त समन्प कारके आनयनरप क्रियाकीं स्मृति इषं ६ ॥ 
तथा गमायाषाषः ` इप्‌ वक्यदूर श्रवण कां श्रोता पुरुष्‌ गग 
पदं सक्षणाषप सम्बन्ध कारक तीररूप अथेकी स्मृति शवे ई आर ; 
वोषपदते रिरूप सम्बन्य कारं घोषषप अथे स्मृति इषं हं 
इषीका नाम जसति है इति ॥ अब तात्पयंका निरूपण करे दै तदं 
सो तात्पयं वताय १ शृष्दतात्पयं २ इस भेद कारिं दे प्रकारका 
हवं ६ ॥ तहं पुरषकमिप्रायः व्ृतात्पयम्‌' . अथं-इष हमारे 
कृचनतं श्रता पुरक इस अथका बोध हावो या प्रकारका जा ता वक्ता 
पषूषका इच्छविरोष ह ताका नाम वकछृतातपयं हे ता वद्तात्पयका ज्ञान 
शाष्दमोधके प्रति कारण होता नदीं ॥ काहेते जिस पदाथके विद्यमान 
इए जो काये उतप्न होवे है भर जिस पदार्थे नहीं विद्यमान इए जो 
काय वटके प्रति कारण दवे दंसो पदाथं ही तिस कायक प्रति कारण 
इव ६ ॥ ज कुरार दंड चर आदेकं षटके प्रति कारण रोयें ई ॥ 
मिस पदाथके नदी पिद्यमान हृए भी जो कायं उत्फ्न देवे है सों 
पदाथ तस्‌ कायक प्रति कारण हाता नही ्कितुसो पदाथं तिस 
काये प्रति अन्यथा सिद्ध ही हवे हे ॥ मेते रासभादिकं ता वके 
प्रते जन्यथा सिदध ई तसे ता ककृतात्पये ज्ञानके अमाव इए भी 


तलातुप्धान । (२०३) 


सो शाब्दबोध देखणेषिपे वे हे ॥ इस हमरे पयते श्रोता पृरषङ 
दस अ्थका वाप दोषो इस प्रकारौ इच्छूप तातपयं शुकं पक्षी 
आदिकं अयुत पुरपोका हे नदीं तो भी श्यत शरोता पृष ता 
रक पक्षी आदिकोके पाक्यते सों शन्द्वोध देखणेषिपे जवे है ॥ 
याते ता वक्ृतात्पयं ज्ञानक शाब्द्बोधके प्रति कारणता संभवे नष 
इति ॥ आर्‌ तदथप्रतीतिजननयोभ्यतवं रृष्दतात्पयं ' अथे-तिप ति 
राष्द्पिपे जो तिपत तिस वाक्याथ बोधके उतत करणेकीं योग्यता हं 
ताका नाम शब्दतात्पयं हे ॥ इष र्दतापयेका ज्ञान शाब्दं बोधके 
प्रति नियमते कारण शरवे ह तहां सेकिक शब्दोका तात्य तो प्रकर 
णादिकों कार मिश्य रोवे हं ॥ मेते ' सेधवमानय ` इस ॒वाक्रयविषे 
स्थिते जो सैंधव पद्‌ ई सो खण अश्व दोनोका वाचक देवे है ॥ तर 
भोननकरारपिपे ता द्यत्र अवण कां श्रोता पुरुष ता भोजन 
परकरणवे रतं ता सेधव पदका ख्वणपिपे ही तात्य निय हृ ६ 
ओर गमनकरपिषे दी ता वक्यदू रवण ककं ता श्रता पुरुष्‌ 
ता गमन प्रकरणे वरते ता सेधव पदका अश्वपिपे ही तापय निश्चय 
होवे हं ॥ भो कदाचित्‌ तिस तात्ययज्ञान् शान्दवोधका कारण नदी 
मानिये तो एक्‌ दी सैंधव पदते कभी ख्वणका बोध कभी शका 
योध नहीं देयेगा ॥ यततं तिस पात्पयके अज्ञान शन्दुमोधकके 
प्रति अवय करणता मानी चाहिये इति॥ ओर वेदिक रृग्दका तात्ययं 
तो प्ट्मकाे रिग कारकं निश्वय दषे हे ते पट्ट साघ्ताविप यह 
कृरे दँ तहां शोक ॥उपक्रमोपसंहारावभ्यापोऽपुवताफ़टम्‌ । अथवाद्‌ः 
पपत्तीचर्गितात्पयनिणये अथे-उप्कम उपसंहार १अभ्याप्ि२ अप्वा 
४ फर £ अथेवाद्‌ < उपपत्ति & यह षटसि वद्कं रृ्दूके तात 
येका निणेय करप है इति ॥ अम यथक्रमते इन पटटिगके रक्षण 
तथा उदाहरण कं हं ॥ तदयं 'परकणम्रतिपा्स्यदवितयवस्तनो 


(२०१) त्वासन्धान्‌ । 


आघतयोःप्रतिपादन उपक्रमोपसंहारो अथे-प्रकरण कारि प्रतिपास्त 
"नो ब्रह्मरूप अद्वितीय वस्तु हं ता अद्वितीय वर्तका जो ता प्रकर 
णके आदिपिषे तथा अंतपिषे प्रतिषाद्न दे ताका नाम्‌ उपक्रम्‌ उपसं 
हर ह ॥ तहा आदिषिषे प्रतिपादनका नाम उपक्रम हं आर अतपिषि 
प्रतिषादनका नाम उपहार ३ ॥ नसे समग्पेदकी छंरोग्य उपनि 
बद्के पष अध्यायके भदिषिषे उदहाठक पुनिने शरेतकेतत एत्रके 
भ्रति यह कचन कट्या ह ॥ सदेवसोम्येदमग्रभसीदेकमेषाद्ितीयम्‌ 
परियदशेन ! शतकषेत॒ यह दयमान सवं जगत्‌ आपणी 
उत्पातेते पूवं सत्‌ ब्रह्मरूपं ही हेता भया ॥ सो सत्‌ वस्तु एकं 
अद्ितीयरूप्‌ ही ह ॥ अथोत्‌ सजातीय विजातीय ` खगत भेद्तं 
रहित हं ॥ इस प्रकार ता ष्ठ मध्यायके सदिषिषे जो अद्वितीय 
वस्तुक प्रतिपादन हे ताक्षा नाम उमक्रम ह भर तिसी षष्ठ अध्यायके 
अंतिषे यह कृह्या है 'एतदात्म्यमिदंसवे ' अथं-यह दरयमान्‌ सष 
जगत्‌ सद्तीय ब्रह्मह्प हय इई ता अद्वताय बऋह्मत भित्र नद ई३॥ 
इस प्रफार ता पष्ठ अध्याये अंतविषे जो ता अद्वितीय सत्‌ ऋह्मका 
भ्रतपादन ई ताका नाम उपसंहार रे यह उपक्रम उपसंहार दोनो मिरिकि 
एके छग कट्या जव है इति ॥ १ ॥ ओर ' प्रकरण प्रतिपाधस्यपुन 
पुनःप्रतिपाद्न अभ्यासः अथं-प्रकरणके आदि अंतपिषे प्रतिपादन 
क्या जो वस्तु ईं ता वस्तुका ता प्रकरणके मध्यपिषे जो पुनःपुन 
प्रतिपादन ई तक्षा नाम अभ्यास ई जसे तिस षष्ठ अध्यायपिषे ही 
तत्वमिशेतकेतो इस वक्यद्र नवार पठन केरिफे ता अद्वितीय 
सत्‌ वस्तका हा एनः पुनः प्रतिपादन कंम्या हे इति ॥ २॥ आर 
फरणप्रतेपाद्यस्यमानांतराविषयता अपेता! ॥ अथं प्रकरण करकं 
प्रतिपार्त जे वस्तु द ता वस्तुं नो शति प्रमाणत भित्र परत्य 
कषादक प्रमाणाका अविषयपणा है ताका नाम्‌ अपुवैता है ॥ सा अदि 


तादुसन्धान । (२०५) 


तीय वतका अपूवता ता षष्ठ अध्यायमिषि 'वेसोम्येतमाणिमाननाक- 
भूटख्यसं इत्यादिके वचनां कारके प्रतिपादन करी है इति ॥ ३॥ 
जार ` प्रकरणप्रतिपाधस्यश्रयमाणेतन्त्ानत्तसापिपयोजनफटम्‌ 
अथ-परकरण ककि प्रतिपादित जो वस्तु है ता वस्तुके ज्ञानते शतिन 
कृथन्‌ क्या जौ तिप वस्तुक प्ापिहूप प्रयोजन ३ ताक नाम्‌ फट 
हं ॥ मसे ति पष्ठ अध्यायपिपे यह कट्या है ॥ आवायवान्ुरषो 
पेद्‌ तस्यतावदेवकिरयाव्नपिमीक्षयेऽथसंपत्स्ये अथं-जिस अधिकारी 
परुपतं ब्ू्मवत्ता युरुफे धृखतं पेदातशाघ्ठका श्रवण कष्या रे सो 
आधेकारी पुरप दही तमाप आदिकं वयो किं प्रथक्‌ जभिप्न 
रहर ' भह्रह्मासमि या रकां साक्षात्कार के ३ भौर तिस 
्ह्मवतता पुरपका तित कारपयेत् दी अवस्थान्‌ दवे ह मिततने कार 
पयत प्रार्य कमे फर भोग करिके देहादिकं मेथते नहीं भुक्त देवे 
हं ॥ ओर भोग करिके ता प्रारब्ध कमक निवृत्त इए सो ऋता एष 
रह्म ही हषे है इति ॥ इस श्वतिने अद्वितीय व्क ज्ञानते भद्रि 
तीय तरहक प्रप्िहप प्रयोनन कथन क्या ३ ॥ इसीका नम फठ 
है इति॥ 8 ॥ भीर ्रकरणप्रतिपाधस्यप्ररसनं अथवादः अथे-प्रकरण 
कृरिक प्रतिपादित जो पस्तु हता वस्तुका जो स्त॒तिष्प ्रशपनद 
ताक नाम सथेवाद्‌ ह ॥ जैसे तिसी षष अध्यायविषे यह कष्या ई ॥ 
येनाश्ुतश्चतभवत्यमतमतमविज्ञातम्‌ अथ-द शततकेतु नस एकं 
वृस्तके श्रवण करिके अशत वस्त॒ भी शुत हवं ह आर निस वृस्तफे 
मनन क्रिवि भमत वस्तु भी मननका विषय दोव ६॥ आर निस्‌ परस्तक 
विज्ञान करके अविज्ञान वस्तु भी किनञात हीमे द सो एकं वस्तु तुमरे 
आपणे गुर्धेपि पूष रे वा नदी इति ॥ इस वचन कारे ता अद्वितीय 
्ह् पस्तरका स्तुतिरूप प्ररंसन कव्या ई इतीके। नाम अथवाद्‌ ई 
इति ॥ ९॥ भर श्रकरणपतिपादयस्यहत प्रतिपादनं उपपत्तिः अथं - 


{२०६ ) ` वलाटुपन्धान । 


प्रकरण कारिक प्रतिपादित नो वस्त॒ ई ता वस्तुक अनक हष्टत। कणि 
ले प्रतिपादन डे ताक्षा नाम उपपत्ति रै ॥ जैसे तिषी च्टे अध्यायविषे 
मृत्तिका सुवणोदिक इष्टतो कणिकं कारण्ते भित्र कायकी सत्ताका 
निषेष कृणि ता अद्वितीय ब्रह्न वस्तुक प्रातेपादन कष्या ३ इप्तीका 
नाम्‌ रपर्पत्त ३ इति ॥ ६ ॥ यह उदा शरतकेतका सवाद्‌ आसम 
पुशणके द्वादश मध्यायविषे इमने विसता निषूपण कस्या ३ ॥ सा 
तमि जानिरेण भर जे छदोग्यं उपनिषदुके छठे अध्याया उक्त 
पटू करके अद्वितीय त्रह्मविषे तात्पयं निश्चय दवं ६ तेस से 
उपनिपर्हक़ ता अ्ितीय ब्रह्मविषे ही तात्प ह ॥ इस रकार उक्त 
पटू करके सवे वेदत वाक्योक्षा जो अद्वितीय ब्रह्मपिषे तात्य 
विशय कला हं ताका नाम अवण ह ॥ अब प्रगते मननका तथा 
तिदिष्यासनका खूप वणेन कें है ॥ तहा शुतस्यथेस्योपपत्िभि- 
व्ितनं मननम्‌ । अथे-ता श्रवण केरे इषुं अद्वितीय ब्रहरहूप थका 
जो श्रुति अनुकूड अतुमानादिषप युको कृरिकँं चितन ई तका नाम 
मनत ई इति ॥ भर ' षिजातीयप्रःयतिरस्फारेणप्तमातीयप्रतययपवा- 
दकरण निद्ष्यासनय्‌'॥ अथे-विनातीय वृत्तियोका. तिरस्कार कणि 
नो सजातीय पृत्तियोका प्रवाह करणा इ ताका नाम निदिध्या्षन ई ॥ 
ददक्‌ अनाम पदा्थौविषे नो मासं है तथा द्रत परप 
चका जो दृशेन हं ताका नाम विनताय वृत्तं ३ ॥ अर अह्ब्रह्मासम्‌ 
यू प्रकारेश्त्तका नाम्‌ सनातीय दृत्ति ह इति ॥ तहां रवण करं 
त्‌ रमाणगत्‌ सप्तभावना निवृत्ति दाय ई भार मनन करिक प्रमेयगत 
अप्तभाषृन्‌ नवत्त हषं हं सार निदिष्यासन्‌ करिके विपरीत भावना 
निवृत्त इ हे ॥ तहं देहादिकेंपिषे नो आत्पुदि ह ताका नाम किष 
सत भवना ह भर प्रमाणात अपभावना ह तथा प्रमेयगत्‌ अततभा- 
वना इन दोनोका आगे तृतीय परिष्छदुविये निहपण कर ॥ इ 


तलालनधान । - (२०७) 


सकार श्रवण भनन निदिध्यासन करिके असंभावना पिपरीत भावनाकं 
“निवृत्त हएत अन॑तर शोधन कप्या द॑ तच्चं पदां निसने एसे अधि 
कारा परषदर त्वम भदक महावाक्यातं अङ्ह्मास्मि या प्रका 
रका अपरोक्ष ज्ञान उत्प्न दवे रे ॥ ता ब्रह्म सक्षात्कासे इ अधि- 
करी पुर्षष्रू अज्ञानका निवृततपूषेक प्रसानदके। प्रातिहप साक्षका 
प्रपत दषे हे ॥ इर प्रकार श्वणादिकोंका ब्रह साक्षात्काणार मेषि 
उपयो हवे हे इति ॥ अब उक्त श्रषणदिकेकि अधिकारीका वणेन 
कहै ॥ विवेकादिक चतुष्यसाधन किं संपन्न नो संन्यासी हं 
तिद ही यह श्रवणादिकं तीनों बरहमसाक्षात्कारके अतम साधन ह ॥ 
तहां श्चति ॥ आत्माबाऽरे्व्यः शरोतत्यो मंतव्यो निदि्यापितव्य 
थ- मेत्रेयी !युधुष्चु जननें यह आसा साक्षात्कार करणे योग्य इ 
अथोत्‌ मेक्षहप इषे प्रा्तिका यह्‌ आतपतकषातकार द साधन हं 
ओर ता आत्म्षात्कारकी प्रापनिासते इस अधिकारी पुरुपने श्रवण 
कृरणा तथा मनन करणा तथा पिदिष्या्तन करणा इति ॥ इस शुतिने 
आल्मपक्षात्कासकी प्रप्िवासते श्रवण नम निदष्यासन इन्‌ तीन 
साधर्नोका पिधान कव्या रे ओर रोकं वेदिक कम करकं पक्ष 
चित्तविषे ते श्रवणादिकं संभवते नही ॥ तथा सम्यस्यश्रवणङ्कयात्‌ 
इत्यादिकं वचनेन भी संन्यासपूवकं दं अ्रवणादकका कृतव्यूता 
कृथन्‌ करी है ॥ याते विवेकादिकिं चतुष्टय साधन सपत्र सुनयासाङ 
ई आसमसाक्षात्कारकी प्रति वासते ते श्रवणादिकं कतव्य ई ३0 ॥ 
अव ते फिविकादिक चतुष्टय साधन वणन कर ६॥ पवक  वराग्य र्‌ 
इामादि षटूसंपत्‌ ३ धुसुषचता ® यह चतुष्टय साधनं कृहे जवे हं ॥ 
तहं आत्म तो नित्य ३ ओर आत्मत भित रहस परमत सुर 
अनात्म वस्तु अनित्य है या प्रकारका जौ शुत सपति युक्तिय। कारक 
विचार हे ताका नाम विषेक इ. ॥ त अआकरारवसवगतनत्य्‌ 


( २०८ ) त्चादरन्वल । 


अनोनित्यः शाशतोऽयंषुराणः । " भविनारिततद्िद्धिेनसवेमिदं- 
ततम्‌ । विनारामव्ययस्यास्यनकाित्कतमहेति ' इत्यादिकं श्रतिः 
स्मृतियों ककि तौ आत्माका नित्यपणा सिद्ध ह भोर "तययेहकं 
चितोरोकः श्चीयतेएवमेवापुतरपुण्यकितोरोकः क्षीयते । अंतवतदमे-. 
देहानित्यस्योक्ताःररीरिणः' इत्यादिक शति स्मृतयो करकं तथा जो 
नो काये शवे है सो सो अनित्य ही शवे है जसे पदिक ईँ इत्यादिकं. 
अनुमान युक्तियां करके अनात्म वस्तुषोका अनित्यपणा सिद्ध है 
इति ॥ इस प्रकारके विवेकं करिकं इस अधिकारी पुरषद्र सवं अनात्‌ 
वस्तुवोषिषे वेराम्य उत्प्न देवे हे ॥ तहां इस॒ठोकविषे नितनेक 
विषय सुखे साधन स्क चंदन वनितादिकिं दईं तथा स्वगौदिदः 
प्रलोकविषे नितनकं पिषय सुखके साधन. अमूृतपान अप्सरीदकं है 
तिन्‌ सवं साघनों सहित सवं विष्य सुखोषिषे अनित्यलादिक दोष 
बुद्धि करिके जो शवानातपायसवी न्या त्यागी इच्छ दै ताका नाम 
वेरग्य हं ॥ तदं शति ॥ ' परीक्यरोकान्कमेदितान््रह्मणोनिवेदमा- 
यात्नात्यङृतः कतेन ` अथ-कमं उपासना करके प्राप्त होणेयोग्य ने 
ब्रह्मरोकादिक रोकं ईं तिनोका अनित्यपणा निश्चय करिकं तथा कमो 
क्रकं मोक्षी प्रापि नरी होती या प्रकारकानिय करिके ब्रह्निन्नासु 
पुरूष तिन कमते तथा कमसाध्य ठको वेरण्यद पराप्त रोवे इति॥ 
इ प्रकारके वेराम्यकी उत्पतिते अन॑तर इस अधिकारी पुरुषदं शाम १ 
द्म्‌ २उपरति ३ तितिक्षा ४ रदा ^ समाधान & यह्‌ ९२ सुपत्‌ प्रपत 
हवे ई इस षट संपत्‌का स्वरूप आगे तृतीय परिच्छेद वणेन केरे 
॥ तह छत ॥ ' स॒तिदांतरपरतासततिक्षुः समाहितोभूतवातमनये 
वल्मानपरृयाते ' अथे-ता रामादिक षट संपत्‌ युक्त होक यह्‌ 
पकरर पुरूष जापणे मनविष अह्‌ ब्रह्लास्म या प्रकार आतम 
स्ात्कार केर इति ॥ तितं अनतर इस आधेकारी पुरुषदरं मोक्षकै. 


तचादुन्धान्‌ । (२०९ ) 


मातिकी उत्कट इच्छशूप पुधुकषुता प्रपत वे ३ ॥ इदं विवेक देराग्य 
पटूसेपत्‌ भुप॒षुता यह चतुष्टय साधन सुशितं हए अधिकारीका 
विरोषण दोषे हे ॥ इ प्रकार आवायं मानँ ह आर अन्य कैएकं 
रथकार तो मर शुत ही अधिकारा विरोपण मा१ हं मार 
शिकादिकोू ता पुधुक्ुताका साधन मानं ह॑ इति ॥ इस प्रकारका 
फिकादिकं चतुष्टय साधनों कां संप्र परमद दी सम्यासको 
अधिकार हवे हे देसा चतुष्टय साधन संपत संन्यासी दी ब्हमाकषात्का 
रकी प्राति वासते हवेत यस्क शरणद प्रात इक वेदत राघ्लक 
श्रवणादिकं र ॥ तदहं शति ॥ "तद्वज्ानाथसयुरमवाभिगच्छे 
त्समित्पाणिः श्रोियंत्रह्निष्ठम्‌ ' अथे-सो चतुष्टय साधन सपत्न आध- 
कारी पुरुष सवे कमो संन्यास काण मोक्षकी प्रापिका सानरूप 
रहर साक्षाकारकी भराति वासते इस्तिष विचित्‌ भट रेकं भोन्र् 
निष्ठ गरक सभीप नावे ॥ तहां रिष्यकं संरायकी नधत करणत् 
उपयोी जो शाक्चका ज्ञान हे ता ज्ञानवारे गुर शरात्रेय क जर 
कृरामस्कवत्‌ संशाय विपरीत भावनातं रहित भो अलंड एकृर 
आने ब्रहमका साक्षात्कार हे ता स्षत्कालाठे र बर्मन व ह 
इन दोनों विरोषणवरे यके उपदरत ही शिष्य जात्माक सक 
त्कार होवे ई इति ॥ अब ता सं्यासका स्वरूप. गिद्पण कहै ॥ 
तहां ' पिहितानांकमेणविधिनापरित्यागः संन्यासः अथ-& स्यत 
रप श्वं इख अधिकारो पुरुप प्रति कन्यास का 
परिधान करे जे अभिरत्र सं्योपासनादेकं कम ३ तन तक 
मोका जे विपिपरवेक परित्याग है तका. नाम्‌ सन्यपि ह॥ सो क्म 
सं्यापका विपि आतषुरणके एकादश अष्यायविषे जति (सतार 
निहपण कव्या टै ॥ तहा ' कूमयात्यागः सन्यासः इतनामान च न। 
ता संनयापका रक्षण कसे तो जपेत कमा वा नाष कमक 


(२१०) तचादसन्धा । 
ल्या कणेर पुरूषविषि भी संयापीपण्‌ परत हत्‌ ॥ ते निवृत 


करेवा तिन क्क पिहित यह विरोपण कथन्‌ कय ४ ओंर 
त दक्षणिषे' विधिना . यद्‌ प लो नहीं कथन के त। र्स्य 
दिकं दोष द पिहित केकि परित्याग कणेर परमपि भी सो 
स्यापीपणा प्रतत हेता ॥ तूके नवत्त करणेवास॒ते विषिपक ककि 
त्वग सन्यास कहा द इति ॥ इष उक हनयातका १२१ दी करण ` 
हवे दै जथोत्‌ वैराणवा्‌ पर ही सो संन्यास करे योभ्य्‌ ६ ॥ 
तहं शति ॥ यद्हेविरजेतदहवप्ननेत्‌ ` अध -यह्‌ अधिकार 
रष निप दिनविप वैरग्यं प्रात हेव तिमी दिनषिष सवे कमेक 
हया के इति ॥ तहं समति ॥ ेरगयपमेतसय म्षस्यपं 


सेऽवषिः जथे-ह स्याव प्रवय दप अपि ईशते ॥ ` 
इशत सति क सो के ही ता सया हेत हिद 
तै दै ओर सो रत्या भी ता वैरण्य़ी ताएतम्यत कप 


4 # 


कुटीयकं 3, दक २ ईस २ परमहस ० € भद क चार 
राका हे ई॥ अय वेर नून अधिकृतामे > 

केवर वैरकृ विभाग वेन्‌ करे दै ॥ तहां सो कैरणय्‌ 
अप ेरा््‌ १ ए वरय २ इन मेदां कव दे प्रका हव 
दै॥ तिन दोन वैरण्योकि प्रयम्‌ अपर कैय मी यतमान १ 
यतिक २ एवय २ वीकार ४ इन भद्‌ करके चारे प्रकारका 
देवै ६॥ तद इ संसारवि यह परतु सार ह मर य वस्तु अपार 
३ यभा नो सार अपारक विवेक है तका नाम -यतमन 
र ६।१। ओर पिमे र द्रषरिक देष तन वर 
मपय इते दोषतो मरित इए ई ओर इतने दोष वाकी दे ई 
इत भका विचार करके ति विम्‌ दरषेके चत करणव 


भ 


जे प्रयल दे ताका नाम्‌ व्यतिरेक के  । २ । ओर मनविषे वष 


` कवातुस्ात । ` (२११) 


्योकी इच्छक विमान इए भी ने इफ निरोधका प्रयल हे ताका 
नाप एकषरिय क्राम्य हं । ३ । आर इष ठोकके तथा एरटोकके मे 
विषय हं तिने नावाय जानिके जो तिनेकि त्यागी इच्छ है ताका 
नम वृरीकिर पैराग्य ई ॥ यह्‌ ह वकीकार वेराग्यका स्वषूप पंन 
भगवार्‌नं ' दषटानुभषिकषिषयवितषणस्यवश्ीकारसन्ञेएम्यम्‌ ' इस 
सूत्र यिं कथन केम्या हे इति। £ आर सो वीकार वर्य भी 
मद्‌ १ तीतर २ तीव्रता ३ इन भद्‌ करके तीन प्रकारका हवं है ॥ 
तदा पुव श्री धन इत्याद्कि प्रिय पदाथ षियोग हृ इष संपा 
-पिष्षार है या प्रकाखी दि करि जो तिन पिषयके त्यागकी इच्छा 
हे ताका नाम मद्‌ वैर्य है। १। ओर इस नन्विषे हमार एत्र घी 
धनादिकं पदाथे मत प्रप्त हव या प्रकारकी स्थिर बुं कारे नो 
तिन विषयेष प्यागकी इच्छ हे ताका नाम तत्र वेरण्य्‌ ई । २। भर 
पुनरृत कके युक्त ने तह्मोक पयन्त रोक हते सवं छेक हमर 
मत प्रत्त हवै या प्रकारवी स्थिर बुद्धि करिफं जो तिन सवं पिषियाके 
परित्यागी इच्छ र ताका नाम तीव्रतर वेरण्य ३।३ । तह महद्‌ 
वेरयके प्राप्त हए इत पुरषदर कोई प्रकारके संन्स्का मधिकार होता 
नह ॥ तहां स्मृति ॥ 'यदामनपिषेरण्यनायतेसवेवस्तषु । तद्वस 
न्यसेद्ध्रिनन्यथापतितेभवेत्‌ ` अथं-निस कारषिपे इष पएषके 
विषे सरव क्सतुपरिषयकं केरण्य उत्प्न हषे तिप काठ दही 
यह्‌ पिकी एरष स्प कमेक सेन्या करं ॥ ता पैरण्यतं 
विना संन्यास जसता हुमा यह पुरुप पतित हषं ह इति ॥ 
जर तीव पेरण्यके प्राप्त इए इस पुरषं कुटीचक हूदक इन दी 
संम्यासोपिषि अधिकार होवे ई ॥ तदं निस तत्र वरण्यवाच्‌ परपका 
सरीर तीथयातरा करणेषिषे अशक्त दवे पिस तो याचक सन्याप्‌- 
कि भधिक्ार हं आर जिसका ररर थया केएणतषि अकत इर 


` (२१२)  तचादन्धत । . 


तिप दक शन्यासविपे अधिकार ई अर तत्र वैरण्यकें प्राप्त हृष 
इत पुरुष हत संन्यासविषे मधिकार दों ६ ॥ तदा कुटीचक वहूदकं 
हस इन तीन सम्यापोका स्वरूप .तथा तिनि आचार मनुं पारारार 
समृति आदिकं धमेशाघचोषिषे प्रिद ई ॥ तथा आत्मुराणविषे 
भी केथन्‌ करे ह इति ॥ भौर एवं उक्त सष पेरण्यते उकृष्ट जो केराम्य 
हे ताक्षा नाम एर वैर्य दै इस पर वेराण्यका स्वरूप अगि वणेन करगे 
एसे पर वैरण्यके प्राप हए इस मधिकारी पुरुष परमहस संन्यापरिषि 
अधिकार हवे ह ॥ सो पणर संन्यास भी विविदिषा संन्यास १ 
दिदरत्न्यास २ इन भदो दरक दो प्रकारका दोषे हं ॥ तहां पिवेका- 
हि चतुष्टय साधन सम्प्र पुहूषने तचक्ञानवीं प्रपतिवासते क्या जो 
सन्यास है ताक नाप वििदिषा सन्यास हे ॥ तहं शति ॥ ' एतमे 
वप्रानिनोरोकगिन्छेतःप््र्ति ' अथे-िरक पुर्षद पराप् दोणेयोष्य 
नो यह्‌ आत्मप लोक है तिरे परति इच्छ कसते इए अपि 
कारी पर्ष संन्यास कः ई इहां यह्‌ ताप्पये ह ॥ आतपरोक १ भना- 
तरीक २ इन भदो करक सेक दे प्रकाका हषं ई ॥ तहु ' अथर 
योवाषसेकापसुष्यशेकः पितेरोकेदेवरोकः ` इत्यादिक श्रुतिनं सो 
अनात्मरोकं मनुष्य शोकं १ पितृरोक २ देवरोक २ इन भेदो किं 
तीन.प्कारका केथन कष्या ई ॥ भर (अथयोहवाऽस्पाटोकत्संखो- 
कम्पते सुरतमविदितेनधुनकि  आतमानमेवोकघुपासीत्‌। विप्र 
जयाकरिष्यमयपानोऽयमात्माऽयंलोकः' इत्यादिक शुतियोने जातम. 
सकं कथन केप्य ह ॥ यतिं ता उक्त श्वुतिषिष. रोक शब्द करक 
ता आत्मारूप सोक यण. करणा उचित है इति ॥. भर सो रक्त. 
विवादिष सन्या भी दो प्रकारका दषे ई ॥ एक. तो जनकरी प्रपि ` 
करणार्‌ काका त्याथरूप हवे हे जीर दसरा प्रेष मन्रके उचारण 
पूषकं दड परणाद्कं याध्रमहूय दृव ई तहां काम्यकम्‌ तथा .फटकीः 


तचादुसन्धान्‌ । (२१६) 


इच्छा पूवे करे हए नेत्यकम इस पृषद्‌ जन्मकी प्रापि केर हं ॥ 
तिन कृमाका नो त्याग हे सो प्रथम विविदिषा सम्या कंह्या नवे हे ॥ 
तुके षिषे भी काम्यक॑का ती खरूपं ही परित्याग विविक्त है 
` आर नित्यकर्माकि स्वरूपे परित्याग विवक्षित ही है॥ कित तिन, 
नित्यकमकि फख्वी इच्छमघ्का परित्याग विवक्षित हे ॥ तहां ता 
प्रथमप्रविदिपा संम्यासविपे यह्‌ शति परमाण ह ॥ ' नकृमेणानप्रनया 
नधनेनयागेनकेऽमृततमानद्ः ' अथ -एं अधिकारी परुष काम्य- 
कृ करिके तथा फर्की इच्छपूवेक करे इए रित्यक्षमों कक 
मोक्षके सापनरूप बरहमषक्षााण नहीं प्रप्त होते भये है ॥ तथा 
पुव पमादिकं प्रना करिके तथा ग सुवणादिक धन करिके ता अघा 
षात्‌ नदी प्राह होते भये ६. कितु ते एवं पिरक एृष्ष नर्क 
प्रापि कणेहरि कमक ागह्प संन्याप किं सी ता ऋह् स्षात्का 
ए प्रतत हेते भये दै ॥ यते इ्दानीकार्के- अधिकारी पर्पेनं भी 
ता कके त्याग संन्यास करि ही ता तऋह्मपक्षात्का संपादन 
करणा इति ॥ यह्‌ श्रुति ता प्रथम्‌ विविदिषा संन्यास ही कथन कृर 
ह ॥ तदहं निन विशत गृहस्थाप्किद् किसी प्रषु निमित्तके वते 
दंड पारणादिष१ आश्रम सन्यापके करणेका परतिवन्ध दृप्रे 2 
तिनि गृहस्यदिक्ट इस रथम पिषिद्षा संन्यप्तविषे दी 
अधिकार ह ॥ इस पिविदिषा संन्यापिषे कियो भ सपेकरार 
॥ कित श्रुति स्मृति इतिहा एराण आदिकेविषे जन 
य्ञपखय अनातराष्च कहो मरेयी गी इत्याद्कङ्‌ अ 
साक्षत्कार प्राति कथन करी हे ॥ तिन सर्वं ता उक वििदिषा 
संयाति ककि दीत्रह् सक्षाकारकी प्राति मह ३ ॥ रका-यतनो 
प्वीतफा पारणरूप उपनयन संस्फाखाल्दर ही वेदकं अध्ययन करणे 
-मरिि मषिक्नार दवे ह आर किये ता उपनयन संस्कारा समूप्र 


(२१४ तचाटुसन्धात 


हे ॥ याते तिन धियो पेदके अध्ययन करणेका अधिकार दी नरह 
हे ॥ ओः ीशुद्नाधीयाताम्‌ य शाते भी घी शुरो वेके भष्य- 
यनक मिषेष करे ६ ओर तमपि अदकं वेदिकं प्येते दी ऋ 
साक्षात्कार प्रपि हषं ई ॥ ता महवाक्यके ्रवणका अनधकार 
होगे तिन धियो तथा शद ता बऋम्ञानषिषि अधिकार ही नक 
ह ॥ समापान-श्ियोपेरयाप्तथश्चदर्तेपियांतिषरंगतिम्‌ ` इषः 
वचन काकं श्रीभगवान्‌ने घी सुद्र भी मेक्षकी प्राप्त कयन करं ई 
जर द्रव्मवियियाप्वभविष्यंतामुष्यापन्यते इस श्रतं मतुप्यमा- 
बहू ही ऋ्मविद्या करकं सवात भावक पर्ति कथन्‌ कर ह 
आर स त्ह््ान दति श्च ्रवणते विना संभवत नही ॥ यातं 
यह व्यवस्था सिद हष हेद्‌ अध्ययने आपिकरी ने ब्रह्मण क्षमय 
दय यह्‌ तीन षणषारे परप ई तिनि ता उपनिषद्रूपं वेदति 
श्रवणादिकं ही बज्ञानकी उत्तत हवे है मोर पुवं अनेक भन्मेपे 
एण्य कम्‌ का शुद्ध इभा है स॑तःकरण जिनका एसे जे वेद्‌ अध्य-: 
यनक सन्‌धिकारा छ शूद्रादकं ई तिना ता पेदति अथके प्रतिपादकं 
पराणादेकके अवणतं व ता प्रहन्ञानकी उत्पतति हषे ६॥ इस 
कारणते इतिहास पराणि विदुरादिकं शर भी ता त्ऋहन्नानकीः 
प्राप्त कथन करा ईं जभी शुद्र भी ता कऋ्न्ञानरिषि सपिकार्‌ सिददः 
भया ॥ तुभ मनेय गामी जद्कि ब्रह्मणी चये ता श्ऋ्न्ञातविषे 
आकार ई याक पिष क्या कृटृणा हे इति ॥ भोर कैएक्‌ प्र॑थकार 
त्‌ ये व्यवस्था कृ ई ॥ बृहदारण्यकं उपृनिषद्पिषे याङ्ञषत्वय 
पूनिनं आपणो मनेयी क्षीके प्रति सक्षात्‌ शति वचनो करकं दी ऋ 
विका उपद्॑च कम्या ई आर तितौ बृहदारण्यक उपनिषदपिषे गागीकै 
साय याज्ञतव्य सुनिका संबाद्‌ प्रपिद्ध रे ॥ यतते ब्रह्मण कषपरिय वैय 
इन तान्‌ वाका छया आत्मन्नानविषे उपयोगी वेदत शतिक; 


तचातुसतन्धान्‌ । (२१५) 


अृणपिपे मधकर पिदर हे है. ओर उपनयन संसकारके अभा 
तिन च्चियोक़ वेदफे अध्ययनविषे धिकार नही है ॥ प्रथम गुरने 
उचारण करे इए वेदवक्योका मो पात्‌ शिष्य करिकं उचारण है 
ताका नाम सघ्ययन हे ॥ नो कदाचित्‌ द्विर्यं वेदतिके अवणका 
अधिकार नदी होता तां यान्ञवस्वंय भमि मयी शफे प्रति तथा 
गर्गके प्रति सक्षात्‌ वेदवी श्ुतियों कणि ऋषिका उपदेश न्‌ 
कता ॥ यह यत्नवल्वय मेत्रेयीका संवाद मात्मपुराणके सप्त घ्या 

यविषे स्पष्ट करिके निरूपण क्या है इति ॥ अव दषे आश्रम 
पिषिरिषा संन्यासविप धति स्मृति प्रमाण केँ है तह शति दडमाच्छ- 
द्नेकोपिनं परििच्छेषिसनेत्‌ ' भथं-दंडकर तथा रात निरति अथे 
कथा तथा केषीनू तथा कमंडटु भादिकं यहं संन्यासी प्रहण 
कृरं ॥ तित भित्र सवे पस्तका परित्याग करे इति ॥ तद स्मृति ॥ 

¦ सुसारमेवनिःसारेद्ासारदिरक्षया । प्ननत्यकतोदाहाः पेरण्यमा- 
भिताः ` जथ॑-्ह्मोकं पयत स्वे संसारं निःसार देषिके पसा 
वस्तु रपा देषणेकी इच्छा करके पर वेशाय प्राप्त इए विरक्त 
परप शरदस्थ आश्रमते पूवं ही आश्रमहप विंविदिष्‌ सन्यास पारण 
करं ह इत्यादिकं श्रुति स्मृति वचन ता आशमहूप विविदिषाया 
कृथन केर ह इति ॥ तहा इतने परयतं दो प्रकारे विविदिषा संन्यासकाः 
निरूपण क्या ॥ अब पिदरतसम्यापका निहपण करं ह ॥ तहा ह्मचयं 

आश्रमपिषे व्‌। गृहस्थ आश्रमविषे वा वनप्रस्य आश्रमविषे वेदति 
श्रवणादिकों करिकं निष पुरुष बहमपाक्षातकार उत्प्न इ हं एते 
त्वत्त पुरषे वित्ते विकषपकी निव्तिरूप भीति वासते कप्या 

जो सन्यास ह ताका नाम दिद्तन्यास दै ॥ यहं वदरत्तन्यात्त भी 

शति स्मृते प्रमाण करिके सिद हं ॥ तदं शति ॥ एतमतृिदला- 
युनिभेवति । एतवतमात्मनविद्तत्राह्णाःपतरपणायाश्वततपणाया- 


(२१६) कलालुनधान । 


अलेकपणायाशयुतथायाणमिक्षचयचरति। नदंढनरिरवानयत्ञोपरीत 
न॒च्छदनदरतिपरमरसः अथ-इस परमातमा अहं ब्ह्मास्मिया 
प्रकार साक्षत्कार काणे विद्र पुष परमहस सन्यास दष ह मर 
इस आत्म साक्षात्कार करके तवत पुष एत्र एषणा वित्त एणा _ 
लकं एषणा इन तीन एषणवेक्षा परित्याग किं भिक्षवृकत् 
धारण रे ३॥ मयात्‌ . िद्रछ्यापदू करं ई भार सो तवता 
परमहस सन्यासी दैडदू तथा रिष तथा योप्वीतः्‌ तथा जच्छ 
दनद नह धरण कर ह इति । तदं स्मृति ॥ यदातुषिदितत्तप्र' ` 
अूहवप्नातनम्‌ । तद्कदडकशृद्यपापीताशिलात्यसेत्‌ ॥ १ ॥ काक 
पीनवापास्तरडधृण्ष्यनतत्परः ॥ एकाकीरमतेनित्यतवव्रह्मणः 
विदुः ॥२॥ क्पल्ृक्षमूखनिकुषेरखमपहायता ॥ समताचवसू्वः 
सिेतनुतस्यरक्षणम्‌ ॥ ३॥ ' अथं-निप काछषिषे यह अधि 
कारी पुष पलहमष्टप सनातन तचष् स्षात्कार कर तिषी कार 
दि एकं दंड रहण कृं यत्ञोपवीतं सित शिखर परित्याग 
कृ६॥ ९ ॥ अर्‌ जे विदन्‌ पुरूष रीत्वी गवत्व केवर कंथा 
कोपान्‌ वश्च पारण कर है तथा दंड धारण रे ई तथा सवदा 
` सतर आतपे ध्यानविपे तत्पर रहे रै तथा एकाकी षिचरं है तिस 
द्‌ प्र देवता ब्र्ेता पहं संम्यसी के द मोर निस 
दाच पृरूपने भिक्षावासते मृत्तिकामय कृपाठ दस्तपिष. धारण कव्या ` 
३ ओर वकष मूखविपे निका निवास है ओर तित वशं निने 
धारण कन्या ई भर निकर करकी सक्षयता नदीं है तथा वं 
धृतापिप मसा सम्‌ बुद्धे ३ यह्‌ सवे युक्त प्रमहेसके रक्षण ई ॥ ` 
भयात्‌ इन उक्त रक्षणो काके. सो शुक्त परमहस जान्या जवे ह 
इत्‌ ॥ ३ ॥ इत्यादिक श्रुति स्मृति .वचन ता दिदरसन्यासदूं कथन्‌ ` 
कर ६ ॥ ईप्‌ वद्रःसन्यासका जीवन्ति दी एर ३ ॥ इन विदरत्पर- 


क्वादुसन्धान । (२१७) 


०१ १ 


ईष संनयासियोका विह पथा आचार अव्यक्त हवे है ॥ था कारणतः 
ह शति स्मृति पृचनोंषिषे कहां तो तिने ठंड पघ्ठादिकोका सभव 
कचा ३ मर कां तिने दंड वघ्ठदिकोका पारण कट्या ३ ॥ सो 
तिन परद्रत्तस्यापियका जव्यक्त चिह तथा अव्यक्त आषार आत्म-: 
पुराणकं एकादश्च जध्यायके द्विषे स्पष्ट कृरिकं कृथन कृवया ह 
इति ॥ शका पं विषिदिपा संया ऋज्ञानका हेत य सो संम 
वृता नही, काहेते जनक अनात श आदिक ता पिविषा संनयापके 
अमाव हूए भी से नहक्ञान शति स्मृति सदिति भान्था जे है ॥ 
स॒माधान-सो पिपिदिपा क्या केवर इत जनका दी ता ऋाज्ञानका 
काण नही हषे है ॥ कित ज्मातरविपे कस्या हुभाभी सो विविद 
पुन्या ता ऋन्नानका कारण दषे हं ॥ यति तिन जनकादिकाकू इस 
जन्पविपे त्‌ विविदिषा संन्यासे भभव हए भी जन्मत विविदिषा 
संन्यास दी सो कऋ्तान प्रपत इमा हे ॥ इस प्रकार त्‌ ऋष्तानक् 
कयते ता नमतरफे क्यापरूप कारणक अहुमान हवं ई ॥ षिव 
यदहूरवपिरजेततदहरवपतरनेत्‌ इ शरातिने वैराण्यवात्‌ पुरपे ्रति सवं 
सो सहित विविदिप संन्यापका पिधान कालि पुनः तिषी प्रकरणविे 
यदयातुरःस्यल्मनसावाचसंन्यसेत्‌ ` ॥ अथे-नभी यह पृष व्यापि 
आदिक कथि भति भतुर होवे तभी दूसरे अंगोतं विना ही केवर मन 
काफि व वाणी कसि ता सन्या करे ॥ इष शति आतुर 
सुत्या विधान कव्या ३ ॥ तदं मरणके समीप प्रपत इए ता आतुर 
सन्या तिस काख्विषे श्रषणादिकं। करकं आतज्ञानक भरति 
संभवती न ॥ यतिं सो आतुर सम्यास तिस पुरू दूर ननमिषे 
. ता जतज्ञानकी प्रपि कै हैः यह्‌ अवदय अगीकार कण्‌ देगा ॥ 
अन्यथा सो आत सन्यत व्यथे होवेगा या कारणत भ ता 
जन्म तफ षिविदिष संन्यासं आलज्ञानकी कारणता संभव ६ ॥ 


(२३८) तवाट्सन्धान्‌ ! 


शंका-यह आतर सन्यपि एवं उक्त विषद्षा सन्यासते भिन्न ह 

सम्या ३ भोर श्न्यासद्रह्मणःस्थानम्‌ इस स्मृतिनं ता आतुर 
संम्यापका ्ह््यककी प्रप्िहप फ कथन कृप्या हं यात सो सतुर्‌ 
संन्यास व्यथे नहीं है ॥ समाधान-इस आतुर संन्यासपिषे भी विरक्त 
परुषक्ा ही अधिकार हवं हं भार षिविदिषा सन्यासके प्रकरणविष स 
इस आतर संन्यासका पिधान कस्या ई ॥ यति यह आतर सम्यास प्रवे 
उक्त पिविदिषा संन्यातें भिन्न सम्यास नई ई ॥ फित॒ ता विविदषा 
सन्यासके अंहशरत ही ई ॥ जर 'संन्यापराद्रह्मणः स्यानम्‌ ` यह्‌ 
स्पृति त्‌ ता आतुर सन्यासके ब्रह्मरोकका प्राप्य अवतर ति फट , 
कथन करं ह ॥ ता कणं भसङ्ञानष्प सुख्य एका नषध इइ 
सकं नही ॥ अथवा सो स्मृति ुटीचकादिषप समातं सन्यकं 
ब्ोककी प्राप्य फट कथन कर ह ॥ यातं ता अतुर सन्या- . 
सका भी आत्ज्ञानकी प्रापि दी पुख्य फर ३ ॥ जन्मत सम्या 
सत्‌ भ अआसन्ञानक ग्रा इवं ६ यह पत्ता श्रसविज्ञमहषुनन 
क्षेप सारकं भेथिषे भ कथन क्री ईं ॥ तद शक ' जन्मातर 

षुयादसाधनमातपापीत्‌ सुम्यासप्वेकमिरदश्रवणाद्रूपम्‌ । पिधास्- 
प्स्यतिननः सकरोषिय्रतयश्रमादिषुवसत्रनिहास्यामःः अथे-जा 
कदाचित्‌ इन्‌ अधिकारी पुरषो पूवे न्मोिषे संम्यारपएवेकं श्रव्‌- 
गादकं साधन्‌ सद्र हए हेव तों ते अधिकारी नन निष्‌ तिम्‌ गर 

स्थादकं आश्रम्पिषे वसते हए तिन्‌ पूवं साधनक र्ते तदी ई 

्रह्मवियाह्‌ प्रप हषे ३॥ इस अथे हुम निवारण कपे नही इते ॥ 

यातत तेन जनकादिकोू पूवं जन्मके विषिदिषा संन्याप्त करकं जात्म ` 
ज्ञानक परापत सभवे ह यद्‌ सिद्ध भया इति ॥ तदू पूवं ' मत्मावाऽ- ` 
 रेदषन्यःशोतव्योमतव्योनिदिष्यासिततव्यः इत श्रुति वृचनं करि. 
: अधिकारी पुरषके प्रति आत्मज्ञानकी .प्रपतिवासते अवणादेकाका ` 


तादुत्नन्धान्‌ । ( २१९) 


५ (० न्ट 


केततव्यता कथन करी थ ॥ ताके विषे केएकं रथकार तां श्रषणादि- 
कोपिषे विधि अंगीकार कते नदी भर केएक विपे अंगीकषार के 
हं ॥ तहां प्रथम पक्ष तां वाचस्पति मिश्रका ह भर द्वितीयपक्ष 
विविणाचायका ह तहां वाचस्पति मिश्रका यहं अभिप्राय हं पिविका- 
दकि साधन चतुष्ट सपत्न जिकञापु जनने करे ने श्रवणदिकि दँ ति 
अ्रवणाद्किट आत्मज्ञानी कारणता अन्वय व्यतिरे करं ही 
निश्चय होये है ॥ यते श्रवणादिकोषिषे विधि संभवता नही ॥ अपरप्त 
अधेपिपे दवी षिथि हवे ॥ जैसे यागपिषे स्वगेकी कारणता प्रयक्षा- 
दिकं प्रमाणो करके अप्राप्त ३ ॥ याते ता कारणताका बोधक "खे 
कामोयनेत ' यह्‌ वचन पिधिषप ₹ ॥ यद्यपि श्रवणादिकोंविषे ऋ 
साक्षात्कारकी कारणता ता उक्त शति प्रमाणतं भित्र किती प्रमाण 
करि प्रप्त नह हे तथापि अतिभूष्मता कणिकं दु््िय ने षडना 
दकि स्वर हँ तिन सरके सक्षात्कार प्रति गधवेशाघ्ठके अभ्यापदर 
उन्वय व्यतिरेक करके कारणता प्रप्र॑ भर तिन स्परोका म्यह 
र्न भी अति सूष्म हणे दविजतेय ई ॥ यातं ता बह्म साक्षात्कारं 
प्रति भौ पेद साष्ठके श्रवणकू कारणता ता अन्वय व्यतिरेकं करके 
र्त दी हे ॥ रेते प्रात अथेविषे विपि संभृता नरी आर श्रोतव्य 
इस वचनविषे नो तव्य यह प्रत्यय परतीत्‌ हों ई ता प्रत्ययकरा वधि 
अथं नदी रै कित योग्यता अथं हे ॥ सथात्‌ आस्‌ श्रवण करणे य्य 
ह इस प्रकार भत्यः निदिध्यासितव्यः इन . दोनो. पचनाविषे भा 
पिधिका अभावं नानिरेणा इति ॥ ओर आचार्याका तां यह अभिमाय 
हे ॥ आत्मावाऽ्ष्वयः ्ोत्योम॑तम्यानिदिष्यातितव्यः इत धति 
पि षिवेकादिकं चतुष्टय साधन संपन्न सन्यासे .परति आतमा 
त्कारकी परातिवापते मनन निदिष्यासनरप्‌ फठोपकारां भगत, 
श्रवणनामा संगी विधान कष्या ह ॥ तद नो प्यथ शकतात एठका 


(२२०) ` क्वादुसन्धत । 


साधनषप करकं श्रवण कस्या जवं हं सा पदाथ अगा कल्या नव ह 
तथा शेषी कट्या जयं ह तथा प्रधानं कृह्या जादे ई अर ता अगं 
समप ह्वी जी पदे फस्तं वेना कत्तम्यताष्य कारक चवण कस्या 
जवं हसो पदाथा कृद्यानददं तथाशेपक््या अवहत्य 
सुहकायं कृष्या जवं इई ॥ त अग भा स्वह्पपकाय १. एरपकारा २ 
इन भद्‌ करकं द्‌ प्रकारके इव ३॥ तद्ज अम अभाकं सह 
पवी उत्पत्तिविषे उपकार कर हई ते अम खह्पपकारी क्रे नाव्‌ ई ॥ 
इन्‌ स्वशूपेपकारो अब्‌ इ मासाद प्िपत्योपकारां अग्‌ कं 

अर जं अग ता समीजन्य फलका उत्पत्ति्िपे उपकार कर ई तं जग 
पएरपकायं खम कहे जवि ह ॥ इन पएसपकारा गह हा मी्मापिकि 
अरिदुपकार्‌ अम केह ६ ॥ भस इद प्रसगवेष वदति राघ्ठका अवण 
भमाणका पिचारशूप दणेतं साक्षात्‌ व्ऋक्ञानष्प फरक साधनरूप 
करकं वधान्‌ कस्या ह यात सा अणत्‌ अगा कृष्या नाव्‌ इ सर 
ते शरवणहूप्‌ सके समीप पिधान करे ने विदेकादिकं चारि साधन 
६ तन ज्ञानत भित्र द्रा कई फठ तहं कथन कव्या नह। ॥. ` 
चत्‌ त विषमाद्‌ साधनता भ्रवणर्प्‌ यंगीके स्वरूपकी उत 
तिप उपकारा इाणेतं स्वरपपकारी जंग कटै जावे ई भार ता च 
णप अग समाप इ फर्तं पेना मनन निदिध्यासनका विधान 
केन्या ह यातं ते मनन निद्ध्याप्तन दोनो ता अरवणद्प्‌ अंगीक तरह 
पक्षात्काररूप फठफ। उत्पत्तिविषे उपकारी दोणेतं फरोपकारी अग 
ॐ जति इ ॥ यातं श्रोततम्योमतव्योनिदिष्यापितम्यः' इस्त वचननं 
भनन्‌ निदि्याएनहूप फरोपकारी अगोसदित श्रवणनामा अंगी विधान 
करत्‌ ३.॥ भयात्‌ साधन चतुष्टय सपत्न संन्यासीने बह्म साक्षात्का 
स ग्राततवाततं मनन निदिष्यासनरूप्‌ अंगों सहित श्रवणहूप अंगी, 
जय सपादन करणा इति ॥ तदं रवण हम साक्षात्कारकी कार 


तचंवुसन्धान्‌ । (२२१) 


णता पूवे उक्त अन्वय प्यतिरेक करिकँ दी सिद है ॥ यतिं ता अव- 
णका विधान कणेहारा श्रोतव्यः, यह पिपि अपूव िधिरूप नदीं है 
कितु नियम्‌ विपिषप ह अथवा परिसंस्या विधिरूप ह ॥ अव य॒था- 
क्रमते तिन प्रवादि तीन पिधियोके रक्षण कहे है ॥ तहा " जपा 
पथबोधकोपिधिः अपुविषिः' अथे-प्रमाातर करिके अप्राप्त मथेका 
कृतत्यता्प करिकं बोधन करणेहाश जो विधि हं ताका नाम अपु 
विपे हं ॥ ने ्रीदीरोक्षाति यह वचन अपूव विपि है ॥ तहा इ 
वचनत पिना अन्य किमी प्रमाण करिकं सो ब्रीहियोका प्रेक्षण प्रपत है 
नह यततं अप्राप्त अथैको वाधक हणेत सो विधि अघूवंविधि क्य 
नावे हं इति॥ आर 'एष्षपातस्यप्रपतशपूकोषिषिः नियमिपिः अथे- 
पक्षविषे प्रप अथक अप्राप्त अंका पूरण करणेहारा जो विपि हं ताक्षा 
नाम नियम बिधि है ॥ नेसे प्रीदीनवहन्यात्‌' यृ विपि है ॥ तद यज्ञ 
विषे उपयोगी ने हि द तिनके तर्षोी निषृ्ति दो उपायत होवे ३ ॥ 
एकं तौ अवघातषूप उपाय ई भीर दूषरा नघ विद्रनरूप उफ़य है ॥ 
तं धपे त्रिकं कूटा . नाम्‌ अवघात है भोर नखो 
तुषो वत्ति करणेका नाम्‌ नखदटनं ६ ॥ तदा जिस पक्षवषे ता- 
-नखपिदछनकी प्रपि दवे ३ तिस पक्षिप ता अवषाततकी प्रापि है 
नही ॥ ता प्रप्रा खवषातके अप्रत्त अंका ' बरीहीनवहस्यात्‌ ' यह 
वाक्य पूरण क्रे हे ॥ अथौत्‌ अवघात करके दी तिन तरहक तु्षोकी 
निवृत्ति करणी ॥ इस कहते ता नघविदटनरूप उपायक् नदत 
अर्थे सिद होवे है इति ॥ ओर ' उभय प्रपतावितख्यपततिबोधको- 
विधिः परिसंव्यापरिषैः ' जथे-एक दी काठिषे दो पदाथकि प्रतए 
एकं पदाथकी व्यद्रृत्ति बोधक जो रिषे ई ताका नाम परिसंख्यपिषि 
ह ॥ जेते ' इपाप्रभ्णत्रहनामृतस्य ` इर मतर कारक यज्ञविषे अश्व 
गदभ दोनो रहना अरहणकी प्राप इए अशामधानीमादततं इष 


(२२२) तचारुपन्धान । 


कृचनने ता गदभ रनक हणी व्यतरती विधान करी है ॥ कोई ` 
अश्र रदनाके ग्रहणका विधान्‌ कृप्ता नही ॥ सो अश्र शनाका रहण 
उक्त प्रकर दी प्रप्त है ॥ यातं ' अश्वामिदानीमादत्ते ' यह वचन 
प्रिसंस्याविधि क्या जवे ह यद्यपि नियमविधिषिपे तथा परिसंख्या 
धिषे इतसी निरति समान हं तथापि नियमवधिषिषे इतरा 
चिति मरथिकी हेवं ई॥ भोर परिसिस्याविधिषिषे सा इतरकां नतत 
पिषिथ हषे हे इतनी दोनोषिपे विशेषता ह इते ॥ ते प्रषगषिषे 
भी श्रोतव्यः यह्‌ नियमिषं हई मथात्‌ सी साधनसंप जज्ञा वेदा 
तशा दी णकरं ॥ अथवा सो जिज्ञासु पेदतिशाघठते अन्यश्‌ 
नहीं श्रवण करेया प्रकारका परिसं्याषिधि है ॥ शेका-निस स्थटविषे 
द साधन परत हवं हं तां दी अप्रत्त शका परग करणेहारा नियम्‌ 
पिपि सगीकार कव्या वें हं ॥ यहं पूवनियमपृधिका सक्षम कथन 
कृप्या था ॥ सो उक्षण इहां श्रवणविधिविपे संभव्ता कीं ॥ नि 
कारणत सो तरह वेदाश भित्र किसी प्रमाणक पिप्य है नरी 
वितु एकेदीताघ्का ही पिषय ३ जो कदाचित्‌ ता बरह्साक्चात्कारविषे 
वदुतश्रवणते भिन्न भी कोहं साधन दाता तौ ता श्रवणविपे नियमविधि 
संभवता, नो कहो ता ब्रहम साक्षात्कारे प्रति एकपक्षविषे पुराणारि 
केक श्रवण म्‌ सापनहूप कि प्रात हं ताके निवृत्त करणेवापते 
वदुतत्रवणावषं सा नयमवेाध पभ हं ॥ सो यह्‌ कटृणा भ समवतता 
नह कात लमपुराणहू वेदतिमूच्कता दणेते ता एराणके अणक | 
वेदात अवगते भित्र साधनषूपता नहीं ३ कितु सो अध्यासमपु 
राणक्षा अवण भी वेदंतका ही अवण ह ओर जो कहो एकाक्षषिषे 
रागु गीतादिकं अ्रवणकी प्रति हेगेते ताके ग्वित्तकरणे- 
प्सते पेदृतिश्चवणाधिषे सो नियम्पिधि संभवे है सो यह कृहणा भी 
सभवता नह्‌ ॥ निष कारणते ता श्रवणपिधिते अम्य्‌ पचनं काफि दी 


 तचादसन्धान । । (२१३) 


ुष्ठननके ति तिन रबी गीतके भ्षणका नेष कम्या ३ ओर नो 
कद्‌ एवाव तरा भरणकी प्राह सभेत तके वि्तकर 
वतं ता ेदतश्रवणािे नियमविधि संवे है सो य कणा भी 
संतता नह ॥ निप कारणत त देत सघ अवैतका पिरोधीपणा 
हतं ता अद्वितीय बरहरलाने प्रति ापनरूपता द संभवती नहीं ॥ 
आर 'न चछुपूपहूयतिनापिाचा । यतेवाचोनिवरतते य्मनसानमुे' 
इत्यादिक शतियेनं हविष वेदत मित्र चष वाद्‌ मन जादि 
आपेषयता कथन करी हे यततं ता वऋ्ज्ञानपिषे भरत्क्षादिकोहं भी 
सायुनहपता रतत ई नदी ॥ यत तिन परयक्षदिकेकि निग्तकएे 
वसते भी ता वेदत्रवणविषे नियमविधि संभवती नदीं यतं ता वेदत 
भरवणविषे नियमविषि कहा अरग ह ॥ ओर उक्त रीपिते ता अन्य 
साधनेका अभाव होणेते ताके निवृत्तकरणेवापते ता पदात भवकषषि 
परिसंया्पिपे भी संभवती नदीं ॥ समधान-ययमि वेदा 
तर्त भिर पराणादिकोह स्तय ब्रहसाकषात्कारकी सापनता - 
नही तथामि वेदोतरा्ठके शरवणफी न्य पुरणादिकोश् श्रवण 
भी खत व्पाक्षाकारका साधन हे या प्रकी भतिकररिके ता 
पुराणादिकोके भ्रवणढू भी ता ऋ्जञानके परति स्वत साधनताके प्रप 
इए ताके निकृतं करणेवासतं ता पदाति भरणे नियमविधिका अंगी 
कार तथा परीसंस्याविधिका जगार संभवे है ॥ अथवा ््रेत्ता 
गतं विन स्वत्‌ आपी इदे वेदतिचारक नगृत्तकूेषापते ता 
-अवृणविपे नियमविधिका वा पूरिसंस्याविधिका अगीकार हं ॥ अथात्‌ 
इस अधिकारी पपन शरोतिय बहमन गे शलते ही वेदराघ्रका 
अवण करणा ॥ ता शुत पिना सवतत कवठ भणी दति ता 
वेदातराघ्का विचार नही करणा ॥ यह बतत रद पपन भा 
कही हे ॥ तहां शोकं ॥ शनियमः परिसंस्यावािष्यथिमिकेयतः ॥, 


(२२९१) तचादन्धान । 


अनातादरनेनेवपरातमानपुपास्महे' जथं-निस कृरणते श्रातप्य्‌ इस 
्िपिवाक्यक्षा नियम ग़ परिसंख्या ही अथं ह तित कारणत हम्‌ 
यनात्मवस्तवोके पितनका परित्याग कणिकं केवर फरमातमाका ही 
पितन्‌ करे ३ इति ॥ शंका-श्रोतव्यः इस विधिवाक्यं वेदतिश्चव 
परक विधान करता ई यह कत्त एवं आपनं कथन करी भीर शति 
समृति शष्वपिपे काम्य १ नित्य २ नेमित्तिकं ३ प्रायथित्त ४ इन 
चारि प्रकारके देका दी पिषान क्या हे ॥ तिन चारोपिषे सो श्रवण 
कप्य दप ह अथवा नित्यकमं रूप हं मथवा नेमित्तिकं कम 
हप द ॥ १ ॥ अथव्‌ प्रायश्ित्तइप्‌ ३ ॥ तहां प्रथम काम्यपष जो 
ंगीकारकयो भो संभवता नदी ॥ कहते स्वगेकामोयनेत' इस वचन- 
पिपेजेे स्वगेहे फला हैर करिके यागा विधान कस्या है तैसे 
कोह फटका उदेशचकरिके ताश्रवणका विधान कन्या नही आर जे कट 
जेते शि सत्रनाफ़याधे विधायक वाक्यषिपे फलके अश्रवण हए भी 
ब्रह्ञानविरे पुरुप्की रत्ति कराषणे वासते ता यागका एर कल्पना 
कव्या जावे इं तसे ता भरवणका भी ज्ञान रूप फठ्‌ दम कपना 
करे ॥ सो यह कंहणा भी संमवत्ता नह कितं एदस्यदिकोषिषे ता 
ज्ञान परयै कामनाका ही जपमव दै ॥ उटया तिन गृहस्थादि 
दापित बर्ञानते उदव ही देदणेषिषे भवि ३॥ या कारणते ही तिनं 
रयापुरपीके अभिप्राया बोध सेक कल्य हं ' जपवदावनेशून्येशग- 
्वसइच्छते । नतुनिविषयेमोक्षकदाचिद्पिगोतम  अथं-ई गौतम! 
सो रागवार्‌ पुरुप शमय यृदावनपिषि गड हेणेकी तौ इच्छा के ३ 
प्रतु निपषयमेक्षकी सो रागवाच्‌ पुरषं कदापितभी इच्छ करता नदीं 
इति ॥ दिव्‌ वेदानि्मेरोकमघुचपरित्यम्यात्मानमिच्छेत्‌ इत्याद्कि 
अतत्‌ साधन चतय सं जिज्ञमु संम्यासीक दी भसन्नानदी प्रपत 
वृतं श्रवणादिरकोकी कृततव्यता निय हेये हे ॥ यतिं गृस्थादि- 


` ववायततन्धान । (२२५) 


०७0 भ 


कोड तिन.शणादिकंविपे भपिकार दीन है॥ नो कोति काः 
पयोद ही सो श्रवण काम्य कमहप होवो सो यह्‌ कणा भी संभः 
वता नं ॥ काते नो कदाचित्‌ संन्यासे प्रति सो श्रवण काम्य 
कम्प होवे ता काम्य केके न्‌ करणतं प्रत्यवायकरी प्रति होती 
नदीं ॥ यते ता शषणके न करणेते ता सन्यासी प्रत्यवाय प्रति 
नह होणी चहिये आर येद्तिश्रवणके परित्यागे ता समया 
प्रत्यवायकी प्रापि शति स्मृतिषिषे कथन करी हे ॥ यतिं ता संन्यासी 
रति ता भवदे काम्य कमरूपता संभवती नरी भर सो श्रवण 
नित्यकमेरूप हे यह द्वितीयपक्ष नो अंगीकार करो सो भी संभवता 
नही ॥ कते 'यावनीवमगिहेषरं जुहुयात्‌ इस चनन मसे हस्थकेभरति 
जीवनकारपयत्‌ अभिहोत्रहूप नित्यकमेका विधान क्या है तैसे इस 
` अधिकारी पुरषे प्रति नीषनकाठपयत ता श्रषणका कोर पचने पिधान 
कुया न यत ता श्रवण नितयकृमेरूपता भी संभवती नदी भेर 
सो श्रवण मिते कमह ह यः तृतीय पक्ष नो अंगीकार करो स 
भी संभवत नही कहते नेसे भगिहोतरी पुरुषे गृषके दह इए ता 
निमित्त रेके पेदे इका विधान कप्या है तेसे शठं कोई निमित 
केन कृप्या नहीं ॥ जिस निमित्त सेके सो श्रवेण नेमित्तकमष्प 
होवे भोर सो अण प्रायतत कमूप हे यह चतुथं पक्ष नो अगीकार 
करो सो भा सभवता नद ॥ कतित "तरीन वमेेनयनते 
इस्‌ वचनन नेसे ऋ्महत्यारूप पापके निवृत्त करणेवासतं अश्वमेध यज्ञ 
रप प्रयित्तका विधान कव्या हं तेते कोई शति. वचनन कि 
पापकी निदत्तिवासते ता श्रवणका ष्रिधान कष्या नही ॥ यत्तत्‌ 
अण प्रायभिततरूपत। भी संभवती नदीं ॥ यत कोई प्रकार कं 
भीता पेत श्रवणमपि विपि संभवत नदी ॥ एसी रके श्रत इए 
सव वििदिषो स्यापि प्रति तो ता ऋण .नित्यकमहपता ` मर्‌ 


(२२६) क्वानुसन्धान ` 


गृहस्थदिककष प्रति ता श्रवण काम्य कमरूपता वणेन करं ह ॥ तद 
से गृहस्य पुरूष अहो र्योपासनाककि नित्यकमेकि न केतं 
श्रुति स्मृते परत्यवायकी प्रापि कथन क ह ॥ तथा ' यावनीवम 
ि्रहुयात्‌ ' इत्याहि शतिनं जीवत्कारपयत तिन अद 
आदिकं नि्यकमका पिधान कव्या ह तेते िषिदिष्‌ संन्यासके प्रति 
भी वेदत शषणादिकेके न कणत प्रत्य्वायकी प्राति तथा जीवत्का 
उपयत्‌ तिन्‌ श्रवणादिककी कत्तव्यत्‌ श्रुत्‌ स्मरतिन कथन्‌ करा ई ॥ 
यात नेसे हस्थे प्रति ते भह संष्योपासनादिक नित्यकमहप दै 
तते विविदिषा संन्यासीके भ्रति भी ते वेदत्‌ श्षणादिक नितयकमरूप 
ड ॥ त ति ' जरनुला्यतीरायादृकभयायच्छं' अथे -वेदूत 
विचा रहित संन्यापियोदू इनन कणि मे इ श्रानाके तर देता भया 
हं इति ॥ इस श्रुतिका अथे-आत्मपुरणकषे द्वितीय अव्यय - 
इ्मतदेनके संवादि विस्तासे कथन कष्या है ॥ तहां समृति 
नित्यंकमेपरितयस्येदुतशरवरणेविना । पत्तेमानस्तुसंन्यासीपतत्येवन- 
संरायः ' अथे-मगरिहत्र संध्योपासनादिकं नित्यकमका परित्याग 
कार जो पिपिदिषा संन्यासी वेदति साघ्के भवणादिकोहं न कतता- 
हुआ पतमान हेवं हसो संम्यासी पतित ही हषे हे इति ॥ इत्यादि 
शति स्मृतिये ता विविदिषा संन्यासी वेदात श्रवपके न 
भरत्यवायकी प्रापि कथन करी ई ॥ भर आपुप्रमूतेः काठं नयेद्र 
दुतव्तिया । द्द्ावषकिचित्कामा्दनिंमनगपि अथे-यह पिष 
दिषा संन्यासी नागते ठेकै सुषुप्ति पयैत तथा तऋषेत्ता गुरुके 
समाप्‌ गमनतं खके मणपयत काट वेदत शाके चितन करक 
व्यततात्‌ कृरं ॥ भपणे चित्तषिषि काम्‌ करोधारक विकारे प्रापिका 
अवसर फचितरमाघ भी नहीं दषं इति ॥ इप्‌ सपृरतिने तथा इस स्मृति 
कृ मूर्धत छिन ता. पिषिदिषा सन्यासीके प्रति जीवतराख्पयत्‌ 


त्लाटुसन्धात । ` (२२७) 


वेदात शघठके ्वणादिककी ५ परिधान कर ह ॥ यत ता 
सुनयासकि प्रति भ्रवणदिक् तित्यकभहपता ही सिद्र हषे ह ॥ 
कता ता उक्त श्चि स्मूता शरणं तनया रति त्तयः 
पमरप केषर मीनं ही नदी अगीकार करी थी, पत॒ एवे आताः 
यानं भी अंगीकार करी दै ॥ तहां होक ' लंपदूथकिकायतत्यासः 
सवेकमेणाम्‌ । उत्यामिषीयतेयसमात्त्यागीपतितोभेत्‌' अथं तच 
मसि इस महा वाक्यविष स्थिति जो तं एद्‌ है ता तं पका वाच्य 
अर्थ-नो अंतःकरण विशिष्टस्य है तके कि अंत करणका परि 
त्याग कांस्य अथेहूप जो पतयद चैतन्य है ताप्र्यक्‌ चैत्या 
नो बरह्प कि ज्ञान ३ या नम्‌ तं पृथे विवेक इे॥ ता तं 
पदा्थके परिकवापते ही शरुतिने अरित संयोपासनादिक स्वं कमो 
का संन्यास विधान क्या है जर जो पृष ता संन्यासकूं धारण ' 
करके तिस तं पदाथके पिकं नकर ह सो संन्यासी पतित शव 
इति ॥ इष वयन करि शीवातिककार सुरथराचथेने अवण 
दिके रहति संन्यासी पतिता कयन कनया इषी भकार 
सवेजञ महाघुनिने भी रेक्षप शारी ंथपिषे कृहमा ई ॥ तदं छेक ॥ 
“कारकस्यकेरणेनतःक्षणादुरेषपतितोमेपेयथा ॥ व्येजकष्यपयि 
जनात्तथासद्यएव प्तितोयवेदपो ' अथे यह सुनयासी यञदिक 
कके काणे क सघ ही प्रित हवे हं तेते वेदत शाके 
अपृणा नह कृते भी सीर इ पतित दोष ६ ॥ यात्‌ यः 
अथे पिदर भया ॥ विविदिषा स्या प्रति त दत्‌ षग नित्य 
कृमेरपत। हेते ता श्रवणकिषे श्रोतभ्यः यह उक्त नित्यवोषं सभवे 
ॐ इति॥ ओः ग्रहस्यदिककि प्रति ते वेदत साघ्तफे णार 
क्यकमेहप ६ ता निस कफे कणे कृता पवौ पर रेष 
जओौरन कणे कक पर्यवायकी प्राति दषेन ता करं कम्यकमे 


{२१८ तवानुसन्धान । 


क्रे ह ॥ जेते जिष पुश्ष्रू स्वगे प्रतिक इच्छ इवे दै सो पुरषे 
तो व्योतिष्टोम याग्ढू करे ३॥ ता कारि तिस पुरषं स्वगेहप 
एट्की प्राति हवे ईं ओर निस पर्ष ता .स्वगके प्रापिका इच्छ नह 
हेरे सो पुरुष ताग्येतिष्ठोम याग कता नक ॥ पतु ता ज्योतिषटेम. 
यागके नं करणे करके तिस पुरषं के प्रत्यवायकी प्राप्त दती 
नही ॥ णा कारण्ते से व्येतिषटोम याम काम्यकमे कल्या नापे हे ॥ 
` तसे निष गरदस्थटू ब्रहह्ञालफी इच्छ रवं सो गस्य त व्दति 
शफे श्रवणदिकेदू कर ॥ तिन अवणादिकों कारि ता गृहस्थ 
्ालानकी प्रति हेवं ३ आर निस गृहस्थ ता ऋ्ऋन्नानकी इच्छ 
नदी हषे सो शस्य तिने ्रवणादिकोक्‌ नह कैर परन्तु तिन श्रवणाः 
षिकिके नही करणतं ता गृहस्थ कोह परत्यवायकी प्राप्त होती नही ॥ 
यति तिन गरहस्थादिकोके प्रति तिन श्रवणादिकं काम्यकमेरूपता 
ही सिद हदं ६ ॥ शंका-पिपेकादिक चतुष्टय साधन संप्र परुष 
दी ग्रहननिज्ञापा हषं ई ॥ ऋक जानणेकी इच्छका नाम ब्रह्मजन्ञापा 
ह भर शृहस्थादिकेषिषे ते चतुष्टय साधन संभवते नहीं यतं ता ` 
्रहनिज्ञासाके अभावे तिन गृहस्थादिकोक परति ता श्रवण कषम्य- 
कृमेष्पता भी संभवती नही ॥ समाधान-भत्यन्त वहु गृहस्था 
क्कि ता साधन्‌ सपति जमात ता ऋमनिज्ञासाके अभाव हृएः 
भी जे केएक्‌ गृहस्थ पष पणेश्वर कारि अनुगृहीत ह तथां 
फरक इच्छत रात ₹होइके नि्यनमित्तिके कमेद्रूके है॥ या 
कारणते दी शुर अंतःकरणवरे द ॥ तथा शुर श्थरविपे अदा भिः 
वे ईं ॥ एसे उत्तम गृहस्थं ता पिवेकादिक साधन संपत्ति काकि 
सा ब्ह्मनज्ञासा संभवे ह मप कोईकं प्रतिवंधके वराते तिन गृहस्थं 
सन्या आश्रमकी अप्रापि इए भी वेदति - शाघके -अवणदिकोिषे 
तिनोकी प्रति संभवे है ॥ एसे साधन.संप्र गृहस्था प्रति शीः 


तलादसन्धान । (२२९) 


(५, ७ १, 


सो श्रवणविधि काम्यहूम ३ नो कदादित्‌ तिन गृस्थापिकिकी 
अह्मनिज्ञपापवेकं श्रवणादिकषिषि प्वृत्तिनह मानयेत गृहस्थाश्रम 
दिकोषिषे उत्पत्र भया ह ब्रहमसाक्षातकार्‌ जिनेोक्रं एेसे ततवत पुर्‌ 
पके प्रति जीनुक्षिवासते श्रुति स्मृतिने बो विद्रतसन्यासतका पिधान 
कृप्‌ रै सो व्यथे हेग ओर जो कहो विंषिदिषा संन्यासे भित् 
कोर विद्रसतन्याप ३ न सो यद कटणा सेभवता नदीं ॥ निस कार 
णते पूव श्रुतिस्मृति प्रमाणके बस्ते ता विविदिषा संन्ासते मित्र विद 
पृन्यापका निरूपण करि भये ह ॥ विवा भधिकारी फर साधन इन 
तीनेकि भेदत भी सो पिदरतन्यास्‌ ता परिपिदिषा संन्यासे भिप्त दी पिद 
` होवे हे ॥ तं विविदिषा संम्यासपिषेत जिज्ञर अधिकारी हो हओ 
व्िदरसन्यापविषे तपता अधिकारीहोषे है ओः पिषिरिषिा सन्याप्तकृा 
तौ त्तज्नान फर देवं ई भार विद्रतन्याप्का जीवन्ति फठ दीव ह 
ओर पिषिदिषासंम्यासनि तो तिस तत्ज्ञानरूप फ़रषासते श्रवणादिकि 
साधन अनुष्ठान कसते ई मोर पिदरसन्यासीने ता भीवन्ुकतिरप फट- 
वृते मनोनारषापनाक्षयादिक सापन अनुष्ठान करिति ई ॥ इ प्रकार 
भधिश्चारी फट साधन इन तीनोका मेद हणे सो द्र्य ता 
` वििदिषा सन्या भित्र दी मान्या चयि ॥ सो दिदरसन्यासं भां 
साथंकं दोपे जमी तिन गृरहस्यादकर वेदति अणवे साधकार तथा 
वणादिकों करके ्हम्ञानक प्राप्ते अगीकार कारय ॥ यतिं तिन 
 शृहस्यादिकोक् ते श्रवणादिकं कम्य कमेरप्‌ हे यह उक्त अथं संभवे 
` ह विषा तिन गृहस्थदिकि षेति शाघ्फे वणते महान्‌ पृण्यका। 
उत्पति भी शाष्ठनँ कथन क हे ॥ तहं शेक ॥ ' दिनेरितदत- 
वणाद्रक्िसयुतात्‌. । गरश्षयार्धाल्च्छरारतिषठंरेत्‌ 
अर्थ-त्ऋवेतता यरी सेवा काके प्रप्त भया तथा शरं ईशवपका 
भि कसिं युक्त रेस जो दिनिदिनपिषे वेदात शाघ्ठफ़ा चवण 


(२३०)  तखातुन्धान्‌ । 


३ तिस वेदति अवते यह अधिकारी पुरषं असाच 
फर प्रपत हेषे ईं इति ॥ इं यह तायं ईं ॥ यत्यापे वेदति 
श्रवणादिकेकि न कणत गृदस्थादिको द -परत्यवायकी प्राति हती नही 
तयापि आतज्ञनत रहित परुष महात्‌ दानिक परति धति समृति 
कंथन्‌ करी है ॥ यते तिन गृषस्थादकिनं भी वेदति ्रवणादिकों कसिं 
ता आसन्नान्‌ अव्य क्षारके संपादन करणा ॥ तदं श्रुति ' नचि 

दुविदिमहतीविनाैः ` अथे-अधिकारी मतुष्य शरीर पाकं नभी 
यह पर्ष आत्मष् नही नने ह तभी इ पुरुषी महार्‌ हानि दषे 
द इति ॥ अम्य श्रुति ' यषाएतदक्षगाग्यविदिताऽस्महिकाधति 

सकरपणः। मथणतदक्षगाथिषिदिताऽस्मे्टकासतिस्राह्मणः ' अर्थ- 
हे गी! नो पुष इस अक्षर प्रमातारं न ननिके इस रोके `. 
लोकतरषिषे गमन कर ई सो अज्ञानी पुरूष पण जानणा ॥ तात्पयं 
यह्‌ जैसे सोकपिष प्राप हए धने उपभोगे रहित परुष एषण के 
ह तेसे निचय प्रपत आत्मप धनके साक्षातकाररूप उपभेते राहत 
अज्ञानी पुरुष भी कपण दी ई ओर है गर्गी ! जो पुश्य इस अक्षर एर 
मातम साक्षत्कार कणि इस ररी मरणदू प्रप्त हषं ई सो 
त्वत्त एष ब्राह्मण जानणा इति ॥ अन्य श्रुति ॥ थोहवाभस्मष 
कात्खंलोकमदृ्ुप्रति्एतमपिदितोन्धुनफि ' भथं-नो पुरषं इष 
आत्मप लोकव हे ्रहमास्मि या प्रकार न जानिके इ स्थर शरै 
रप ोकृते मरण प्राप्त होवे है तिस अज्ञानी पुरुपह्ं सो आत्मरूप 
ठोक अज्ञात इमा शोक मोदादिक दोषी निवृत्ति कछ पाटन 
करता नह इति ॥ तरहस्ृति ॥ ' अम्यथातमासमनयोऽन्यथप्रतिप 

त्‌ । [रृतननकृतपापचारणातमपहारिणा अथ्‌-नो पुरुष्‌ अकत 
अभोक्ता आत्मा कत्ता भोक्ता जनि हे तिस आत्मापहारी चोर परुषं ` 
कन पपकमं नर क्या कितु सव प्प कम क्ये इति ॥ इत्यादिक: 


[त 
५ 


प्वादुपनधान्‌ । ` (२३१) 


6, 0 (७ 


अनक ति स्मृतियोने आतान रहत पयो निदा करी ह 
यात तन शहत्यदिकनि भी शरवग्दिकों ककि ता आसन्नान्‌ 
अकस्य संपादन करणा इति ॥ इहां कैएकं आचाय तो रेते फे है ॥ 
विकादिक्‌ साधन चतुष्टय संप स्यापि पेद राष्ठ भ्रव- 
णुदिकोषिपे अधिकार हे ॥ एरहस्थारिको रं तिन अवणादिकिंविप 
अधिकार दी नही है भोर श्ुतियोषिषे यात्तवल्वय जनकादिकोकि. 
त्ज्ञानके ` प्रतिपादक ने उपाष्यान ह तिन उपाल्यानोका 
ब्ह्मत्मके बोधनविषे दी तात्य ह॑ भाषणे अथविषे तात्पयं 
नदीं ॥ इत मतवा आवारयोका यह अप्राय है ॥ तियो 
` तथा अच्योनि सन्या आश्रम्‌ दी ता श्वणका अंगरूप क्या ह 
आर अंगते मिना अर्गकी सिद्धि होती नहीं ॥ यतति साधन संप्र 
संन्यािया दी श्रमणपिषे आधिकार ६ गस्थादिके्क नी ॥ तदं 
्रहमपंस्थोऽमृततमेति ' भथे-लोकिकें वेदिक सवे व्यापीति रहित 
होक केवर त्ऋहके चितन परायण लो पुरुष ह तका नाम त्स्य 
हे ॥ ठेसा र्न संस्थ सन्यासी ही मक्ष प्रप्त दवं हं इति ॥ इस 
शतिक व्याल्यानिषे श्रीभाष्यकारनि संन्यारिया् ही अह्मनषठामिि 
अधिकार तिद्ध कष्या है ॥ आर 'व्यक्तारेषक्रियस्यवससासनिहा 
स॒तः । निज्ञापरवचेकास्य्म्यतेष्वधिकारिता ' अथं-त्याग करा ह 
लोकिकं परिक सवं क्रिया जिन तथा सवे सस्ताखू दुःखहप नानक 
ताके परित्यागकी हेइच्छ निस देसाजो निन्तषु है तिप निज्ञाए दी 
वेदति घरे श्रवणपिषे अधिकारीपणा हे तथा ति्‌ भरवणादेकं किक 
आत्मज्ञानकी प्रपि हवे हं इति ॥ इस वचन क्के 

ुर्पराचायेन भी ति संन्यसिये् दी श्रवणतिपे जधिकार पिदर 
कृन्या ह ॥ भः अतःसंन्यस्यकमोणिपवण्ातमवोधत्‌ः। (इत्वा प- 
दपियेवेयातदवष्णोःपरमंपदं ॥ वेदानिमलकम्चपततयन्यतनानः 


(२६३२) तचाटुन्धति । 


सनिच्छ ' अथे-सवे कमो संन्यास ककं भासन्ञानते अपिघाकी 
परित्याग करकं यह अधिकारी पुरषं ता भत्न्तान करकं ही मोक्षं 
विषणुकरे परमपद प्रप्त हवं है भोर वेद्‌ प्रतिपादित अगरि्रादक 
केह तथा इस खोकदू तथा परो परित्याग करक तू मासाके 
प्ा्िकी इच्छ कर अथोत्‌ आत्मज्ञान शपते श्रवणादिकं कर इति॥ 
इत्यादिकं श्ुतियेति भी तिन संन्यासियू दी श्रणदिकोषिपि अपि 
कार सिद होवे ह ॥ याते पन्यापियेकि प्रति ता सो श्रवण नित्यकं 
१ ह मर ग्रहुस्थादिकिंि प्रति सो श्रवण काम्यकमंरूप हे ॥ यहं 
पू उह व्यवस्था संमवृती नदी वित्‌ हस्ये भति य्निोवाकि 
नित्य कृमह्प तथा काम्य कमेहप हषे ह तेते स्यापियके प्रति हीते 
श्रपणादिक नित्य कमह तथा काम्य क्हप्‌ होवो ॥ एसे मानगेषिषे 
परं उक्त आचाय वचनोका तथ शति व्चनोका विरोध होता नी 
इते ॥ तहं पूष अपर प्र इष भेद करकं दो प्रकारका वेरम्य क्छ 
थात ता पराग्यकी ताशतम्यता करकं संन्यापके भेद्‌ निरूपण प्र 
अवणादिक विधिका विस्तारे निरूपण कव्या ॥ जव ता करम प्रप्त एर 
पर्यक्‌ नपण कर ६ ॥ ' गुणेषु पतृष्ण्यं एर केरण्यम्‌ अथ -स्त 
रज तम्‌ इन तीन गुणो प्रिणामरूप ने इस लोकके तथा प्र रोकके 
तिषय है तिनं सवं विषयक तृष्णाते रहितपणेका नाम्‌ एर वराय ₹ ॥ 
ह्‌ प्‌ वराग्यका स्वरूप पतन भगवान्न भी योगशाघ्नषिषे क्या 
३ ॥ तहूं सून " ततःप्रपुरूषख्यातेगणषेतृष्ण्यम्‌ ` अथे प्रत्यक्‌ 
आत्मा ज्ञानते इस परुषष्ं जो गुणो परिणामरूप्‌ सवं विषयोपिषे 
ष्णात रहिता हषे रै सो पर वेरण्य कहा नावे है इति ॥ सो यह 
प्‌ षराग्य निर्वकरपनामा असुप्रजञात समाधिका अंतरंग साधन ` हषे 
६ ॥ य वत्ता मी ता पतंनठि भगषाक्ने कही हे ॥ तद सूच ‹ तीतर 
सवेगानामासत्नःसमाधेखभः ' अ्ं-ता एर केरग्यवले पुरूष सीध 


तताुतन्धान । (२३३) 


दा ता अप्रत्त समाधका प्राति दवं ई इति ॥ तह प्रवे तातपयेके 
निरूपण प्रसंगत श्रवृणादेकोका निरूपण कष्या, अब तिरी प्त 
अदू निरूपण केर ह ॥ नेसे पष उक्त उपक्रम उपसंहाररिकि ट्‌ 
खगं करके वेदात वकयके तात्पयेका निणंय हवै है तेसे कमेकडके 
वयो भी तिन प्टख्गों करि दी तात्मयंका निणेय हवे है ॥ 
इत प्रकारके उक तात्पयकी नो अतुपपतति ह सोह दी परं उक्त सक्षणका 
ब्रीज होषे रे ॥ सा तात्पयंकी भलुपपत्ति तिस तिस सक्षणके निहपणिषे 
पे कृथन कारं भये ह ॥ श॒का-एक पदाथंका दूसरे पदाथोषिषे 
जो सुमेधरूप्‌ अन्वय हे ता अन्यकी असुपपत ही ता रक्षणका 
` मीन दे ॥ नेसे १गायांषोषः ' इस उक्त उदाह्रणिषे गंगापदके शक्य 
अथेरप्‌ नट्परवाहृिवि पोषका आधाता संवंधहप्‌ अनवय बनता 
-नृहीं ॥ यत्त ता अन्वयी अहुपपक्तिते दी ता गगापदकी तीरषिषे 
रक्षणा करी जवे ३, तेपे स्वैव ता अनयातुपपतिते दी उक्षण 
सभवे ३, याते अषयातुपपति दी ता रक्षणाका बीन है ॥ समाधान- 
लो कदचित्‌ सके सा अनवयातुपपाते दी र्षणाका बीन मानिये ता 
. ` यषटिधर पुरषे भोजन करावणवापते किसी आपतव्ता पुरुषनं उचा- 
रण कृप्या जो ' यषटीःवेराय ` यहं पचन ह तिम वचन ऋवण 
कारि श्रोता पुरष ता यष्टिपदकी यष्िष्र पुरपोषिषे सक्षणा कर दे 
सा ठक्षणा नक्ष हेणी चाहिय ॥ काते नेमे परषोका ता प्रेशरूप 
` क्षियापिषे संवंधदूप अन्वय संभवं तैसे तिन काषठव्जुषहप या 
` :रयोका भीता प्रवेश्ष्ठियाकिषि षो अन्वय संभवं ह ॥ यत्तं सा अन्व 
यानुपपत्िरूप ठक्षणाका बीन तहा संमवता नरी, कित. तातपयका 
असुपपतिषप ही रक्षणाका बीन तदं संभवं इ ॥ भूर गायामि 
इत्यादिक नितने दक्षणाके उदाहरण पूवं कथन कत्य ३ तद सवन्‌ स्‌ 
तात्पयंकी भतुपपतिषय बीन विद्यमान ईं ॥ यातं सवत्र भदुमत्‌ इ'पत्‌ 


(२३४ ) क्लाढुसन्धात्‌ । 


सो तात्मयेवी अुपपति ही सकषणाका बीन हे ॥ व्यभिचारं देगेते सा 
अन्वयादुपपत्ि रक्षणाका बीन नहीं है इति ॥ तदं नयायिक शकि 
वृ्तिकी म्या रक्षणवृत्ति भी केव पद्विष दी माने र ॥ वाक्यविषे 
सक्षणा वृति मानते नद ॥ तिनके मतके. संडन कणेवासते वाक्यः 
पिषि भी रक्षणा सिद्ध के ई॥ तश्च सा उक्त ठक्षुणा केवर पदुपिष 
ही नहीं हवे & वित पाक्य भी सा रक्षणा दवे ह ॥ जेते ' गभी 
श्यान्यांवाषः इस पद्समूहरप वृक्यकी तीरावेषे ठक्षणा सगाकार 
कृरी ईं ॥ या कारणत ही पेदविषे यथवा वाकयोकी स्तुतिषिष रक्षण 
अंगकार करी ह ॥ तहं विधिवाक्य कि प्रपत अथेकी स्तुतिका बोधकं 
जो वृक्यं हं ताक नाम अथेवाद्‌ है मोर युणीषिषे जो युणकं कथन ई 
ताका नाम स्तुति हं नो कदापित्‌ वाक्यपिषे टक्षणा नही संगीकार 
कर्यं कितु पदमात्रषिषे ही रक्षणा संगकार करिये ता ता 
अथषाद्‌ वाक्यपिषे स्थित एकं पद्की सक्षणा किं द ता 
स्तुतिरूप अथका बोध होई सफ द दृषरे एद व्यथे दृग ॥ 
यातं ता पद्पुमृदृरूप वक्यकी दही ता स्तुत्िविषे सक्षणा मानी 
चाये ॥ या कारणत दी शा्वफारोनि तिन अथवाद्‌ प्र्योकी . 
पिधिषाक्यके साथ पदेकं वाक्यता अंगीकार करी र ॥ तदं भाक 
काके पाते पका मो प्रिधेवाक्यके साथ अन्वय है ताका नाम पदक 
वाक्यता ६ ॥ यद्यपि ते अथेवाद्‌ कचन प्दशूप नदी दै वितु पदोका 
समूहृरूप होप वायरूप दी है तथापि ते अथेवाद्‌ वाक्य रक्षणा 
बति कारकं एके स्तुतिरप पदाथेके बोधकं देते पदस्थानीय कष्य 
जाव ह ॥ एसे पदर्प्‌ अथेवाद वयाको जा विषिवाक्यके साय एकं 
वक्ता ह सा पदकं वृयता कटी जवं हं ॥ जसे “ वायवीयशवेतपञ 
मारुभेत्‌ अर्थ-यृयु द देवत्‌ निका रेते भरत पशुद्र यह पुरष 
डनन कर ॥ इस पिधिवाक्यने वायुदेवता संबंधी यागका विधान्‌ 
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कष्या ह भर तिसा प्रफरणपिषे ' वायुवकषपिष्ठदेवता ` अ्थ-यह सौः 
देवता रीष गरतिवाख ह इत जथेमाद पक्यने ता वधुदेताकी 
ष्ठते करा ई ॥ याते शीषर एकी प्रापि कणेहरे वुपयत संबंधी 
यगृह यह्‌ पृष केर, इ प्रकारं ता पदरूप अथेवाद वक्यकी ता: 
विधवक्रयके साथ नो एकवाक्यता हे ताका नाम प्क वक्यता हे. 
इति ॥ आर आपणे मापणे अथपिषे तात्पयेवे जे वाक्य है तिन षा 
क्यक्‌ प्रस्यर्‌ अग अगाभाव साकाक्षाके वरत जो एकवक्यताष्वेह 
ताकानाम वयेकवाक्यता ३ ॥ नेसेदरोपूणेमासाभ्यास्मगेकामोयनेत्‌ः 
अथे-स्वगेकी कमनवाला पर्ष दशे पूणेमास नामा यग फर ॥ इस 
पिधिवाक्षयनं दश्च पणमासतनामा भगी यगका विधान कव्या है मोर 
तिसी परकरणविषे पमिपोयनति इस वचनन समिधनामा अंग योगका 
विधान क्य ह आर अंीयागढू अंगषूप यागी अपेक्षा अवश्य 
हषे है ॥ यते स्वगंकाम एष समिधादिकं जंग यागविशचिष द्पएणे- 
मासरूप अंगी यगि करे या प्रकारे ता अंगनोधक वायकी नो भगी 
योक वा्यके साथ एकवाक्यता वे ह तका नाम्‌ वाक्यक वृक्यता ह . 
इति ॥ किष जै पवे उक्त तात्पये्ञान वक्याथत्नानविषे कारण देवे ह 
तेसे अवांतर प्रोफ अथक ज्ञान भी महावाक्यके भयन्नानषिषे कारण , 
हवे ह ॥ ता अवतर वक्याथत्तनते विना सो महवरयाथं ज्ञान 
होता नही ॥ तदं महावाक्ये अतर प्रष्ठ जो वाक्य ई तिनोकानाम ` 
अवांतर पाक्य हं ॥ यतति यह्‌ शिद्ध भया शाक्तिं रक्षणारप वृत्तिका 
ज्ञान तथा आरकाक्षाका ज्ञान तथा योग्यताका ज्ञान तथा आति तथा. 
तात्पयेका ज्ञान तथा अवतर षक्यथेका ज्ञान यह पं उक्त सवं ताः 
-वक्यके सहकारी षे ३ ॥ तिन सवे सहकारि करं संपत इभा 
सो वाक्य पर प्माका तथा जपरोकषममाका नक हव है ॥ तहा जो . ` 
ववयं परोक्ष जथेका प्रतिपादकं दवं ईसा वाक्य ता परोक्ष भाक 
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क { 


जतकं हषे ३ ॥ नेते सवगेकाभोयनेत । स्वपोम्यदेम्रभासीत्‌ । 
दुशमोऽपितं इत्यादिकं वैदिक सिक पष्य परोक्ष स्वगार्किके प्रति 
पदकं हणेते परोक्ष प्रमाके जनक होप ३ ॥ रका-परोक्ष अथका- 
प्रतिपादक व्य पर्ष प्रमाका जनक देवे ह यह एवं भाप्ने कट्या ॥ 
तहां ता अथेषिषे परक्षपणा क्या है! एसी जिज्नापाफे इए अवता 
अथनिषठ परोक्षताका रक्षण कहे ३ ॥ योग्यविपयस्यनप्रतसप्ता 
दात्याभावः परोक्षम्‌ अथे-अज्ञानङ्कत आव्रणते रहित जो साक्षी 
चैतन्य है ताका नाम अनृत संपित्‌ हं ॥ एषे अनप्त सषितके 
साथ प्रयक्ष योगयशषियके तादात्यक्षा जो अभव हे यह दता किष 
यिषे परोक्षपणा ई ॥ जेप स्वगादिकि योग्यविषयोका अनावृत्तपाक्ष 
 चेतन्यके साथ तादास्य हे नहीं यतिं ते स्थगादिक परोक्ष कटय जे 
ह भौर निस कारपिषे घट पटादि विषयाकार अंतःकरणकी वृत्ति न 
उत्प भं तिस काडपिषे तिन षटपदारिकि योग्य पिषयोका ता अना 
त्त षाक्षो चैतन्ये साथ तादात्य हे नहीं ॥ यतत तिस कारविषे ते 
घटपटादिकं भी परोक्ष कहये नवे ह ॥ तदं इष ठक्षणविषे पिषयका 
योग्य यह विशेषण जो नहीं कृते तो धपे अधमेविषे ता सक्षणकी 
अत्यात ईत्‌ ॥ जिस कारणतं ता घम अघम्‌ ता अन्‌घृत्त सकष! 
चतन्यफे साथ तादास्य ही इ पतु सो धमाधम प्रत्यक्षे योग्य 
नहा ई कितु अयोग्य इ ॥ यातं योग्यपदफे केतं ता धमाधमेषिषे 
भ सो परोक्षपणा संभवे र इति ॥ एसे परोक्ष अथेह विषय करणेहार 
नाप्रमाज्ञानहे सोज्ञान भी परोक्ष कट्या नावं हं अथात्‌ ठेसे परोक्ष 
अथा विषय करणा ही ता प्रमाज्ञानपिषे परोक्षपणा हे ॥ जेसे स्वगं 
अतं अर्यघमाधमवाद्‌ दरमोऽप्ति' इत्यादिकं व्कयजन्य प्रमषिषि 
जा खग धमाधम द्रम इत्यादिक परोक्ष अथेका पिषयकपणा 
ह य ह परोक्षपणा ३ ॥ अथव्‌[ प्रमाण चेतन्यविषे जो पिषय 
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चेतन्ते भित्रपणा हं यह्‌ दी ता प्रमज्ञानिषि एरोक्षपणा है ॥ नेते 
स्वगाऽस्ति ` इत्यादे षरक्यनन्य वृत्ति जपच्छ्न प्रमाणवेतत्यपििः 
स्वगीदिषिषयापच्छपन चेतन्यं नो भिततपणा दे यही ता खगं 
दिक्‌ विषयकं ज्ञानपिपे परोक्षपणा हे ॥ इस प्रकार अघुमिति जाक 
्ञानोषिषि भी सो ररोक्षपणा जानि ठेणा ॥ तहां ोक्षस्थरषिषे. 
अतःकरणकी वृत्तिषिषय देशपिपे नाती नही कितु शरीरके भीतर दरी 
सा पृ्ति उत्थ दोषं ह ॥ यतते ता पिषयदृततिटप उपधियोकी भिन्न 
भित्र देशचषिषे स्थिति हेणेते ता वृत्ति च्छिन्न चैतन्ये साथता 
परिषयावच्छित्न चेतन्यकी एकता रीती नही ॥ यह वत्ता एषं 
प्रयश्चनिष्पणविषे कहि आये द ॥ यते ता पति अवच्छप् प्रमाण 
चेतम्यिषे पिषयावच्छिघ्न चेतन्यते भितनताष्प ज्ञाननिष्ट परोक्षपणा 
सभये हे इति ॥ भर नो वाक्य अपरोक्ष जथका प्रतिपादक होवे ह 
सो प्रक्य अपरोक्ष -प्रमाका जनक हवे ई ॥ जैसे 'तततमति ' यह 
वैदिक वाक्य ब्र्मातहूप अपरोक्ष अथेका प्रतिपद्कृ होगे ' अ 
द्ास्मि या प्रकारकी अपरोभ्च प्रमाका ननकं दवे ६ ॥ ज "शम 
स्त्म यह किक वाक्य द्रम पुरषरूप थपरोक्ष अथक प्रतिषू- 
दकं दणेते ' अहेदशमः' या प्रकारकी अपरोक्ष प्रमाका जनक हषे 
है ॥ रंका-नि्त अपरास भथका प्रतिपादक हमा प्रय भक्ष 
प्रमाका जनक शवे हे तिस अथेविषे सो अपराक्षपणा क्या ई ! समा 
धान-रेसी जिज्ञासे हूए अव ता अथंनि् अपरक्षताका रक्षण 
क हँ ॥ योग्यपिषयस्यानपरतवित्तादस्यजफरक्षत अध्‌ प्रत्यत 
-योग्य विषयका जो अनावृत साक्षी सेत्यके साथ तादृसय्‌ £ यहद 
-ता, व्िषयपि अपरोक्षपणा हे ॥ जसे षट पादि भकार वृततिकाकषिपे ` 
घृटं पदिकोका अनप्त . सकि चैतन्ये साध्‌ तादात्म्य 
होवे है यह ही तिन षट प्टदिकषिषे जपरोक्षपणा.३ आर षमाप- 
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करा यद्यपि ता अनृतं सक्षि चेतन्यफे साथ तदास्य ई तथापि 
सो धुपोधमे परयक्षे योग्य नरी हे ॥ यते इत सक्षणपिषे पिषयका 
योय इष पिरेषणके केत ता धमापर्मविपे ता अपरोक्षपणके 
णक अति्याति होवे नही ॥ य्यपि पिद्धतविषे नित्य अपरो 
ष्प्‌ एक ही चैत्य हे ता एक वेत्थविषे सक्षी चेतन्य तो अना 
त ह मर पिषय चेतम्य आघत ईं या प्रकारका भेद्‌ कणा संभवत 
तह ॥ तथपि विषय अंतःकरणादिकं उपाधियकि भेदे ता चेतन्यका 
सेद पूवं कथन करे भये द भर घरद्कि पएदर्थापिषे रोकोका संशय 
अनवृभास विपयेय देखणेपिषे भवं हं आर अंतःकरण उपहित सक्षी 
चेतनयिषे शिक भी ते संशयादिकि हेते नदीं ॥ यतिं ता कायक 
बहते सो पदि अवच्छ् चैतन्य तां वृत कट्या नापे ह भार सो 
साक्षी वेत्य अनवरत क्रा ने ह नो कदापित्‌ ता सक्षी चतस्य 
भी अनततं मानिये त प्रकारकेके अभावे नगतूपिषे जपता प्रप 
होगी ॥ अथोत्‌ फोर वस्तुका भान नहीं हेवेग ॥ यते ता साक्ष 
सदा अनावृत ही मान्या चाहिये आर घटादे पिषयावच्छन्न चैतन्य 
तां षटादि आकार वृत्तिकी उसपततिते एषं अप्त हवे हे भौरता 
वृततिकारषिषे आव्रणते रहित इ ता साक्षी तम्यते अमित दोषे 
है ॥ तिस काड्वरषे तिन वशदिकिं पिषर्योका नो ता अन्तत सी 
चतन्यकँ सा तादात्म्य हं यह्‌ ही तिन षरादिकं विषयोंषिषे अपरो 
पणा ६ इते ॥ रोका-पवे विषय परयक्षके रक्षणविषे षरादिक 
साक्षी चेतन्यके साथ तादा्य कट्या था सो तादात्य क्या 

द अथोत्‌ एकताका नाम तादास्य हे अथवा मेद्‌ सहित अभेदका 
नाम तादास्य ई ॥ तहु प्रथम पक तो संभषता नहीं ॥ जिस कारणत 
तम्‌ प्रकारका म्यां नड -चतन्यका विरोध होणें एकता संभवती 
नी ॥ तेते द्वितीय प भी संमवता न ॥ नि कारणत समान 
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सत्तावारे भेद अभेदका एस्पर विरोषं हेणेते एकं अधिकरण 
स्थिति दी संभवती नही ॥ एसी शंके प्रपत इए अ तिप तादास्य 
रक्षण क ६ ॥दतरतेसतितदमितनपतताकलं तादात्म्यम्‌ अथं-निस 
पदाथतं जो वस्तु मित्र प्रतीत दवे ह भोर मिस पदाथ सत्तं भिस 
वस्तुक सत्ता भित्र शती नहीं तिस पदाथोषिषे नो तिस पस्तु 
स्वध है तकरा नम तादास्य हे ॥ जेमे वट पदिक कार्यो मृत्तिका 
तंतु भिक उपादानकारणविषे तादात्म्य दे ॥ तकं अयेषटःअयेप्टः' 
या प्रकोरकी प्रतीतिते ते षट पदिक अपे मृत्तिका तंतु भर्कि 
उपादानकारण मत्न हूए भे ह मर ता उपादान करणकी सततत 
तिन षट पदिक क्यौकी भित्र सत्ता हे नीं ॥ यति तिन षट पट. 
दिफि कायोका भापणे मृत्तिका तंतु आदिकं उपादानकारणपिषे तदास्य 
संभवे है ॥ इस प्रकार कलिपत रजत सपीदिरकोका भी आपणे अधि 

श्वनवषिषे तदाप्य ही हषे है ॥ तेपे भिस कारपिे अंतःकरणकी 
वृति चक्षु आदिकं इदिय द्वारा बाहर निकिके षादि भाकार नहीं 
भरे थी तिप कृल्विषे ते षङिकि विषय स्वावच्छिन्न चेतन्यापिषे 
अध्यस्त थे आर नभी सो प्ति बाह्य गिकिके षधादि आकारं होवे 
द तभी ता वृति पिषयरू१ उपापियोंकी एक देशषिषे स्थिति ककि 
तत्‌ उपहित चेतन्योकी भी एकता ह हषे हं मथोत्‌ पदि छ 
च्छिन्न चैतन्य तथा वृत्ति अवच्छेन्र चतन्य तथा अंतःकरण 
बिहिष प्रमाता चेत्य तथा अंतःकरण उपहित सक्ती चतन्य इन 
स्वौकी ता काटे एकता होवे है ॥ तिपत काठपिषे ते पटकादिकि 
सी चेतत्यविषे जष्यस्त दषे ह मोर अष्यस्त वस्तुफी अधिष्ठाने 
भित्र स्ता. हती नही ॥ जसे कल्पित रत एपादेकाकां शुक्तं 
रज्जु आदिक अधिष्ठाने. भित्र सत्ता नह्‌ ६॥ इप्‌ प्रकार तित 
अाककषिषे नो. पक्षी भेन्यकी सत्तां मित्र सत्तां रहिपरणा ` 


{२१०} तट्पनन्षाद्‌ । 


हे यह्‌ ही तिन .षटदिकंका ता साक्षी केतन्यके साय तादात्य 
हे मर यह साक्षके साय तदाप्य ही तिन वरादिर्कोषिषे अपरो 
क्षपणा है इति ॥ एेसे अपरोक्ष अथका प्रतिपादकं वाक्य जपरोक्ष 
परमक ही जनक हषे रै ॥ जते 'दशमस्तमपि' इस वाक्यिषे दशम 
पुरूष तं पदुथेते अमिष्च देणे अपरोक्ष ही ई ॥ यते ता जपरक्ष 
अथी प्रतिपदकता कणि ता वाक्ते श्रोता पुरुषक भहृद्रम्‌ 

या प्रकारकी भरो प्रमा ही उत्प हषे ३ ॥ ता वक्रयतं अपरोक्ष 
प्रमा उत्वे नही ॥ शेका-गमानय खगोऽस्ति इत्यादिकं सवे 
वृक्याकरा परोक्ष परमके उत्पतन करणेका दी स्वभाव दवं ई अर 
वस्तुक स्वभावा अन्यथापणा हता नरी ॥ यात इमस्खमि इष्‌ 
वृक्ते भी ता दुम पुरुष प्रथम्‌ आपणा परोकषज्ञान दी उत्प्न 
होवे है॥ तितत अनंतरं सनरूप हद्रिय करि भण द्रृमपणेका 
साक्षात्कार दवे ६॥ कात ना ज प्रतयकष ज्ञान हवं इ सा सा इद्रय 
कार ही जन्य हषे हे ॥ याते आत्मके प्रत्यक्षत ता आतम्ृति 
सुख दुःसखाद्ककि प्रतयक्षविषे भी सो इदियरूप करण कणि 
नन्यत अवय मानणा हृवेगा ॥ तहं बाह्म च्छु आदिक 
इष्य तं। ता अतर प्र्यक्षके उत््न करणेका सामथ्यं हं नही ॥ 
पशष ता मन ही अन्वय व्यतिरेक करके ता प्रयक्च ज्ञानदीं 
करणता मानणी दवी ॥ जो कदचित्‌ ता प्त्यक्षपिषे मनक करणः 
नदी मानेगि तो भदुषी अहदुःसी. इ प्रकारके सुख दुःसादकिमि 
ग्रय्ष ज्ञनपिषे प्रमापणा दी प्रप्त होवेगा ॥ यत ता दशम पुरर 
न करं ह आपणे दुशमपणेका साक्षात्कार हवे है ॥ ,ता ब्य 
करावै दाता नरी ॥ समाधान-सु दःताक्किके साक्षाकारा 
कृरणरूप कारकं जो मनपिषे -द्रियपणा सिद हवे तो ता दम पुरः 
पृक साक्षात्कारे ता मनं करणता, संभ, परत ता मनविषे सो 


क्वारुसन्धान । , (२४१) 


दद्रयपणा द्य समक्ता नह ॥ यह पत्त एवं प्रत्यक्ष प्माके निहूपण- 
विपे कथन कूरि अये ईँ थर सुव दुःलािकोका ज्ञान तो 

साषाह्प दृणेतं केसी भी करण किं जन्य नरी है ॥ यते ता सुखा- 
ज्ञानको करणरूप कारकं ता मनक ई्रियशूपता संभवती नही ॥ 
शका-सुख दुःखादिकेके क्ञानह्ं नो नित्य साष्षीहप मनेगि तो ता 
नित्यसाक्षारप ज्ञानक उत्पतति तेथा विनाश संभवत नही ॥ यते 

अभीं सुखका ज्ञान उत्फ्र भय्‌ ६ भोर दुःखका ज्ञान नष्ट भया ह इष 
लोकोकि असुभषका विरोध दृगेषा, तथा इस पुरुष कालतरपिषि तिनः 
सुष इःलादिकोकी स्मृति भी नदीं होवेगी ॥ भिस कारणत भलभवके 
पवेसजन्य संस्वारेते ही सो समृति होत ६े॥ समाधान-ता सक्षीचेत- 
न्यके उत्पत्ति विनोके भभा हए भी ता पाक्षीयेतन्यके षिषिय जे 
सुख दुःखादिकं दँ तिनोका उत्पत्ति षिन दवं हं ॥ ता कसिं ताः 
स्षीरूप अनुभवे भी सो उत्पत्ति विनाश्च व्यवहार पभ है ॥ 
तथा संस्कारोकी उत्ति करिकं काखंतरपिषे तिन सुख दुःखादिककी 
स्मृति भ संभवं ३ ॥ याते सुष दुःखादिकोके ज्ञानविषे ता मनू कर 
णहपता संभवती नदी ॥ इत प्रकार आत्मके सक्षाकारविषे भी 
ता मद्र करणता संभवती नह ॥ कलते शति शुद्र भतम तो 
मनवाणीका अविषय ष्या र ॥ यत त्‌ जद भातमके पक्षात्कारषिषे 
, तौ ता मनषरं करणता संभवती नदीं ॥ तेसे सोपाधिकं जत्माके साक्षा- 
त्रिप भी ता मनर करणता संभवती नहीं निस कारणत ' कामं 
कृटपोषियिषित्ता ` इत्यादिकं श्वतिन ता मनर पृतिज्ञानका उपादान- 
कारण क्या है अ।र उपादानकारणङक तिस कायकं ति करणह्पता 
शोत नद षत िमि्तकाएणद्रं ही करणरूपता रेषे ह ॥ भसे 
शख प्रति उपादानकररूप स्मृततिका्ं करणकपता नशी ६ कतु 
फमितकारणरूप दंडदिके् ह कोणता ह .॥ त शित्त 


(२४२) तल न्धान । 


भ्रति उपादानकारण मनद ता वृत्तिज्ञाने प्रति करणह्पता समवेता 
नही विवा जैसे च्ुषन्ञानकी उत्यततेविषे सूयादिकाका भारेकं 
चप ददरिया सहकारी हषं ह तेप सा मन भी रृ्दाद्क प्रमाणक 
शृहकरी हषे ह॥ यते जसे ता भठोकू पथ प्रमाणता नर ई 
तेते ता मनष्ं भी पृथू प्रमाणता संभवती नही विवा जसे चछ 
सादिक इदरियोफे पारकं पाधारणविषय हषे ह तेपे ता मनका 
को भपाधारणविषय है नहीं भर अंतःकरण तय। तके सुव दुःखा 
दकि धमे ते पूवं उक्तरीपिपे केवह सक्षी भस्य ही हं यातं अपापा 
णपिषयके अभवत भी ता मनपिषे साक्षाकारी करणता संभवती 
नहीं ॥ यह वत्तौ आवा्ने भी की हे ॥ तहां छक ॥ प्रमाणसहू- 
कारिताक्षियस्याप्यभावतः । नप्मा्मनोऽसमरवपमाद्रायतत्‌ः 
अथ्रमाणका सहकारी हगेते तथा अपाधारणपरिषयके अभक्ते 
तथा प्रमज्ञानादिकेका आश्रय हणे ता मनद प्रमाणह्पता पिद 
तविषे अंगीकार नही है इति ॥ भोर प्रमाणनन्य अपरोकषननानक्र दी 
अपरत मका तिवत्तकपणा ईष्‌ ई ॥ यातं जहद्रामः इष सक्षात्का- 
रिषे ता मनद करणरूपता सभवती नह ॥ तितत द्ञमस्छमपि इष 
वृष्य इ कणरपता संभवे ई यह्‌ सिद्ध भया ॥ इस प्रकार त्व- 
मपि स्स वाक्यपिषे भी तत्‌ प्दका रध्य अधं जो ब्रह हे ता ऋका 
सख पदे रक्ष्य अथं साक्षीके साथ सवेदा जमद्‌ हे याते ता अनप्त 
साक्षीके साय तादात्यवास होगे सो ह्म नित्य अररोक्ष ह ॥ तदा 
शति ॥ यत्पाक्षादपरक्षाद्रह् मथ-जे ब्रह्म सवका मत्माडप होणें 
सक्षात्‌ अपरोक्ष ई एसे जपरोक्ष अह्मे प्रतिप़दकं जे तमति 
इत्यादेक महावाक्य ई तिन पृक्यंतं इस पुरुप अ्ह्मस्मि या 
कारक जपराकषप्रमा ई उतप्र हषं ईं ॥ इहां अपरोक्ष प्रत्यक्ष साक्षा- 
त्कार यह तानो शृष्द्‌ एके ही भथके वाचकं शवे ह ॥ शंका-ततममि 


क्वालन्धान । (२४३) 


म प्यते जो ' अल्हापिमि या ्कारकी जपरकषपममा उत होती 
दोषे तो सवर हं ता वा्यके शरषणते सो अपरोक्ष उततर हणी 
चाहिये ॥ समाधान-जो पुषं विवकार चतुष्टयं साधनों कचि 
सृप्र हं तथा शोधन कव्या ई त्तं पदाथ जिसने तथा श्रवेण मनन 
निदिष्यापन करिके नृत्त हो गई है असंभावना विपरीतं भावना निषक़ी 
हसे साधन संप्र मधिकरारी परर दी तमति वाक्ये महं र्मसि 
या प्रकरणी मपो प्रम उत्पत हे ह, साधन रहित परप रतप 
न्दी ॥ एसी अपरोक्ष प्रमाकी उत्पत्तिषिषे सो त्तमा वाक्य ही करण 
हैमन करण नी ह वित श्रवणादिकं संस्कृत शुद्ध मन सहकारी कारण 
हे विवा क्यात्‌ सक्षातकषारविषे ता वेद्वाक्यकू ही करणता हे ॥ यह 
अथ केवर पूवं उक्त युक्तियां किं ही सिद्र नदीं ई कितु शतिपरमाण 
करिके भी सिद्र है तदा शति ॥ ' पवेमेदायतपद्मामनंति । तंतोषनि 
पदृपर्पंपच्छमि। नपेद्विमुतेतहतम्‌ ' अथे-सववेद्‌ भिस प्र 
मात प साक्षात्‌ षा पएरंपरते कथन्‌ कर ह अथात्‌ मिस परमाम 
` विषयक साक्षात्कारं ऽत्प्न क दँ भार केवर उपनिषदरूप्‌ शब्द्‌ 
प्रमाण कृरिके नानणे योग्य जो परमात्मा पुष ६ तेसका स्वरूपम 
त्रे पूतां ओर येदात वाक्ये जानते रहति पुरूष ता ऋक्ष 
नहीं नानि सकता इति ॥ इत्यादिकं शुतियां ता जरह सक्षातकारमिषे 
वेदति वयद ही प्रमाणूपता केथन करे द ॥ ओर "मनपेवाचु्र- 
व्यय्‌ । हयतेतययाङ्ुदया ' इयादिकि शृततिय्‌ त्‌। ता ऋतक्षा 
तारपिपे ता शुद्र मनर सकारीपणा कृथन करं दँ ॥ यतँ तिन 
तियो का ी पिरोष हवै न ॥ नो कृदायित्‌ ता उक्त शति मन 
आतमपाक्षत्कारकिषे करण ही मानिये तो आात्मषाकषात्कारकि मनकी 
करणता निषेध कृरेहारी ने ' य्मनूसानमते । अपरप्यमनपासिह्‌ 
ह्यदि धतया दै तिना कोष हेग ॥ ता पिर न्त 


(२४१ } तचात्षन्धातं | 


कृरयेवाषते ता उक शुतिते मनक सहकारी कारण ह मानणा योय 
३॥ यद्यपि 'यद्राचाऽनभ्युदतम्‌ । यतोवाचोनिवत्तते ' इत्यादिकं 
श्रतियेनिं ता मात्मसक्षत्कारविषे ता वाक्य प्रमाणका भी निषध 
कृस्या हे तथापि तिन श्ुतिेनिं ता शृष्दका रपिवृततितें निषेध कप्य 
है अथोत्‌ सो इद्‌ शपति करि ता व्क बोधनरीकरह 
आरि भागत्याग रक्षणा करं तों ते त्वमसि भादिकं वक्रय ता 
हमक बोधक ही हषे ई ॥ याते ता व्रह्म सक्षात्कारविषे त्तमापि 
आदिकं महावाक्यं ही करणहूपता संभवं रं इति ॥ इतिशब्द 

मासमाता ॥ ९ ॥ अव पचम जथापात्त प्रमाका निषपण कर्‌ ईं ॥ 

तहं ' भनुपपयमानाथदशनात्तदुपपादकमूताथातरकलपनं अथाप- 
त्िप्रमा ' अय-असुपपयमान अथक ज्ञानते ता अथेके उपपादकषप्‌ 
अथातरी जो कल्पना हे तका नामजथोपति प्रमा ई ॥ जैसे दिनविषे 
नटी भोजन करणेहरे देवदत्त नामा पुरुषके शरीखी स्थूखताष्प्‌ जो 
पीनख है सो पीन रप्रि भोजन बिना बनता नहीं ॥ याते ता पीनत्के . 
ज्ञाने ति देवदत पुरषे रामि भोजनकी केट्पना करी जवे ६ ॥ ता 

क्पनाका नाम्‌ अथापतत प्रमा हं ॥ तहां यह दिवा भभोजी पुरषका 

पीनघ् राभि भोननते षिना बनतता नही या प्रकारका त्ञान तो ता 

अथोपत्ति प्रमाका करण देणेतं अथोपत्ति प्रमाण क्या जावे है भर 
यृ पुरुष राभरिषिषे भोनन करे हे या प्रकारका ज्ञान अथोप प्रमा 
कट्या नाव इ इति ॥ इहां नेयायिक तो अथापाती प्रमाणक अंगीकार 
कृते नह कितु व्यतिरेकी अनुमान करि ही ता रात्रि भोननका 
ज्ञान मने दै ॥ ता अतुमानका यह आकार ह ॥ “ अयदेवदततः रप्र 

भुत दिवाभ्भूनानतेस॒ति पनत्वात्‌ यप्नेवं तत्वं यथादिवारघराद् 

जानः ` अथ्‌-यह्‌ दवदत्त. नामा पुरुष राधिविषे भोनन नहीं 
केह ॥ दिनषिषे नरी भोनन कता दभा पन हेत नो 


तचासन्यत्‌ । (२४५) 
पुष रामिभिपे भोजन मह फे है पो प्म लिपि 
भोनन कता हुआ पीन भीन हेष ॥ तेते विन रगषिप कह 
भालन केेहर्‌ पष प नीं हषे ह यत सो जधेपती प्रमाण 
पथक्‌ नही ह इते ॥ सो यह नेयापिकका मत अगत ह॥ कह 
एषं अनुमिति प्रू निषपणपिष ता व्यती सतुमानका विलास 
तैन करि भये ई याता व्यौ अमन क ता रमि भो 
नक जन संमवता नी तुता स्त अथेपति पमण हसो 
ब्र भोजनक ज्ञान तभवे है ॥ यति सो अथोपति प्रमाण पृथक 
प्रमाण ही मन्या बधय भरते नेयायिक निस्‌ पर्थक व्यतिखी 
-अहुमान फणि ज्ञान मतै द तिप पदक ता अथोप प्रमाण 
करकं ह ज्ञन सभ ६॥ याते पर व्यतिरेक अपान मनणा ग्य 
ही ३इति॥ आ सो उक्त जधोपते प्रमा दाथीपति 3 शरुताथौपति २ 
-इन भ कणि दे पक्षाकी शेषे ह॥ तदं देरहुए अथैका नाम 
अथं हं ॥ ता श अथं भुपपतितत तके पपादकहए अती 
` "मो कंटना हेता नम्‌ छाधोपतति हं भोः श्रवण कुए भथकानाम्‌ 
शुत भं है ता श्रुत अथक्षी भनुपपकतितं तक उपपदकहप अथातरकी 
लो कृपना है ताक नाम शुताधापति है॥ तिन रों अथेपतियोषिष 
पथम हृषाधापततिका उदा्ण हं ३ ॥ मे दोषवद्‌ पर एवापि 
ुिभिषे रनतं विषय केण शइदेएलतप्‌ या प्रकारका हप 
परिशिष्ट अनुभ हषे है ॥ त। भतुभवका विष्यए नी रजत ह ता 
रजका ता शुिस्प मपषनफे कानतं नतः । गरनतम्‌ याना 
रका वाप प्रति शेषे है ॥ यते सो रजतका बध्यव इ भध ह ॥ 
सो वध्यस इ अथे ता रक्तको सत्य मृनगेषिपे संमता न 
रितु ता लके पिथ्या मनषि दी सम्‌ ६॥ याते । सनतक 
-बाध्यतह्प इष अथे ता रते मिध्यापणेतं विना नदी वनता इभा 


(२४६) त्वात । 


ता रनतके मिथ्यापणक्ी कयना कषे है ता कृह्यनाका नामः 
हृषटाथपतते प्रमा ई इते ॥ अप्‌ प्रगते प्रमस्यहरिषे वेदति सिद्धति 
समत अनिवेचनीय स्यातिकी सिद्धि करणवासते प्रथम जन्य शराघ्न 
उक स्यातियाका नहपण कारं सृडन करे ह ॥ तहं मीमापक तो 
त्‌ भमस्यलवेष्‌ सल्याते मानं हई ॥ तिन मीमांफोका यह अभिप्राय 
ह ॥ सवक्ञान यथाय हा हवं हं कोइ भी ज्ञान अयथाथं हता नहीं 
यात अमस्थसवेषे इद्रनतम्‌ इपर परिशिष्ठ भगज्ञानपिषि कोई भी प्रमाण 
१६।ह ॥ शृक़ा-ना कदाचित्‌ इद्श्नतं इष क्न पिरि भमज्नान 
नदं मानेगि तो तिस जञाने अनंतर सनता परपकी ता परोपति 
यक्ते पूति नह्‌ हणी चाहिये मोर ता रता्थी परूषक ता परो 
वति शु्तावप पत्त ते परयक्षदेखणेमिषे आ हे यतिं त भृ्तिषी 
अनुपपात इदरनतं इस ज्ञानक नो पिश भमन्नानरूपता दी सिद्व 
द्‌ ६ ॥ समापान-इद्रनतं ' इत ज्ञान नो वििष्ममरूप नदीं 
गान त्‌। म्‌ इत सनता पुरषकी ता पुरोवत्ि शुकतिषिष प्रृत्ि 
१ सुक ह त्‌। दलाय ह इद्रजतं यह एकविशिष्ट भमन्नान त ह 
वतु जान हेव है ॥ तहं "इदं यह तो पुरोवर्ति परिषयक प्रत्यक्ष 
श ६५ ३ भर रजतं ` यह रमत विषयकं स्मृतिज्ञान हेये हे ॥ 
ठ दन्‌ ज्ञान यथाथ दी ई ॥ तशं तिन देनों ज्ञनेकषा परसपर भेद 
६॥ तथा तिन दूनां ज्ञानोके विषयभूत एुरोषत्ति लत इन दोना 
भा परस्पर भद्‌ 8 पर्त दोपे वृते इस एष तिन दोनो नननेका ` 
द तथ्‌ तिन दानो विपयोका भेद ऋण होता नहीं ॥ ता मेदा्हत 
ह।इत रनताथ। पपकं ता पुरोवातं शकि पत्ति बनि सक रै ॥ 
य ता प्वृ्तिवासते त। व्रद्ष्ट भमज्ञनका कयना कणी व्यथं है ॥ 
विवा जो कदचित्‌ षषी भी तानद्रू अयथाथं मानिये तो इष्ठ ` 
परू कोई भी ज्ञानमपि यथाथपणेकया निय नही हेग 


त्ताटन्धान । (२४७) 


त॒ सवेज्ानोषिषे ता यथाथपणेका संशय दी रेगा ॥ यते ता यथाथ 
` ज्ञान साध्य प्ृतति निवृत्ति भादिकं सपं व्यवहारोका छोष होवैगा ॥ यौ. 
कारणत हय क्ञानस्यन्यभिचारिवेषिशवास्िनिवंधनः' यह वचन 
राघ्नकारनं क्या 2 ॥ इत प्रकारौ त। नतत विशिष्ट भमरूप१ अनु- 
भवका जभ दोणेते अनुभूयमान रजतका दृष्टवाध्यत्व ता रनतके. 
मिथ्यापणेदू केट्पना करावे ह यह्‌ षेदातिर्योका कणा अक्षगत है 
इति ॥ सो यह अल्यातिवादी मीमांसकेका मत भी समीचीन नहीं र ॥ 
तहां ता अल्यातिवादीने विशिष्ठ भ्रमज्ञानपिषे जो प्रमाणका अभाव - 
-केद्या था सो असंगत हे ॥ निस कारणते सो पिशिष्ट भमज्ञान अनुमान 
भ्रमाण कयि दी प्रसिद्ध है सो अनुमान यह्‌ ह ॥ 'रोवरिनिरनता 
िपरृत्तिः विशिषज्ञानसाष्या प्पृत्तितात्‌ संबद्ृत्तित्‌' भथ-पुरो 
वृत्त शुक्तिपिषे नो रजताथ पुरुपकी प्रत्त दोष ह सो प्रपत्ति ददृरनतं 
इस पिश ज्ञान करिके स्य हे ॥ प्रत्ति्प हणे छोकपिषे जो बो 
प्रवृत्ति हषे है सो सो षिशिष् ज्ञान करिक ही साध्य हषं ६॥ जेस सत्य 
रजत विषयकं प्रवृत्ति ¶दरजतं इस परोवप रनतविशषेष्यके रजतत्व 
प्रकारक विरिषज्ञान कणि साध्य दोष ईं इति ॥ यह्‌ अनुमान दी ता 
विशिष्ट अज्ञाति प्रमाण ह ॥ किंवा ता अल्यतिवादीनं नो ज्ञान 
मक्र यथाथेपणा कट्या था सो भी असंगत ई ॥ काहेते यथपि ज्ञान 
मादू स्वरूपत तो यथाथेपणाही हं ॥ तथापि विषयकं वाप कं 
तथा अगाध करि ता ज्ञानयिषे यथाथंपणा तथा अयथायेषणा दोनों 
संभवे है ॥ जथौत्‌ निस ज्ञानक विषय अबाधित दे हं सो ज्ञान ता 
यथायं कंह्या ने है ॥ जेते अयंषटः अयपटः इत्याक्कि ज्ञान दं 
आर निस ज्ञानक पिषय बाधित हषे ईसा ज्ञान सयथाथ कष्याजात्‌ ह 
नपे यु्तिषिषे इद्रजते तथा रन्सुकिषि भयसपः इत्याद्कि ज्ञान हनो 
` कृद्वित्‌ रतै श जञानं एनत विषयक गातं भमरप नरी 


(२४८) पलाुन्पि । 


मानिये ता नेद्रनतम्‌' इष उत्तर ज्ञान किं पुरषं शुक्तिविषेजो 
एनतका बाप प्रतीत दषे ह सो नही शेणा . चाहिये ॥ निस कारणत 
प्राप्त मथेका दी प्रतिषेध हवे हे ॥ अप्राप्त अथेका प्रतिषेध होता नही॥ 
शंका-नेरदरजतं इष ज्ञान करके ¶्दरनतं इस ज्ञानकाषा ता 
ज्ञानपे विषयभूत रजतका बाध शेत नही कितु ता रजतविषयकं 
त्ति आदिकं व्यवहा दी बाध दवे हं ॥ समाधान-नेद्रतं ` 
इष ज्ञानविषे एुरोषति रजतका निषध ही अलुमष देवे ह ॥ ता 
व्यवहा निषेध अनुभव होता नदीं ॥ जो कदाचित्‌ ता ज्ञाने रन 
तका म्यवदृर निषेध कता हव तो नेदं या प्रकारका म्यवहार. 
ही ता ज्ञानक्षा आकार हणा चाये ॥ सो एसा ज्ञानका आकार ई नद॥ 
यात नेदृरनतं इस्‌ निषेधे मरुते भी शइदंरजतं यद्‌ षिच भ्भक्तान 
ही सिद हेवे हसो पिरि भ्न ही ता रोव शुक्तिषिषे शनत। 
ुर्षके प्रत्ता कारण हे ॥ सो.अस्यातिवादी उक मेदयह ता प्र 
तिक्ष कारण नरी र॥ मो कदाचित्‌ ता भेदज्ञाने सभावषूप मेद 
इङ दी ता श्रृ्तिका कारण मानिये तो ता भेदाग्रह सवेदा विमान 
इस पुरुषी सो श्यति सवेद्‌ हणी चाहिये ओर सो ष्या 
वादी जो ता रनतके स्मृतिजञानते सो प्रवृति मने सो मी संभवा 
॥ कृषते सो स्मृतिजञानका विषयभूत रनत देशातपिषे ही 
विद्यमान ह ॥ ता पुरेव शुक्तिपिपे विधमन है नही यत त्‌। समृति 
ज्ञाने इस रजतारथा पुरुषकी ता देशतिरपिष दी प्रति दोवेगी ॥ ता 
परवत शुकतिपिष वृत्ति ह होषेगी ॥ यत ता अख्यातिवादीनिं भी ता 
रमयमाण रजतका पुरोवर्ति शुतिषिषे भारोपण कणिकं ता रनत प्रका 
रक परोवति िशेष्यक द्एलतं यह विरिषज्ञान दी ता प्रतिक 
कारण मन्या चाहिये सो विशिष् जमज्ञान निषिपय होवेगा नहीं ॥ 
कितु सविषय दवी कहणा हेकेगा भोर ' नेद्रजतं ` इत ज्ञान करं ता 


, त्चादुसन्धान |. (२१९) 


क ह 


रलतहप परिषयका ता परोवप शुकिपिषे ही वाध प्रतीत्‌ ६१ ६॥ 
युति ता रते बाध्यतकी अलुपपात्ते काणि ता रजताक्ष सा मि 
श्यापणा संभवे हे इति ॥ जोर सुन्यवादी माष्यमिके तथा केएक तान्‌ 
ता भरमस्थटकिषि भसत्‌ स्याति मान ह ॥ तश शुन्यवादकि मतापिष ता 
ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय श्तयादिक सं पदाथ असत्‌ ६॥ यातं अपत्‌ शुक्त 
कपे अघत्‌ रनत द दृरनते इस ज्ञानका विष्य ई भर तनक 
भतपिषे तो शक्ति आदिकं व्यावहारिक पदाथ अत्‌ न६ च रित 
ता शु्िविषे जो रत प्रतीत हवे है सो रजत ही अत्‌ ई ॥ या 
दरनते यह्‌ ज्ञान जपत्‌ रजत दी वषयं कं ६०।१ युके 
ज्ञाने अनन्तर इस पुरुषङर हमा ई किविषे अत्‌ रजत ह 
प्रतीत शेता भया या प्रकारका अलुभव दव ह ता अनुभवत ता रल- 
तका अपत्पणा ही पिद दोवेदे ॥ याते ता भमज्ञानकं धपय र्नताद्किं 
अत्‌ ही माने चाहिये इते । स. यदं अत्‌ स्यातिवदीका 
भरतं भी समीचीन नही ३ ॥ कहत ता नतक, न अत्‌ 
मानिये तो पत्‌ वस्तुक प्रत्यक जान होता नहीं ॥ यात ता रनतृ 
विषय करेहर दरं इ ज्ञान पर्यक्षस्पत। नी हणी वाहय 
नो कदाचित्‌ असत्‌ वस्तुका भी परत्यक तान होता रवं ता श्ण 
वषयापुत्रादिकं अतत्‌ पदाथाका भ लोकें प्रक्ष ज्ञान शण 
चादि ॥ यतत ता रलत् असत्‌ ₹पता संभवता नही विवा 
असत्‌ कोर वस्तु दै अथवा नई ६ ॥ 7६ १। कृहो असत्‌ कोड पस्तु 
हे तो ताकषा जपतणा कणा समता ५ ओर जो कटे, अत्‌ 
करो पसु नरै ३ तो ता जसता ज्ञान ५ क सुभृश ॥ विषयत 
विन्‌ केर ज्ञान हेता नदय ॥ युत्ति भमान विषयभूत रन 
कका अपत्पणा संभवा नदी इति ॥ म कैएक राघ्रकार 
अपस्थरपिि सतूर्याति अंभीकार क ह ॥ तिका यह जभभय्‌ 


(२५० ) तवाट्तन्धान । 


ई ॥ ुक्तिफे आरभकं अवृयर्योके साथ रजके आरभकृ अवयवः 
स्वदामिरे र द ओर जेते ते शुके अवयव सत्य है तेते ते 
रजतके अवयव भी सत्य ही ह ओर जभी दोष सहित च्च ईद्रियका 
तिन अवयवाे साथ संयोग संय दे है तभी ते अवयष्‌ स॒त्य 
रजतका उत्पत्ति कर ई ॥ या कारणत ही ता रजतके सत्यरूपताङू 
विषय कणेर सत्‌ इद्रनतं या प्रकारका प्रक्ष रोको शवे १ 
आर शुके ज्ञाने ता सत्य रजतका मापणे.अवयवोंषिे ष्व हे 
हं श7॥ सो यह्‌ सत्‌ घ्यातिवादीका मत भी समाचीन नही हई॥ 
कहते ता शुकषिविषे नो कदाचित्‌ सत्य रजत उत्प हेता हवे त 
नरदजतं शस अलुभव काफि ता शु्िविपे रलतका बध नदीं रेणा 
चाहिय ॥ जिस्‌ कारणत सत्य वस्तुका बाध दता नदी जो कदाचत्‌ 
सत्य वस्तुका भी बाध हत्त दषे तो ता सत्य शुक्तिका भी बाध 
हणा चारि ॥ भर सो रनतका बाध तौ सवद प्क्ष सिद्ध है ॥ 
याते ता श्नतिमे सत्यरूपा सभवती नही भौर सत्‌ शदरलतं 
यह उक्त परयकष ता ता रनतकं सत्तादू विषय कृता नदी वेतु. 
ता रजतके अधेषठानकी सत्त ही पिषय करे है यते ता परत्यक्षके 
परते भू ता रजतकी सत्यरूपा सिद्ध हवै नदी ॥ विवा शुके 
अपृयवकृ साथ रजतफे भवय्‌ सवेदा मिरे रहँ यह कणा भी 
सगत ३॥ काहेतं ता रलतकी उत्पत्ति पै जसे ते शुके अवयव 
शरत्यक प्रतीति हव ई तसे ते रजतके अवयव भी प्रयक्ष प्रतत 
दृ चादेयं र रजत तेनस्‌ द्रव्य देहे ॥ ता तैनस दष्यका 
अके संयोगं नाञ्च होता नहीं यति अस्यत भि 
सयम करकं ता शुक्तं भस्म इए लोको ते रनतके अवयव 
प्रात हणे चाहिये ॥ ओर जहां गंगा पएलपिषे अगिका भम दे 
ॐ तह ता सत्य भग करिकं तिस गनापुनका नाच दोणा चाहिये ॥ 


तत्वाद्सन्धान्‌ । (२५१) 


उपृतं आह्‌ ठके अनेक प्रकारे दूषण ता सत्‌ ख्यातिवाद्‌- 
पिप हव ह ॥ यतं सो सत्‌ एयतिवाद अत्यंत अगत ह 
इते ॥ भर क्षणिक विद्रारवादी योगाचार ता ता भ्रमस्थरषिषे भतम 
स्यात मान ६ ॥ तका यहं सभेप्राय ३ शरीफ अतरस्थित जो 
क्षणिक विज्ञान ज्ञान ई सोहं ही आत्मा हे ॥ ता विज्ञान आत्मत 
भिन्न कह भा अतर बाह्म पदाथ दं नदी॥ कितु स्वपदे ता वि 
नके दी आकार विरष ह ॥ यतं ्ुकतिषिषि जो रत प्रतीत शवे 
ह्‌ सो रजत भी ता अतर विज्ञानका ही ध ई ॥ सो थंतर रत ही 
दोषके वर्ते ब्मकी स्या प्रतीत हषे है भ ' नेदुजतं इष हनत 
ता रनतका स्वष्प्तं पाप होता नही ॥ कित ता अंतर रजतविषे 
इदं ता प बह्मपणेका ही बाप हषे ३ इति ॥ सो यद्‌ आत्प्याति- 
वादीका मत भी समीचीन नहीं हे ॥ काहिते तिन रजतादिषिकि अंतर- 
पणेविषे कोह भी प्रमाण तथा युक्ति नदीं इ ॥ स्वेरोकेक् चश. 
आदिक इद्ियो करके ते रनतादिक पदाथ ब्म देशभर दी प्रतीत 
हवे रै \ कवर सुख पःखादिकं दी अंतर प्रतीत होवे ह ॥ नो कड 
वित्‌ सुख दःखदिकोकी न्याह ते रनतदिकि भी अंतर ही हेतो 
चु मादिकं ईय तो पिना भी तिन रलतादिकोका भरयक्ष दोणा 
चहिये सो होता नं याते ते रजतादिकं बाह्म ही माने चाहिये ॥ 
िवा इदं ता नम्‌ सतिहितपणेका ६ ॥ ता इदं ताका जा नद्रतं 
इ ज्ञान करके निषेध मानिये तो ता रलतविषे दरतारूप भसप्नोई 
तपणा ह पर् दोकेगा ॥ अत्यंत तिदित विज्ानरूपता प्रपत हेभी 
नह ॥ यतत नेद्रनतं यह ज्ञान ता रतै इदंतामानक् निषध 
कुर हे यह्‌ विज्ञानवादीका कणा मिध्या ही ६॥ इत ज्ञानवदकि 
मतका पिस्तासें खंडन ता न्यायप्रकारके दवितीय परिच्छेदविषं कन्या 
ह सो तदसि नानिरेा इति ॥ ओर नैयायिकं नो ता भ्रमस्य: 


(२५२) तचाटुर्तन्धान्‌ । 


ङमिषे अन्यथा स्याति मने दह तिरनोका यह अभिप्राय रै ॥ इदं 
सनतं इस भमज्ञानकरा मिष्य जो रजत ह सो रणत ता पुरोवति शुक्ति 
विषेनदीहै कितु सो रजत कतक इटवदिशप देरातरषेषे दी 
स्थित हे ॥ ता सत्य रनतके सनुभवजन्य संस्काराठे एरषके दोष 
क्त चु इद्ियका नभी ता सनते सदर पुरोवति रुक्िके साथ 
योग सम्बन्ध हवे है तभी ता साद्य दशन कणिकं उद्र इए 
संस्का ता पुरूष ता देशांतखक्ति रती स्मृति हषे दं ॥ 
तिक्तं अंतर दोषे वहतं सो परोषत्ति शुक्ति ही ता देशं 
तरीय रजतप दरिं परतयकष हवे ह ॥ भथोत्‌ ता स्मृतिज्ञाके 
विषयभूत रलतका रजततधम ता एरोवपि श्ुफिपिषे इद्त ' या 

९ प्र्यकष प्रतात्‌ दवे ३॥ इसका नाप अन्यथा स्याति ई तद्‌ 
न्य्‌ वस्तुकी नो अम्य प्रति ई ताक नामं अन्यथा स्याति ह 
जसे पुरोत शुकतिकी रनतत्वहपते प्रतीति हे तथा पुरोवातं ए्लकी 
सपेलहपते प्रतीति र इत प्रकर भ्रतिज्ञानके पुरोवर्ति शकि 
आदिकोषिपे प्रात भये ने रनतादिकं दं तिनोकषा नेदंरजतं इष ज्ञान 
दरक तिप्‌ भा समव हारकं ३ ॥ ईका-दशतिखात्े रजतका 


जो पुरो शु्िविपे भान अंभीकार करोगे त इदरनतं ' इ भरम- , 


ज्ञान त रजत अंशे परयक्षषटपता नहीं संवेग ॥ काहेते पिरिष् 
परतयक्षविषे विष्‌ पिरोष्य दोनेके साथ ईद्रियका सतरिकषे दी कारण 
दूष ३ ॥ ज॑ ठंडी पुरूषः इस पिशिष् प्रत्यक्ष दण्डरूप विरेषणके 
साय तथा पुरषहूप पिरेष्यके साथ चक्षु इद्धया संयोग सम्बन्ध 
कारण ६ ॥ तेते पुरोवति शुक्ति पिप्ये साथ तौ चछषु-ईियका 
संयोग सम्बन्ध इ परन्तु त। देशातखत्ि रजतप विरोषणके साथ ता 
“चु इद्दरियका कोई भी सत्बन्ध नहीं है ॥ याते “ इदंरनतं ' इस भ्म 
ज्ञान ता रजत अंसूविपं प्रयक्षहूपता नही हेवैगी र त॒म नेयाय 


क्ातुसन्धान । ( २५३) 


कोन इदरलतं इत परमज्ञानं ता रलत जं प्रक मात्या दे ॥ 

समाधान -मिरि्ट परयक्षे पिरोषण्‌ इतके सिक हम कारणः 
मनते नह वितु विरेषके साय जो इद्वियका सवेष ई तथा विरेष- 
णका नो ज्ञान ह तथा विशषण दिरेष्य दानक अक्रा नो अघर 
हण ह इत्यादिकं सामर्ंद्री इम विशिष्ट प्त्यक्षविे कारण मान ई॥ 

सा कारण साप ता परमस्यरविपे प्रियमान ही ह ॥ तहं पुरेव 
दिरप विरोष्यके साथ चछ दद्ियका संयोग सवेष भी हे ॥ तथा 
ता रजतरूप विरेषणकर स्मृतिरूप ज्ञान भी है ॥ तथा दोपे यते 
ता विदोषण विशेष्य दोनोके ससंबधका अग्रहण भी है ॥ ता कारण 
साम्रके विद्यमान हुए इदृरतं इस श्नत पिषयकभमन्ञानविषे प्रत्य 
ष्पता संभवे हे ॥ यति ता रजतप पिरोषणके साथ चकु र्यके 
सरिकषेका कु परयोनन नहीं हे ॥ नो केदापित्‌ ता परिशोषण इयते, 
सतरिकषं शिष्ट प्रत्यक्षय नियमत कारणता दव तो ' सोऽय 
दतः ' इप प्रत्यमित्र पर्यक्षरूपता नदीं दृृगी ॥ किति तत्‌ ` 
देशफारमिरिष्टवरप ततता िरपणङ्कं अतीति शेतं ता पिरषणके 
साथ चु इद्ियका सतनिकषे द संमता नही जार उक्त रीतिति ता 
्रिशेषणके ञानं जो ता विशिष्ट परत्यकषविषे कारण मानिये तां तिष 
तत्ताहप पिरोषणका स्मरणज्ञान तहां वियमान ई हे ॥ तथा ता 
देवदत्त परुषके साय चु इतका संयोग समप भा पिथिमान इ है ॥ 
यते ता प्रत्यमि्ाज्ञानपिषे ्रत्यक्षटपता संभवं ६ ॥ रका- 
' सोऽयुदेवदतः ' इ जा देदतनामा पर अनष दी भ्रयकष 
रूपता ॥ ति तत्ता अंशवे प्रत्यकषरपता ग ६॥ ति सयति. 
रूपता ह ओर स्ृतिज्ञानविपे इ्रिय अथके सतिकषक। भक्षा दत्‌। 
नही ॥ समाधान-' सोऽयदपद्तः ` इप्‌ ज्ञान ना ततता अरा 
स्ति मानेगि तो ता एकं दी ज्ञनपिप प्रवक्त स्सृतित ईन 


(२५४) तचत्प्तन्धान । 


दोनों धर्मक सोयं होषेग ॥ सो ` साकियं दोष्‌ नातिका बाधकं 
हषे है ॥ यति प्रक्ष स्मरतत इन दोनो पोषिषे नातिषटपत। ही 
तृ सभकेी ॥ यतं ' सोऽयेदवदततः ' इस ज्ञानदं ता तत्ता अविषं 
भी प्रयक्षहप ही भन्या चाहिये ॥ इष प्रकार ईद्रिय सिक्ते 
पिना दी जे तत्ता अंराका प्यक्ष दवे द तैसे इदि सप्निकषतं धिना 
ही त्‌ देत पतति जततका पुरत शुिषिषे इदं्नतं यह विरि 
अरप प्रत्यक्ष संभवे ह॥ अथवा ता दरात्‌ शुके साथ चक्ष 
इहियका सो श्नतापिषयकं स्मृतिज्नानरूप असिक सवष ई आर 
एरोवात ज्ुफिके साथ ता चक्षु इद्विथका सेयोशदूप लोकिकं संबंध 
हे याते इद्रनतं इस भमल्ञानद्र ता रनत अंरषिषे प्रयक्षषूपता 
संभवे १॥ तहा संयोग १ संयुक्तसमवाय २ संयुक्त समयेतसमवाय २ 
शाय ९ समवेतसमवाय 4 पिरेषणता ;& इन षर्‌ सपरिकषी 
नैयायिकं अक्क सतनिक१ कहे हँ भार सामान्य उक्षण ३ ज्ञान 
षण २ यागरनधमे रक्षण ३ इन तीन सधरिकपे्ं भटोकिक सतिकषं 
करे ह ॥ तिन.दनें प्रका सतरिकपोंक्षा निषूपण न्यायप्रकार्के 
ष प्रिच्छेदषिप प्रत्यक्ष निरूपणविषे विस्तासते कम्य द घो तदति 
नानिरेणा ॥ इप्‌ प्रकार इदरनतं यह्‌ भग्र्ञान अन्यथा स्यातिरूप ही 
हं ॥ यतिं ता भरमरज्ञानके विषयभूत सनतकष मिथ्यापणा संभवता नही 
इति ॥ सो यह अन्यथा स्यातिवादी नैयायिकका मत भी समी 
चीन नदी हे ॥ काहे इद्त इष भगङ्ञानके मिषयभूत रलतफी 
जो दैशतरपिषे स्थिति मानिये तो ता रजते साथ चु ईदवियका 
सुयोगर्प सृ्रिकषे संभवता नशं ओर ईदविय अर्ेषदर वस्त॒का प्क्ष 
दता नदी याते ता रनतके ज्ञानं प्रतयक्षहपता ही नहीं हेवैगी ॥ 
आ इ्दरनतं इप्‌ भमरजञानतें अनंतरं रनतपक्षत्कोमें या प्रकारका 
अनुभव रोको हषे दे ॥ ता अनुमते ता रनतत्तानकी प्रत्यक्ष 


्वितनधात्‌। (२५५) 


स्ता दीहिद हह ॥ कषा ता नेषयिक नो पिष जानू 

तथा किपय इतिय परिष विरिष प्रयकषका साम्षण क् 
यासो भी सुवृता नी ॥ निप काते ता स्रीं दी पुरषं 
इत्याद्कि एव विशिष्ट प्रवक्ेषिपे कारणता देवमेपिषे भक्ती की 
वत विरषण पिरेषय दने पाथ इतये सक्किषू ह काणता 
देखणेपरिि भव है ॥ भौर सोयदेवत्तः ' यहं पर्यमित 
ञानं भी केवह देवदत यरि ही प्रयक्षह१ है ततत अरकं 
रत्यक्त की ६॥ वित ता तत्ता अरिपि स्पूतिषप 
ड़ हे भौर ' सोऽय॑दयपतः' इ प्रयक्षत्ानू ततता अमे 
समृतिष्प मनेपरपि चो नैयायिकेन प्रक्षव स्मृति इन 
दोनों पमे नाीपेक पाक सकं देष क्नथ भो भी हं 
गत्‌ है क बेहत सिद्वतमिपे भगिते भतिित फोर ननी 
गकार द क र।॥ कित सा अधा दमित मिपि कायि 
अपगत हूं तिप तिप नातिहप कं परती हवे ह॥ यंप 
तमि ता जपि पक्क दोपपता समवे नदी ॥ कि ता नेयापे 
, कता तलति सते साथ चछ श्वियका भो ज्ञान पि 
कपे माया था सो भी संगत ६ ।॥ कित नहर भी न सुका प 
कृपं मि ते नहं छ एद पपि पहिका जसुपिति ज्ञः कष 
हे तं भीता ष्क प्रक ज्ञ्‌ दी हेण बाह्ये ॥ क्षं 
पतो्षमर्‌ इ क्ञापिि प॑त तो पिरेषय दै जार वहि कि 
पण ॥ तह फते सथ तां चु छियकर एयग सष भार 
ति साथ त बहता सति नरप सवष ३॥ ति जवते 
सिकपतनय देमेत त वहतां परयकपत्‌ दी शी ॥ ता 
कृ अनुमत पमण ही ष हषण ॥ यतता जाह $ 
यका सतक समतता न ॥ पिता इलं श भमक्ाक् 


(२५६) . तचादृस्धान। 


पिषययूत रजतकी जे देशतरपिषे स्थिति मागिये तो ता रबतार्ी 
पुर्षकी ता दिशातरषिषे दी शति हणी चाये पुरोवातषिषे पवृ्ति 
नीं हणी चाहिये ॥ जिस कारणतं ज्ञान जहां आपणा विषय हवे हं 
तं ही पुरषदरू नियमे प्रृत्ति कर ई ॥ यति देतव स्थित रमत 
परोवत्िुकषिविप प्रतीत हषे ह ॥ यह अन्यथा स्यातिवादी नंयायि 
कृका सत्‌ अत्यंत असंगत है इति ॥ इस प्रकार भ्रमस्थरपिषे अघ्या- 
ति १ अत्स्यति २ सत्स्यति ३ आत्मघ्याति £ अन्यथा 
ष्याति ९ इन उक्त प्व स्यातियोके असंभव इए षष्ठी अनिवचनीय 
ल्याति दी अगीकार करी चाहिय ॥ अथात्‌ ता अमकारषिषे 
शुिषिषे अनिवंचरनाय रजत उत्प हषे ई एसा मान्या चाहिये ॥ 
शका-रोकपरपिद्र॒रजतकी उत्पत्ति अप्रयवादिकि सामप्रति 
होवे द सा अव्रयवादिक सम्प्रीता शुिदिशषिषे ई नर ॥ 
यातं त शुकिषिषे रनतकी उत्पति संभवती नहीं ॥ जो कहो पुण्य 
प्पहप्‌ अहृष्ट ही ता रनतकी उत्पादकं साम्परी ई सो भी संभ 
वृता नही ॥ निस कारणत ता अवयवाद्कि चट समी षिना सी 
अदृ कोई काय त्यत कारि सकेता न ॥ नो कदचित्‌ ता ख 
सामरे पिना ई सो जहृष्ट किसी कायेदू उत्प्र करता दवे ता 
मृत्तिक, ुकारुदिक इ सामी षिना ही ता मदत षाक 
उत्यते हणा बाय ॥ समाधान-प्रािद्र रजतका उतादकं ना अव्‌- 
यवादेरूप रकिक समर ₹ सा सोकिक सामग्री ता भरपके पिषयथूत 
रजतका उत्पादक नदी हषे है ॥ पितु ता खोकिक साम्प्रते पिरक्षण 
समप्र ह ता रनतका उत्पादकं हषे हे सो दिषावे ह ॥ सत्य रनतके ` 
जभव्नन्य सर्कार पुरेषकं चष ईद्रयका जभी पुरोवातं गु्तक 
साथ सयग सत्रथ हवे ह तभी ता चुद्रारा बाह्म निकसे इए 
अत.कृएणक।. ता शुक्तके इदमाकार. तथाचाकयिक्याकार वृत्ति 


तेखट्तन्धान । ` ( २५७); 


इत हवे हे ता चष्सिियदप सादयके दहन ता एर्व रल- 
तके सरकार ददर हषे ३॥ सो उद्रद संस्कारह्प दोष हे स्क 
निका एसी जा ता श्द्मावच्छिन्न चैतन्ये रहणेदरी तथाता 
शक्तिके युक्तिव नीव कोणदिक विशेष अर्द्‌ भर्छाद्न 
कृरणेहारी मदथा द सा भव्धाक्षेभङ् प्रपत देके रनताकार प्र 
णार्‌ पराप्त दवे ३॥ तथात्ता रजत षिषयक ज्ञाना परिणम्‌ म्रा 
दवं इ॥ इसका नम अनदचनाय स्यात ह ॥ इत प्रक्ाकी रति 
प्लु सुपदिके एवं भरमस्थरिषे नागिटेणी ॥ संका-ता अमस्यल- 
विषे सा अद्या उतत रीरिसे रनतारिहप अथौकर परिणामक तो 
प्रात देब एतु ता सविधाका ज्ञानाकार परिणाम मानणा असंगत हे ॥ 
काते ता मद्थाका ज्ञानाकार्‌ परिणाम मनणेका दीह प्रयोजन नर 
दे आर प्रयोनते दिना किसी अथेका जंगीकार करणा व्यथं दी हृष 
ह भोर मो रषा कदो इदे जते' इस प्रकारे व्यवहारवापते सा अवि- 
दयकी रजनताकार वृत्ति अवश्य मानी चये सो यह करेणाभी 
भवता नदी ॥ काते इख दुःखादिकोकी न्याईं सो प्रातिभापिक 
रजत साक्षी देतप्यकरिषे ही अध्यस्त ह ॥ याते ता रनताकार वृत्तं 
कि दी ता सक्षी चैतस्य कणि सो रजत दिषयक व्यवहर सिद देह 
सके ॥ ताध्यवहारवाहते रनताकार अविघाकी वृत्ति मानणी निष्फक 
है भर जो एेसा कहो ता सनतक; जपरोक्षपणेकी सिदधिषातं दी ता 
अवि त्तिक अंगीकार्‌ डे सो यह कणा भी संभवत नही ॥ चष 
कारणत ता अधिया वृत्तिं विना भी अनत सक्षी च्तम्यके तदा- 
स्यते सुख दुःखदिकरोकी म्य ता रजतका जररोक्षपणा संभव दद 
से हे ॥ यतते ता रजतके अपरोक्षपणवारते भी ता वृका अगकार्‌ 
करणा निष्फर हे यर जो एसा कंहो ता रताकार्‌ जपिथाक १ 
लो नही.अगीकार कर्य तो ता.रनतका कारािरषे रमरण द्री र 


{२५८ ) - तचाटुन्धत । 


हृषेगा ॥ कित अलभे नारजम्य पस्करा ह स्मएण ज्ञान 
हषे है ओर निय हेणेतं सक्षी कतन्यरूप अनुभवका नर सभु 
वृता न ॥ यतिं सा सताकार अविदयाकी एति _अंगाकार्‌ कणं 
तु वृत्ति नार करि ता वत्ति उपदितपवरूपते सा्षका भ 
नर्‌ होणें ता रनत पिषयक संस्कारका उत्पाते तथा ता सर्कार 
करि स्पृतिज्ञानकी उत्पतति संभवे ॥ यातं ता रनतफी स्पृतिकै जनक 
संस्कारी उतत्तिषापते सा रलताकार अप्रियाकी वृति अदय अभी 
कार करी चहिये ॥ सो यह कणा भा सम्भवत नह ॥ कात्‌ ता 
गलत्‌ भरते पूवे उस्त्न महं जा इदमाकार वृति ई ता इदमाकार पृतिकै 
ना कवे दी ता वृत्ति उपहितत्वरूपतं साक्ष॑क्‌ नार हभत ता 
मत्‌ विषयक संस्कारकी उत्पतति तथा ता संस्कासते स्मतिकां उत्पत्ति 
सभव शह सफ र॥ अथवा जेषे पुष दुःखादिरूप विषयफे नार 
क ता सुख इःखादं उपहततषूपतं सक्षाका भ नार 
तू सुख दुःलादिषिषयक संस्कारो उत्पति तथा स्पूतित्तानका 
उत्पत्ति हवे ३ तसे ता रजतरूप विषयके नाश करिकिंडयां ता 
सजत उपहितवष्पतं साक्षीका भी नाश देण ता रजत विषयक 
संस्कारौ उत्ति तथा स्मृतिज्ञानकी उत्पति सम्भव दो सके ६ .॥ 
यति त्‌ रजत विषयक स्मृतिके जनकं संस्कारकी उतपत्िवासते भी 
त्‌] स्नताकार भव्द्य्रत्तिका सकार नष्ट ६ ॥ समाधन-ता 
रनतकी स्मृतिका जनक जो संस्कार ईं ति संस्कारकी उत्पत्ति 
वृहत दी ता रनताकार अविद्या वृका जंगीकार दे ॥ कि ता 
रलतका अुभवरूप्‌ सक्ष चैतन्य ऽत्पति विनाृते रहित देते 
नित्य ह ॥ यति ता सक्षी चेतन्यकरा स्वरूपे तो नाच संभवता नी 
ओर ता रजताकार अविदयवृत्तिके जंगीकार कियेहृए ता वृ्तिके नाञ्च 
करद ता प उपहितत्ररूपते ता स्का भी नाश संभवे द।तिरसत 


वखटप्तन्पत्‌ ) (१५९ } 


 गणताविष्यक सुस्कारफी उत्पतति तथा ता सस्काते स्ृतिन्नानकी 
उत्पात याने सरकं ह ॥ यातं ता रत स्मृतिके मनक संस्कारौ 
उत्पतितं सा रनताकार भपिधाकी वृत्ति अवदय मानी 
` चाहिये भर ता वादीनि जो इदमाकार वृत्ति नाशते रजत स्सृतिननकं 
सत्कारो उत्पतते कदी थी सो कणा भी अपगत हे ॥ काते सुभव 
स्पार स्मृति इन तीनोका समान पस्तुपिषयकत्वरूपते ही परस्पर 
काय कारणभव हवे हं ॥ अन्य पृस्तु विषयकं अयुक्ते अन्य वस्त॒ 
वृषयकं पस्कार वा स्मृति इवं कह, जो कदापत्‌ एषा दता हव 
ता पटविष्यक अपुभवतें प्टविषयकं संस्कार तथा स्मृति भी हणी 
चाहिये ॥ यि ता इदमाकार एृत्ित रजते विषयकं संस्कारकीं उत्पतति 
तथा स्मृतिकी उलत्ति संभवे नही आर ता दर्द जी पूवं रनतद्प्‌ 
पिषयफे नात ता रनत षंस्कारकी उत्पत्ति कदी थी सो कहणा भी 
अपगत ह ॥ काते सेकषिपे बयादिकेविपयके नाप तिन्‌ पयदिकेकि 
संस्कारकी उत्पत्ति देखणेपिपे अवती नदी किन्तु तिन षयदिकिके 
विमान हए दरी तिन षटादिकिषे ज्ञानके नाशते सस्कारोकी उत्ति , 
देदणेषिपे जवे ३॥ यात सव्र ता ज्ञानके नदत दी संस्वारोकी 
उत्पति मानी चये भोर जो कहो सुख दुःखादिकोषिषे तौ सुषा 
दिप्‌ विपयके नात श संस्फारोकी उत्यत्ति देलणेपरिपि भवे हं 
सो कहणा भी संभवत नही ॥ निस कारणतं तहं भी संस्कारोकी 
उत्त्वा सु दुःखादि आकाएुति अंगीकार कर जां ६॥ 
अथवा भतःकरणकं तथा ताके सुष इःलादिकि धम्‌ वृत्तं भिना दी 
साक्षी भास्यपणा रहे तथा तिन सुखादिकके नाजर कणि तत्‌ यप 
हित साक्षीके नाशते संस्कारोकी उत्पत्ति भी रह ॥ तथापि ज्‌. 
द्ये कायं ने बाह्म घददिकि पदाथे दं तिनि संस्कार उतत ता 
ता षाद आकार -वृत्िके नार ह देणेविये भव. ६ ॥ तेपे सो 


(२६०) तचातुप्ुन्‌। 


परातिभािक रवत भी मक्का काये ई॥ याते ता रजताकार ृ्तिकेः 
नारू ही ता रनतके संस्कारकी उत्ते मानी चाहिये ॥ नो कदा- 
चित्‌ रेषा नी मनिये तो आचायि भरथोपिषे जो स्कर पदाथाकार 
वृततिका अंगीकार कम्या द तथा नाप्रत्‌ स्वप्रविषे नो हुमाकारं 
त्तिक अंगीकार कस्या है सो सवे अपतत होवेगा ॥ जिस्‌ कारणं 
ृत्तिते रिना मी केवह साक्षी कणिकं तिन पदाथाका प्रकार संभवे 
इषे है ॥ याते ता जती स्पृत्िके हेतुभूत संस्फारकी उत्पत्तिवाएते 
सा अनिवेचनीय रनताकार आवयवृत्ति सवर्य मानी चाहिये इति ॥ 
इहां फेएक म्रथकार तो एषा के ई जपे षटाकार वृत्ति उपहित पक्ष 
चैतन्ये जो ता षटकरा तादात्म्य यह हीता षटनिष्ठ अपरो 
क्षपणा हे ॥ तैसे ता प्रातिभाषिकं रजतनिष्ठ अपरोक्षपणेकी पिद्धिषा- 
सते ता रजताकार भविधाकी वृत्ति अत्रय मानी चहिये ॥ ता वृत्ति 
करिता सलतविषे सो जपोक्षपणा दी नही संभवेगा इति ॥ 
ओर कैएक भ्रथकार त एषा कह ई नो नो व्यवहार कादाचित्क 
हे सो सो व्यवहार कदाचित्क ज्ञन कणि दी स्य होवे हे ॥ 
जसे ' अयष्ट: ' यह्‌ कादादिःक व्यवहार कादाचित्क षटलञान करं 
साध्य ई ॥ तेपे 'इदृरनतं ' यह्‌ भ्यवहार भी कादाचित्क ह ॥ याते 
ता रजत विषयकं कादाचित्क ज्ञान करिके द साध्य देगा ॥ तहां 
स्षीरप ज्ञानविषे त काराचित्कपणा संभवता नहीं वितु ता भवि 
वृत्तिह्प ज्ञनषं इ स्‌ कादाक््किपणा सभवे ६ ॥ यातत ता रजतं 
वयवृहरके कादारित्केपणेकी धिद्धिवासत ता रनत गोचर भग्रियाकी 
वृत्ति सध्र्य संभीकार कर चाहिये ॥ जो कदाचित्‌ साक्षर नित्य- 
ज्ञान किं भी सो कादाचित्क व्यवहृ होता होवे तोवदादिकं पदा- 
_ थका सो कादाचित्कं व्यवहार भी ता सक्षी वेतम्य.करिके दी शद्ध 
दोह सथेग ॥ यतिं परादि आकार अतःकरण्की वृत्तिभी दी हिद 


क्तात । (२६१) 
दषा इति॥ गोर कोरक मंयक्षरोने जो मातिभापिक रता भकार 
अवय वृत्तका खण्डन कष्या इं सो प्रवादे नानणा ॥ आपणे 
दधिका उत्कपताका जो जनप्णा ह ताका नाम प्रौदीवाद्‌ रै ॥ यत 
पथं उक्त रातिं भमस्थल्पिषे सा अषिदया रजतादि पिषयाकार तथा 
तके ज्ञानाकार परिणाम पराप्त देवे हे यह अथ िदोष्‌ सिद भया 
इति ॥ रका-ता भमस्थलविषे शुह्षिषिषे अधि्याते रनतकी उत्ति 
दोषो तथापि ता रजतपिपे मिध्यापणा कैते हे ! समाधान-रोकषिषे 
भी एनालिकं पुरषकी माया करक रचितपदाथं मिथ्या दी देखणे- 
विषे भवे हं ॥ तेप अवि्याका कायं दोणेते ते रजतादिकं भी मिथ्या 
शी द| एते रनतादिकेकि मि्यापणेपिषे सा पूवं उक्त दथा 
दी प्रमाण ह इति ॥ अम दरी शताथोपत्तिका निरूपण रे दै ॥ 
तहां 'तरतिरीकपातमित्‌' अथे-जासन्नानपास पुरुष शर्व नश 
` केर हं ॥ यहं शोक शब्द्‌ करिफे प्रमातत कख आदिकं सवं धका 
भहृण करणा ॥ इस श्रुति पचनते रवण कम्या नो बंधवे आत्मज्ञान 
` कुसि विषच्येपणा सो ज्ञान निव््यपणा ता बधक सत्य 
आनेविषे संभवता नहीं ॥ निस कारणत सत्य वस्तुकी ज्ञान करकं 
निप््ति होती नही, कित क्रिया किं दी विवृत्ति दवं १॥ 
नेते प्रपदिरकोकी युर प्रहरादिूप क्रिया किक नृति होवे हे भोर 
पिध्यावस्तकी तो ज्ञान कणि दी पिवति दोषे है ॥ भसे रन्न सपक 
: रन्लुके ्ञानते निषृत्ति होवे ₹ ॥ यातं सो जातिज्ञान करकं निपरय 
पणा ता षके मिध्यापणेते पिना अनुपपत्न हृ त वेधके मिथ्यापणेका 
कृल्पन्‌। करावे हं इसका नाम्‌ शताथापत्ति ई ॥ रुका-सत्यवस्तुका 
ज्ञाने नत्ति नदी होती यह आपका कणा जषुक्त ६॥ काहे श्रीरामः 
करत सेतुके द्रीनते सत्य पाकी निपतति शाघ् प्माणत जाना जाव ६॥ 
` ओर गरुड ष्याम सत्यविपेकी निवृत्ति देसणेविे आदे दै ॥ तेते 


(२६२) ठचादुप्तन्यन । 
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सत्य वधकां भा जयत्तानतं व्वृत्ति क्या नह हृद ॥ यति ता 
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वधक भिथ्यापेते विना भी सो ज्ञान निषच्येपणा बनि मकं हं ॥ 
सुमाधान-सत्यवंधकी ज्ञाने निपृत्िविषे जो तमन सेतुका दशनप : 
तथागहडका ष्यानश्पत कट्या ३ सो शृत दृष्ट तिकत विपमता- 
बूल हेते ता उक्त अथेकी हिदि करि सकं नही ॥ सा विषमता दिखें 
ह ॥ तष सेते केवर द्शेनमापरतं बरह्हस्याद्कि पकी निवृति दतती 
न्री कितु पममशाष्चपिषे कथन्‌ कंप्ये ने वरह्रचयं शोच सत्य भाषण 
आदिकं नियम्‌ द॑ तिन नियमों करं सकत ता पेतद्हेनते इ ता 
पापकी निवृत्ति दषे ह ॥ ज कदाचित्‌ तिन नियमेते विना केवर ता ` 
सेके दशनमा पापी निपतति दती हवे ता तहा रणे म्खेच्छ- 
दिके भी ता सेते द्रोनते पकी निवृत्ति दोणी चाये ॥ जो कड 
ता सेतु द्रीनमाघ्रते तिन स्छेच्छदिकेके भी पप कमी निवृति. 
होवे हे तो एपकी निवृत्ता ता सेते द्ौनकतां पुरुप प्रति 
तिनि नियमेका पिधान कृरणेहास म्ह डी अप्रमाण वेगा ॥ यते : 
क्रेयारूप नियमों कृणि मिश्रित शेणते सो सेतुदशेन भी क्रियाद्प ` 
ही ह ज्ञानह१ नहीं ईं ॥ ता शियारप्‌ सेतुके दशोने ता सत्य पपकी 
निवृति वान सकं ह ॥ तप गरडका ध्यानभी मनपप्रयाहप ३ ॥ यत्ति . 
ता क्रियारूप ध्यानते ता सत्य पिषयकी निवृत्ति भी बनि सके ईसा 
इहं प्रषगविषे अन्य साधनकी अक्षते रहित केवर आतन्नान किं ` 
हा वधक निष्यपणा श्रुतिनं कथन कम्था ह सो ज्ञान निवत्यपणा ता : 
वृधके सत्यपणापिमे संभवतानही ॥ य॒ते से ज्ञान निव्येपणा ता धके : 
पिथ्यापणे् कहना कृपे हे शति ॥ रोका-प्वतञान  निव्येपणेते ` 
परमातृतवादिक . वेधका मिथ्यपणा सिद कष्या ॥ तदं प्रमाता किः 
पका नाम ई अयत्‌ आताका नाम प्रमाता हे, जथा अंतःकाणका 
-- नाम्‌ प्रमाता हे ॥ त्यं ' अपतं गेद्ययेपसष" इत्याषिकि शुतियेनि ; 
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सत्माह अर्त क्या ३ अर प्रमज्ञानकं आश्रयहू भ्राता केदे हं ॥ 
यतति ता अक्ता जात्मापिषे सो प्रमातापणा संभव्ता नह तैसे अतः- 
करणि भी से पमतापणा संभवत नरी ॥ कहत रो अंतःकरण 
मोका कायं हेगेपं पादिकी न्यारे नड दे ओं प्रमातूवदिकिमे 
चेतने ई यतँ नड अंतःकरणिषे सो प्रमातापणा संभवत नदी ॥ 
समापान-केवर आत्मां तथा केवर अंतःकरणकूं प्रमातापणा इमः 
मानते नहीं कितु अंतःकरण परिशिष्ट चैतन्य ही इम प्रमाता मने; 
ह॥ सो प्रमाता दी कतो हवे ह तथा भोक्ता हषे हे ॥ तदयं प्मा्ञानका 
आश्रय हेते सो यंतःकएण विशिष्ट चेतन्य प्रमाता क्य नपे 
ओर प्रयतरूप तिका आश्रय हेगेते कतो कट्या जावे है ॥ ओर धमः 
अधमं कीणे जन्य जो सुख दुःखका असुभवरूप मोग हे ता भोगा 
आश्रय देते भोक्ता कहा नवे ह ॥ ते प्मातृत्व कैत भोल 
तीनों ता अंतःकरण विशिष्ट चेतन्यर्ूप प्रमाताके ही पमे ह केर 
आत्मके तथा केवर अंतःकरणके ते प्रमातृताद्कि धमं नही हँ ॥ 
शंका-सो अंतःकरण षिशिष्ट चेतन्यष्ूप प्रमाता ता अंतःकाणते तथा 
चेतन्यं पथकः नही है ओर सो प्रमात्व धमं केष चेतन्यविषे तथा 
केवर अंतःकरणपि रहता नहीं ॥ यते ता अंतःकरण विर 
चेतन्यविमे भी सो प्रमातृतधमं कैत रहे किंत नदीं र्मा ॥ समा 
धान-जेते केवर आसमाविषे तथा केवर अंतःकरणविषे सो प्रमातापणा 
वास्तवे नहीं हे ॥ तेते ता अंतःकरण विशिष्ट चेतन्यषिषे भीरी 
भ्रमातापण्‌ वास्तयते नहीं हे ॥ वितु मैते शुकतिपिषे रनतका अरो 
कृच्या जावै है तेते ता अंतःकरणविरिषट देतन्यविषे ता प्रपातापणरका 
अरप कृत्या नावे ₹॥ शंका-नेे शुषि रजतके भरोत पे इस 
युरुष देश तविप स्थित रलतफा यथाथे अनुभव ह्‌ द ता अपमः 
वृक संस्का ही ता शुकिमिषे नतक आरोप हें ै तेते ता पिरि 


(२६४) तचान्धान । 


तेति ता प्रषतापेश्न मिय ती स॑मे हेनरी ता भेफ प 
कि वस्तुक ता प्रातापणेक्ा यथधे अतु हमा देवे है ॥ ता 
यथय सूनुभपरो षिन अष संमता नही ॥ समाधन-निषं 
वस्तु अतिप दवे ह तिष वसतु सुमकाप्र ध बधि ॥ षे 
अपुमय्‌ यथे होवे जथा अषप देवे ॥ तद अनादि संपारषिषे 
इस जीव्‌ ता अंतःकरण विशिष्ट चेतम्यपिषे परमातापणेक्ष भ्रा हेता. 
आया ई ॥ ता पूरं प भरपषप जतुभवजन्य संस्फारोतं उत्त उत्तर ता 
प्रपातापणेका रोप संभपे ३॥ इस्‌ परशषार कतव भोकुखका भरोपभी 
तिटिणा ॥ इं गेयायिकतो केवर माके ही ते प्रमातसाक्कि धमं 
मनि ई सो तिका कणा शति स्मृति प्राणते विषदं देण अपतत्‌ 
ह ॥ तष॑ ' सक्षीवेताकेवरोनिणश्च। अपहधपुहुषः । शरीरस्थो 
पिरतियनफ़पतिपसिपयते ' इत्याश श्रुति स्ति रकन निकष 
धि मासक नि्ुण भम निप कष्ठ हे ॥ देप जक्ष आसाषिषि 
ते प्रमातृवाद्कि पप संभवते नरी ॥ यत ता सतःकाण विश्ष 
वेतन्यश दी तेप्राततादि धपे मन्ये बि ॥ नो कदाचित्‌ ते 
भरमात्पाङ्क पम्‌ केवटे मासके मानिये ती तिन पपषठे आता- 
पिषे.अर्तग निषंण निप पता संभती न यति भसाश्री अ 
निग नख्प्पदरू कथन कृणेहरे ते उक्त शति स्मृति वचन प्र 
साग वेग ॥ षरा ता प्रमृता वष जे अरोपित नीं 
भनिप कितु सत्य मायि तो सतय वस्तुकं ज्ञानते शृत्ति हेती 
नई यति नय्‌[यिफ़के मतविषे ता वेष प नतिषप मेक्ष ही नही 
समतया ॥ यत्तं भीता बधष्रुं कलित दवी मन्या चालय इति ॥ 
शका-अतःकरण विशिष्ट चेतनयके परपातृतवादिक धमे एषे कहे से 
समता नरह ॥ किते आतमा र्ग हे तथा निखयप हे ओर अंतः 
` केण स॒तरयव ह तथा क्रियावाला हं ॥ एते भाताक्षा ता संतःकरण- 


- तसाटुपतन्धान । (२६५) 


के साधके प्रप्रा मी संवे समवतता नं मौर सम्बन्धे विनि 
से प्िशिष्पणा सम्भवता ने नो कदचित्‌ सम्पतते षिन भी 
पिलिष्पणा हेत हवे पर हिमापरु रिरि विष्याचछ हे या प्रकारका 
प्यवहूर्‌ भी दरणा चये कवा सो संतःकरण सत्य हेवा पिथ्या है॥ 
तहं प्रथम सत्यपक्च न संगोकार करो तो ता सत्य ंतःदरणके संब 
पटू भी सत्यष्टयता शी दरवेश ॥ ता सत्यपम्यन्धकी तानते निषृति 
दवणा नर्‌। यति किप भी जीवामाका मोक्ष नदीं हेवेगा ॥ ता मेष्षके 
सभव ए ता पेक्षा प्रतिपाद कणेहरा शाघ्च ही अप्मागह्प्‌ 
हणा भाप्सो भतःकण पि्या हेय दवितीयप्क्षजो अंगीकार 
कृपे सो भी संभा नरी ॥ निष कर्णं ता अंतःकाणफे मिथ्या 
पेश कोई भी प्रमाणन्टे॥ नो कदचित्‌ प्रमाणें किाभी 
उतःकाणू मिथ्या मनेगि ता आल्पि भी सो मिथ्यष्णा क्यो 
मह हषे ॥ यतिं ंतकाण परिङिष्ट चन्ये ते प्रमातृतास्कि धमं 
यह कहगा अततत ३ ॥ समाधान-जेत शुकिकि अज्ञाने ता 
गुकिषिपे रजत कलित हषे ह तेप आलाके अज्ञान त्‌ा प्रत्यकं 
आलापिपे यहं अंतःकरणारिकि स्वरूपत अध्यस्त इषि दं अथात्‌ 
कलित दषे हे तशं अध्यस्त कालित यापित यह तीना र्द एक द्यं 
मथ वचर हृष है ॥ इतने कणे काफि ता अतःकरणके कालिपत- 
एणेविे यह्‌ अनुमान बोधन त्या ॥ अंतःकरणं अयस्तं जडवत्‌ 
र्यत भाविधिक्गवाच् शुफिरनतषत्‌ ' अथ-अतुःकएण प्यक 
आत्मापिपे अव्यस्त है ॥ जड हणे तथा हर्य हेण जिघ्र 
दोण नो नो पदाथे नड तथा दरेय तथा आव्व् हवै हेता सो 
पाथं अध्यस्त दी दष ह जपे शु रजत जड द्य जापि द्रत 
अध्यस्त है इति ॥ इस अनुम्‌न प्रमाण कृता सत कृरणविष 
कृलितपणा ही सिद्ध दवे हे तथा 'अतोऽन्यदत्ते ` भर्थ-तन्य 
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आत्मत अन्य सवं पाथं मिथ्या हँ ॥ इस श्रुति प्रमाणते भीता 
अंतःकरणविषे क्पतपणा दी सिद्ध दवे ई ॥ यते सा अतेःकण 
कृत द ई ॥ विवा नडोऽह चेतनोऽद्‌ ' इस प्रकारके असुभवते 
लड अतःकरणादिकका तो आत्मापि अध्यापन प्रतीत दषे है भर 
चेतन आत्माका अंतःकणविपे अध्यास्‌ प्रतीत शोषे हे ॥ यति पिद्रति 
विषे मासमाका तथा अतःकरणादिक अनाःमाका परस्पर अध्या 
पिवक्ित है एन्तु ताके पि इतना भेद है भस अंतःकरणादिकं स्वर 

पतं आत्पापिषे अध्यस्त रै तं जाता अंतःकरणादिकोपिपे स्वषपते 
अध्यस्त नहीं ३ कितु ता अंतःकणविषे सो आत्मा संसगं्पतें 
अध्यस्त है ॥ जो कदाचित्‌ अत.कणाशकिकी न्यां आत्मद 
भी खरूपे अध्यस्त मानिये तो अधिष्ठाने ज्ञान कर्कि नेसे तिन 
अंतःकणदिकोका बाप देवे हेतेते ता आत्मकाम बाध हेणा 
चयि ॥ ओर सेका सक्षीहप देणेते बाधके अयोग्य आत्मा प- 
मायं सृत्य इ एसे आसाका बाप संभवता नही ॥ यतिं ता अंतःकएण- 
विष जत्माका खरूपे अध्यास्‌ पभवता नह वितु संसगेख्पते ही 
अध्यास संभवे ह ॥ इषी प्रकारके आत्म अनासके अव्यापक श्री 

भगवान्‌ भाष्यकार शारीरक मीमापाके आदिविषे वणेन कसते भये 
द ॥ इस प्रकार अपंग आत्मापिषे भ॑तःकरणादिकेफि वस्तवसंम॑धके 
अभाव इए भी भध्यासिक संबेध संभवे रं ॥ ता अष्या- 

क संव॑ध काकि दी आत्मं अंतःकरणविशिषटता है ॥ यत 

ता उंतःकरण विकि चेतन्यपिषे ते प्रमातृलादिक धम संभव दै 

इति ॥ रका-अतःकरणापिकि आताविषे अव्यस्त हं यह आपका 

कणा तवी संभवे हे नबी भष्यासका खूप निणंय हवे दै ॥ ता 

अध्यासे सवरप निणयते विना भतःकरणादिकेद् अध्यस्त कणा 
_ भभपृता नई ॥ एसी शकक प्रात इए अव ता अष्यासका रक्षण्‌ 
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कहे दे ॥ ‹ परलपरवभासः अध्यासः ' अर्थ-अन्यमिषि जो न्यक 
अवात्त ई ताका नाम अध्यास ह ॥ सो अध्याप ज्ञनाण्यास १ 
मध्यात २ इस्‌ भद्‌। कि द प्रकारका दवं इई ॥ तहां ज्ञाना- 
ध्यास पृकषवेषे ता ता अवभास एद्‌ कि भतिज्ञानक्षा ग्रहण करणा 
ओर अयाध्यास पक्षिप ता अवभास्‌ पद्‌ करके ता भगान परिषय- 
भूत रजतादिकि अथक ग्रहण कणा ॥ यत्ते सो उक्त अष्यासतका 
रक्षण तिन दोनों अध्यासेषिषे षटे है इति ॥ अव यथक्रमते ता 
ज्ञानाध्यासका तथा जथष्याषका रक्षण के द ॥ तहा ' अतरिमस्त- 
द्धिः ज्ञानाध्यासः ' अथं-निस वृस्तुकी अधिकरणताके अयोग्य 
आधपिकरणविषे सजति वस्तुकी बुद्धि दे ताका नाम ज्ञनाष्यास दै 
भेसे वास्तवे रनतकी अधिकरणता अयोग्य शुक्तिषिषे ना ' इदं 
रजतं ' या प्रकारवी बुद्धि है तथा वास्तवे अंतःकरणादिरूप अना- 
त्मकी अधिकरणताते अयोग्य आत्मविषे ना अनात्मुदधि ईं ताक 
नाम ज्ञानाध्यास ह इति ॥ ओर ' प्रमाणनन्यज्ञानपरषियत्ेसति पूवं 
हृषटतानधिकरणं अथोध्यासः ` अथं-नो पदु प्रमाण करकं अनन्य 
` ज्ञानका विषय होवे हे तथा एषे दत्व पका अधिकरण नही दषे. 
हसो पदां अथोष्याप कह्म जप है ॥ जसे शुक्िषिपे रत तथा 
आत्माविषे अंतःकरणाद्कि जथा्यापकूप दै ॥ तहां ता शुक्ति रजत 
विषय करगेहारे जो इदरतं यह ज्ञान हे सो.ज्ञान अप्रमा दते 
क्वि भी प्रमाण करक जन्य नही ह ॥ यते मो सनत ता प्रमाण 
अनन्य ज्ञानक विषय भी र भोर सो रजत आपणा प्रततित एवं था 
नही यततं सो रजत पूवं दष्टत्र धमकी अनाधकरण भ्‌ ६ ॥ 
ग्नतपिषे जथाप्यासरूपता सम्भवं हं ॥ इस प्रकारका जथाध्यातका 
रक्षण रल सपोदिकोषिषे भी नानि ठे ॥ तहा ' पं इषतानधि- 
कुरणम्‌' इतनामात्र ही लो ता अथाष्यापका ठक कंसे तां अवी 


{६९८} तसाद । 
मीम्‌ रतप हुए पटर ती रक्षणक अतिव्याप्ति होती, नि कारणत 
मो षट भी तापे दष्टव धमेका अनधिकरण दी हे ॥ ता अतिव्यप्त 
दोषके निवृत्त फणेषासते ता रेक्षणिषे प्रमाणस्य ज्ञानका पिप्यत 
क्या ईं सोता षटविषे ३ नदी कित ता षटविषे प्रपाणनस्य ज्ञानकृ 
विषयत ही है ॥ यति ता घटपिषे ता रक्षणक अतिव्याप्ति दषे 
मही ॥ सौर ' प्रमाणानन्य ज्ञानरिषयतवम्‌ ' इतनामघ्र दी जो ता 
अथाध्यापका रक्षण के त सरण के जे शिवं विष्णुं रंमादिकि 
पद्थेहे तिनेविषे ता रक्षणकी अति्थाति हती ॥ भि कारणत 
म्रमाण अनन्य स्मूतिज्ञानका विषयत तिनेषिषे भी ह॥ ता अति 
व्याति दूषक वित्त कणेवासते ता सक्षगविषे ' पूवं इृषटत्ानधिकर 
णम्‌ ' यह्‌ प्‌ कृथन क्या हे ॥ तहा एवे रट पद्थेक्री ई स्मरति 
हषे हे ॥ यततं तिन स्मयेपण पदाथाविषे ता पुषे इत धमेक्रा अनं 
पिकसणपणा नदी है कितु अपिकएणपणा ही है ॥ यतते तिन स्मयं 
माण प्ूरथेविषे ता भथाध्यासके रक्षणकी अतिव्यापि दवे नही 
इति ॥ तद इस उक्त अथंध्यासके रक्षणविषे प्रमाण शब्दं कणि 
-पत्यव्‌ अभिन्न त्ह्मका बोधकं नो तमपि सादिक सहवाक्य द ` 
तक ग्रहण करणा तिप महावा्वयरूप्‌ प्रमाण करिकं अजन्य जो 
त्ति जभिन्यक्त केतन्यष्प्‌ ज्ञान है ता ज्ञातका पिषयपणा षटि 
व्यवृहारिकिं पदारथपिे तथा शुक्ति रनतादिकं प्रातिभासिक 
प्दाथाविषे पिचयपरान ही है ओर चैतन्य आत्मत भिघ्न सवं 
जनात्म पदूथे क्षगक्षणपि प्रिणामहट प्रप्त हवै हे ॥ याते किन 
पादकं पदाथविषे ता पूवं हृष्टवपमेका अतधिकरणपणा मी हे ॥ 
यति सो उक्त अथष्यापका रक्षणं व्यावहारिक परातिभाषिक सं पदा 
याक साधारण ह ॥ तात्य यह्‌ वेदति सिद्धतिमिप ्रह रेतन्यते भित 
तनक षदार्क व्यावहारिक पदाथ द तथा शुक्ति सनताप प्राति 


९ 
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भाषिक पदाय ₹ं ते सवं ताः अह्न चेतन्यपिषे अष्यस्त्‌ दोग भथो- 
प्याप्तरूप ही ई यतिं ता उक्त अाप्यसके रक्षण ्याषहारिक 
प्रातिभासिक सवे पदा्थोकरा साधारण रक्षणपणा युक्त हे इति ॥ ओर 
कैएक्‌ म्रथकार तां यह कहे हंसी उक्त जथोध्यासका रक्षण केवर प्राति 
भाक्‌ रतादिकका दी ई षटाङ्कि व्यवहारि पदरथीक्ा सो रक्षणः 
नहीं ई ॥ यते ता रक्षणविषे स्थित प्रमाण ब्द करि तमपि आदिकं 
णको अ्हूण नही करणा ॥ किलत प्रमाण राब्द करके अन्ञात, 
सथके मोक परतयक्षादिक प्रमाणका दी ग्रहण काणा ता प्रत्यक्षादिकं 
प्रपाण अनन्यत्नानका विषयपणा केवट शुक्ति रजतादिकं प्रातिभतिक 
पदार्थो दरी र षदादिक व्यवहा पदाति ह नदी ॥ यतत 
प्रातिभासिक शुक्ति रलतादिहप मथोष्याप्तका ही सो उक्त रक्षण हे 
इति ॥ अपर ता उक्त अथोध्यासका पिभाग वणेन के ह ॥ तष सो उक्त 
अथंष्यास प्र्तीतिकं १ व्यावहासि २ इस भेद कपे दो प्रका 
र्का दवे हे ॥ तहां ' आेतुकदोषनन्यः प्रातीतिकः ' अथे-नो पदं 
आगतकं दोष करिफे जन्य दषे हं सो पदे प्रातीतिकं कल्या 
लवे द ॥ इसी परतीतिक् प्रातिभाषिकं भी के द सते शुक्षिविष 
एनत तथा रन्लुविषे सपं तथा मरुभूमिविषे जर इत्यादिकं पठथ 
अगेतकं दष करिकं जन्य हणे प्रातीतिकं कद्यं नावे ई ॥ तं 
ए प्रतीति पदाथका जनक दोष प्रमात्‌ दृष १ पषयदोष्‌ २ केर 
णहोष्‌ र इस भेद कणिकं तीन प्रकारका हाषे ई ॥ तहां राण भादिकं 
प्रमातागत दप ३ जौर सादृरयादिकं विषयगत देष द आर कच्‌ 
कामरादिकि चक्षु जादि करणगत दोष्‌ ६ ॥ इत्‌ प्रकारके तान्‌ दषा 
कृप ज्य देते ते शुषि रजतादिकं प्रातीतिकं अधाध्यासरपं 
ह इति ॥ ओर “ प्रत्ीपिकाभ्ः व्यावहारिकः, अर्थ-जग्तृक 
दूष जन्य प्रत्ीतिकं प्दथेते भित्रना थ इ प व्याह 
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शृह्ा जवि द ॥ नेहे भाकारतं आदि खे वरपंयते पृथे प्याह 
सि अयष्याषष्प ई तहं मसन्ञानते पूरे निन पदार्थोका वाध 
नह हे है ते पदु व्यवहमरिकि कषये जाय ई भार आत्मज्ञाने 
पूव जिन्‌ पदाथेका वप्‌ हषे ह ते पद्थेपातीतिक तथा प्रातिभाकिकं 
वषये नवे ह इति ॥ आर कैएक अरथकासतां त प्रातीतिक व्यापा 
खि अथष्याएका या प्रकारका साधरण रक्षण कहे ई ॥ ' दोषु 
योगरस्काएज्यतं अध्यास्‌ अथं-पूषं उक्त दोप तथा शुषि 
आङिकि अधिष्ठाने साथ चक्षु मादिक इदरियका संवेषरूप संप्रयोग 
तया देपरीय रजतादिकेफि अमुभवजम्य स्फार इन तीनों 
कृश जो ज्यप्णा है यह ही तिन रनतदिकेविपे अष्यस्तपणा 
हे ॥ यशि िद्ध॑तषिषे अविद्या अनादि दमत तिन देपदिकेते 
जन्य नही है ॥ याते ता अविद्या अष्यातपिषे इस उ सक्षणकी. 
अम्याति दर देवं ई ॥ तथापि यह उक सकण संतकरणारिप 
कायं अध्यापका दी ई अनादि भविधाका सो रक्षण नदी ॥ यतति ता 
रक्षणका अरक्ष्यश् अव्धाप्षि ता उक्षणकी अन्यापि शवे नदी 
तत्पयं य्‌ ॥ सो कायं अध्यास्‌ दी जग्रत्‌ स्वपरिषे इस जीवये 
अनथवी हेतु हवे ईं आर सो अविद्या अध्यासपुषुप्रिविषे विद्यमान 
दुभा भी अनथका हतु हता नह ॥ यत्ते सो उक्त रक्षण 
त्‌ा काये सध्यसका ही ह ॥ शेका-ता उक्त रक्षणिषे दोष 
संप्रयोग संस्कारं इन तान पफ केका या प्रयोनन हे ! 
समापान-ता र्षणविषे तिन्‌ तीन पदे कहे ककि ता सप्यासके 
यह्‌ रे उक्षण सिद हषे हे ॥ 'दोषनन्यतेषतिसस्काएनम्यतवं अघ्य- 
स्तत्‌ ॥ १ ॥ अथम्‌ संप्रयोगनन्यतेसतिषस्कारलन्यतं अष्यस्त- 

तम्‌ ॥२॥ अथ-जो पदा दोष करिके जन्य इभा संस्कार कणि 
. जन्य हषे दसो पदाथअव्यसत क्रा जवे दै ॥ १ ॥ जथा जो पदाथ 
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` पयोग केरिके नन्य दुभा संस्कार करके जन्य होवे सो पूं 
भध्यस्त्‌ कट्या नवृ ह ॥ २॥ तदं प्रथम रक्षगिषे पंस्कारलन्यः 
स्मृतमपि अतिव्यातिके निवृत्त करणेवासते पोपनन्य यह प कथन 
कृस्या ह भार्‌ दोषर्य पिष करकं जन्य ना दोषकी प्रत्य प्रमा है 
ताके विषे अतिष्या्ि निवृत्त करणेवासते ता रक्षणे संस्कारलन्य 
यह प्रं केथन्‌ कप्या ई ॥ तेसं द्वितीय रक्षणविपे भी पस्फारजन्य 
समति जञानपिपे अतिव्य्िके निवृत्त करणेवासतं संप्योगनन्य यह प 
कथन कृप्या ई ॥ जोर ता संप्रयोगनन्य प्रत्य प्रमाविपे अतिव्या- 
पि कणेवापते संस्ारणम्य यह प्‌ कथन कव्या हे ॥ यदपि इष 
द्वितीय लक्षणका  सोऽयदेवद्त्तः इस प्रत्यभिज्ञा पर्थक्षविषे अति 
म्यापि दषे ई ॥ निस कारणते सा प्रत्यभिज्ञा संपयो संस्कार रोगो 
कारके जन्य दी है॥ तथापि ता ठक्षणषिषे प्रत्यभिज्ञामिप्ते सतिं 
पिरेषणके फणेते ता प्रत्यभित्ञविपे अतिन्याति हे नरं इति ॥ 
सका-मत्माविषं नो जतकरणादिकका ध्यास ईं तके पि स्र 
योगजम्यत् संभवता नहीं ॥ नि कारणत त। अधिष्ठन आतपा 
साथ चक्षु जदि इदि संवेध है नही यति ता अंतकरणादिकेफ 
अष्यापविषे ता उक्त रक्षणकी अव्याप्ति ही दवं ईं ॥ समाधानं 
संप्रयोग शब्द्‌ करके अपिष्ठन मतके पतादिक सामान्य अंशक 
ज्ञान ही बिवक्ित है ॥ सो सामानय ज्ञान ता ंतःकरणारकिके जष्या- 
सते पे षिद्यमान दरी है ॥ सो अधिष्ठान आत्माक्रा सामान्यज्ञान कें 
ईद्रिय करिके जन्य नहीं कितु भापणे सयं ज्यातिस्वभापते श है ॥ 
शते ता अतःकरणास्किकि अध्यासिषे.ता उक्त रक्षणकी सत्यापि 
देवै नहीं ऽति॥ रका-पषे दोष तथा पस्करं रनतारिहप्‌ थका 
जनकपणा क्या सो संभवता नदी ॥ मिस कारणत ता दोप संस्कार 
शनतादिकाक ञानक्षा दी जनकपणा देर्या हे ॥ समाधान -ता उक्त 


(२७२) तचातसन्धनं 


दोष संस्कारे हृए भी ता रजतादिरूप अथक तथा तके ज्ञनका 
उतपि देवे ३॥ ता दोपसस्काके सभाव हुए ता रजतादरूप मथकी 
तथा ता नकी ऽत्ति होती नई स्स प्रवरे अनवय प्यति 
करं ता दृष सुका यथाष्यास ज्ञानाध्यसं दोनोके प्रति कार 
णता सिद हवि ह ॥ यतते ता ज्ञानाध्यासकी न्याह ता अथाष्यसदूभी 
दोप सरकार कणि जन्यता सभवे इ इते ॥ इत उक्त अभिप्राय काकं 
ही श्रीभगवान्‌ भाष्यकार रमृिरूपफलपुवदष्टवभासः यह ध्या 
सदया रक्षण कव्या हे ॥ यह अष्यासका रक्षण ज्ञनाष्यासका तथां 
अथष्याएका पापारण ह ॥ तद ज्ञनष्यास पक्षदप ता ता भष्य्‌ 
इक्त रक्षणक यह अथे कणा ॥ स्मृति किये ष्कारनन्य दरे 
स्मृतिये सदश एसा जो प पुवं दृष्टावभासत किये पे दष्ट अथके 
सजातीय अथंका ज्ञान दै ताका नाम ज्ञानाष्या ३ ॥ जरे शुक्तिषिरे 
इदैरजतं यद ज्ञान ई आर अथाध्यास पकषविषे ता भाष्य उक्त सक्षणका 
यह्‌ अथे करणा ॥ रमृतिष्प किये प्रमाण यजन्यज्ञानका विषय एसा 
नो पुवं द अथके सनातीय अथ ह ताका नाम अथोध्याप ई ॥ जे 
दात भदिकोंविषे रजतादिकं ई इति ॥ ईस भकार अध्यासे सिद्ध 
इए प्रमत्त कतस्य भात आदिकं वेषः अध्यरत हणते एथ्या 
पणा बून सुक हं ॥ यति ' तरति सौवमासमदेत्‌ इस सतत शति वचम्‌ 
ते श्रवण कस्या नो वंविषे ज्ञान निवर्यव सो ता वेधके शिथ्यापेते 
पना उटुप्पप्र इञा ता वधके भिथ्यापणकू कुट्यना करयं ६ यदं 
उक शुताथपृतति सिद ५३ ॥ इति.दथापत प्रमा निरप्णम्‌ ॥4 
जब पष्ठ उमव्रमाका निपण वरे हं ॥ तदं 'येम्युप्टव्वकर्‌ 
णिकभ्रमा अभावगं. अथ-यौय एसी ना अलुपटम्थि इ सा उदुप, 
स्थ ह.करण जिस प्रमका सा प्रमा अभारम्‌ कदी जे हं॥ . तक 
। वनस्‌ सविक्रणविप निस जभविको ज्ञान दोषे ई तिस अपिकर्ण 


. क्लादुपन्धान । (२७३) 


जो तित अभाके प्रतियोगीका ज्ञान रे तका नाम परभ है तिम 
उपरष्धषरं उपटुभ भी करे है ॥ ता उपखभिके अभवका नामः 
अमुपरुम्धि हं तथा सुपर्‌ द॥ सा अयुपरत्धि दही अभाव प्रमाका 
कृरण दवं ई ॥ ममे निप भूतसुषिषे ' पटोऽस्ति या प्रकारका षरा 
ज्ञान हवे हं तिस भूतरूषिषे धवटोनास्ति या प्रकारका षटामावका 
ज्ञान हाता नही ॥ कितु " षटोऽसित " इ ज्ञानका महां अमष हे है 
तहां दी "वटोनप्ति' या प्रकारका वभावक ज्ञान होवे है ॥ यते ता 
घरज्ञानके अभव असुपरन्धिषिषे ता षदामावविषियक प्रमकीं 
करणता अन्वयव्यतिरेक करकं सिद्द रै एत ता अलुपशितरषे 
योग्यता भी अपेक्षित ह । जो कदावित्‌ केव ता भनुपटथिमतै 
ही सा अभावपरमा उत्पतन हती हवे तां अंधकारविषे वितमान हृष 
टकी भी उपरम्षि होती नहीं ॥ थते षट्के उपरभ्धिकां भावप 
अनुपठम्पि तहा विद्यमान ही हे ॥ तथा मात्मापिषि परिधमान हूए धर्म 
अधमकी भी उपरम होती नदी ॥ यते ता पमोधमेके उपरन्धिका 
अभावरूप अनुपठम्धि तहां पिचमान दी ह ॥ यतते ता अुपरुम्षि 
कृरिके ता अंपकारमिषे भी षटभावकी प्रमा उत्पत्र हणी चाये ॥ 
तथा आतािषि षमापमके अभावकीं प्रमा उत्कर हणी बहिये ॥ 

ओर उक्त स्थरविषे सा अभावपिषयक प्रमा उत्प्न होती नी यतं 
अभाव प्रमाकी उत्पत्ति करणे ता असुषरब्िदर योगयताकी अपेक्षा 
अवद्य हवे दै ॥ तहां ता अयुपरग्पि कारकं निस अभावका ज्ञा 
दृ हे ता अमावके प्रतियो्ीका अरप कां जहां ता तिय 
गे उपटन्धिका आपादन कस्या जवे ह ता उपठनिका अभप्ह्प 
ज अनुपरम्ि है सा योग्याछपटषि कदी जावै है ॥ भसे प्रकाश 

बृ भूतटषे ' यदिभनरषटःस्यात्‌ तहिपरम्येत ` अइम 
भरतख. नो कदाचित्‌ प्ट शवे तो इस भूतठकी न्यरि सो षटभी 


(२७१ ) तचादुसनन्धाव । 


प्रतीत हवे पतु प्रतीत होता नही ॥ यातं इत ` भूतरूविषे षट नर 
ड ॥ इत प्रकार षटपर प्रतियोगे सच्चका आरोपण कां ता 
चटके उपटन्धिका आपादन कस्या नाष ईं ॥ याते ता षरके उपल 
निका भावरूप सा ष्की अनुपम योग्य कही नवे हं ॥ ता 
योगयानुपरम्धित ता प्रकाशवाठे भूतरविषे षेनास्ति या प्रकी 
अभावप्रमा उत््र हवे हे मर अंपकारषिषे विद्यमान दुभा भी षट 
प्रतीत हेता कही ॥ ओ आत्मापि विमान हुभा भी धमोधम्‌ 
्रतीत शेता नही ॥ यते इस अंधकारविषे नो षट हवे तो प्रतीत दोषे 
तथा आत्मापिषे न धमोधपे होवे तो प्रतीत हषे या प्रका वदिप 
मरतियोगक सका भरोपण काणि ताके उपरन्पिका अपादान क्या 
लाता नद ॥ यतति ता अंपकारषिपे टकी अतुपछम्पि तथा आसा 
विषे पपोधमकी अतुपठभि योग्य नहीं र॥ य्‌ कारणत अंधकारपिषे 
धल्फे सभावका तथा आत्मापिषे पमाधमके अभावका अयुपलष्धते 
ज्ञान होता नही, कितु अनुमानादिकतिं ता अभावका ज्ञान देवे ६ ॥ 
तदं सा उक्त योग्याचुपुभ्धि तो केण ३ भर अभाव प्रमा फट 
ह इति ॥ इदां नेययिकं यह कंदे दँ ॥ एषे उक्त योग्यानुप्लभ्ि 
कारकं सदकत इदरियषूप प्रत्यक्ष प्रमा किं दी भूतसदिकोविषे 
चशदिकोके अभावक ज्ञान दोह सके है ॥ ता अभवफे ज्ञानवासते 
ता य्य॒नुपभ्विू - पृथक प्रमाणता . मानणेषिषे गख दोषी ही 
प्रापि दों द ओर जो कोहं एसा कै ता षमावका अधिकरणं जो 
भरूतर हं तिके सथ तो चश्चु इद्रियका संयोग संमधरे पतुता 
धटाभावके साय ता च्छु ई्वियका कोई संव॑ष हे नक ॥ यते ता 
अभकके ज्ञातविपे इद्वियदूं करणता संभवती नही सो यह कटूणा भी 
अगत दे ॥ कते ता जभावके साथ द्रिका संयोगािहप सं . 
धके उभादए भ्‌ पिरषण विशिष्यमवषप्‌ संप विमान हे ॥ त्रा 


तचादुतन्धान । (२७५ } 


-संमध्‌ कृं ता अभ्रक इद्रिय करकं प्रत्यक्ष ज्ञान सभवे र इति ॥ 
स यह नयायिरकका मत समीचीन नीं हे ॥ कितं च्च अकि 
-ईद्रियका भूतसदिकिं भधिकणके साथ दी संयोगादि सवप हे ॥ 
ता अभावके पाथ कोई भी सवेद हे नदी ॥ यतते ते चकु भक्कि 
इद्रे ता भूतरादिहूप अधिकणके ज्ञानपिषे ही चरतां ई ॥ 
अमाव ज्ञानि ता ईद्ियू करणता नही र ओर नैयायिकेन नो 
दयक अभाकके साय विरोपण दिरोप्यभाव पम्बनथ मानय ह 
सो भी अत दै ॥ कृद द पध परसपर सम्ब इ दै 
सो संबन्ध तिनि दोनों संवंधियतिं भित्र हवे ई॥.तथा तिन 
दोनों संव॑पियेकि आधित देवै दै तथा एक शवे .हे नेते 
चक्षु भूतरका संयोग संबंध ता च्छु भूतरुषपं दोनों संवंधिषतिं 
भि्रभीहै॥ तथा तिन दोनों सम्बन्धियोके अश्रित भीर 
तथा एक भी ह ॥ इस प्रकारका सम्बन्धका -रक्षणता विशेषण 
्रिहेष्य भावरषे पठता नी ॥ काते “ पयभावयतपूतलम्‌ ' इष 
प्रतीतिषिषे वरभाव्‌ वरिरोषण है मर भूत विरष्य हे ॥ भीर "भूत 

ठेषटभावः ' इस प्रतीतिपिषे शूतर पिरोषण ह भर घराभाव विशेष्य 
हे ॥ तह ता अभावविपे रही ना विरीषणता है, ताक नम्‌ विरेषणः 
भव ३॥ मर. ता अभावविपे श्ट जा विरप्यत्ा ई ताकी. नम्‌ 
विशेष्यभव ईं ॥ तहां स विशेषण भव त्‌। त्‌ िदपणह्प्‌ ६.३ 

जजर सो विशेष्य भाव.भी ता पिरष्यषप ही हं ता विरोपण पिरे 

ष्यत सो पिरषण विशेष्य भाव भित्र नह हं आं .अभदेविषे साधा 
आपियभ्‌व होता नही ॥ याते सो विशेषण षिरष्यभाव ता अमव्हूप 

समधिते म्र नही है॥ तथाता सवधकि मात्रत भा नइ द ॥ 

तथा पिेषणता विरैष्यता सप्ते दे परकेत एक मी नदी है ॥ 

{यति ता विरेषण विरष्यभावद्‌ इद्वियं सम्बन्धह्पता सभवत ६८ 


(२७६) तचादुपनन्धान्‌ 1 


का सभावके परतयक्षमिषे जो विशेषणता सत्निकषकर कारण मानिये 
तो व्यवहित भूतटषिषे स्थित भभावका भी चु इदविय कणिकं प्रत्यक्ष 
हणा चाहिये ॥ निप कारणत ता ूतरपिषे सो अभाव षिरोषणरूपत 
धमान ही र ॥ तथा चकु ईद्ियका भी ता भूतर्के सोथ सयुक्त 
संथोगादिरूप परपर सम्बन्ध विद्यमान ही ह ॥ किंवा विरषणताह 
भी जो ईद्रयका सिननक्षषे मानिये तो भूतरषिषे स्थित षट्का तथ्‌ 
ता घटगिषे स्थित रूपदिकोका भी ता पिरोषणता सृप्रिकषं करिकं 
ही प्रत्यक्ष सम्भवे रै ॥ याते नैयायिकेन अंगीरका कपये ञे समवाया- 
दिक सधिकेषं ह तिन स्पौका रेप हृेगा ॥ यते ता विरोषण 
विशेष्य भावविषे पिकषे प्ता सम्भवती नही ॥ आर चक्षु भदकं 
इय ससव अथेके परयकष उत्त कते गी यते ता अभा 
वके ज्ञानविषे इद्विय करण नही ह कितु सा उक्त योगयानुपरम्पि ही 
कृरण है इति ॥ अव प्रगत कणका रक्षण कहे द ॥ 'अपाधार- 
(रणं करणम्‌ ' अथि कायेश्षा जो अपताधारण कारण 
दषे ई सो अपाधारण कारण तिस कायका करण केश्या नवे ई ॥ 
नेसे प्रत्यक प्रमाके चक्षुभारि इमि अपाधाण कारण देणे 
करण ३ तथा उक्त अभाव प्रमाका यो्ानुपटमि असाधारण 
कारण होणें करण ई ॥ इष प्रकार अघुमानादिकविषे भी कर- 
णका रक्षण नािरेग ॥ तहं कायेमाके प्रति साधारण कारणष्प ने 
अदृ देशकार आदिकं ह तिनोंषिषे ता रक्षणक सतिव्याफकि निवत्त 
करणेवापते ता रक्षणविषे ' असाधारण ' यह एर्‌ कथन कष्या है' 
इत ॥ तह यह्‌ उक्त कारणका उक्षण कारण करि षति हं ॥ यते 
ता कारणक रक्षणकीं सिद्धिवापतें कारणका रक्षण कहे है ॥ ‹ निय 
तपति कारणम्‌ अथे-नो पदाथ जिस कायंकी उत्पत्तिं एषे 
नियम्‌ कें वत हे सो पथे तिप काये प्रति कारण कट्या जवे 


त्लाहुधान । (२७७) 


ड ॥ भत्‌ पटह कायक उतत्तित पुवेकारपिष मृत्तिका रार दंड 
चरे आदिकं नियम्‌ करकं रहे ह ॥ यतते ते मूतिकदिकं ता पर्प 
कार्यको प्रति कारण कषये नवर ई इति ॥ अव ता उक्त कारणक 
विभाग वणन केर ६॥ सौ उक्त कारण उपादान कारण १ निमित्तका- 
रण २ इष भद्‌ कणं दी प्रकारका दोषं ह ॥ तकं ' कायोषितंकारणं 
उपदानकारणम्‌ ' अथ-कायेषिपे अनित किये तादास्य भावक 
प्रत्त भया जो कारण ह सो उपादानकरण कहा ने हं ॥ जैसे पट 
हप कयेव अब्वित मृत्तिका ता घटका उपादान कारण हे ओर 
प्टषूप कायपिषे भाषित ततु ता पटका उपादान कारण है ॥ तहं 
पटारिकिकाय निमित्त कारणरूप मे कुललादिकि है तिनेषिषे इस 
उपएदनक्रारणफे रक्षणकी अतिम्यापिके निवृत्त कणेवाप्त ता सक् 
णविपे ' कायोनितम्‌ ' यह पद्‌ कथन कष्या रै॥ ते इसरङ्ि 
निमित्तकारण षटादिरूप कायेपिषे मबित हते नष ॥ यते तिनोषिषे 
अतिम्यापि दृ नीं भर षटादिक कयेविषे अनित ने रूपादिकं हँ 
तिनोषिषे इष रक्षणकी अतिव्याप्ति निवृत्त करणेवासतें ' कारणम्‌ ! 
यह्‌ पद्‌ केन कष्या है ॥ ते रूपादिक ता पठ्फे कारण ६ नदी ॥ 
यति तिनोषिषे ता रक्षणकी सतिष्यापि होवे नहीं इति ॥ आर कायं 
सकरभ्यापाखकारणं निमित्तकारणम्‌" अथं-कायेकी उत्पत्ति अघ 
कूर नो व्याप्र हे ता व्यापखाला कारण निमिततकारण कष्या जवि 
हे ॥ जेते षधदिकि काथेकी उपत्तिके जुकूर व्यापखाटे कसलार्कि 
-ता घटादि कायके निमित्त कारण ई भोर ब्रह त। इष नगत्रूप 
कायक उपदानं कारण तथा निमित्तकारणं दूना ई॥ 
अममे इष निमित्त कारणके रक्षणक तथा उक्त उपादान कारणक 
- रक्षणक अतिव्याप्ति इवं नही ॥ शकार प्रप्चका उपदान 
.कारणपणा संभवता नहीं ॥ कहते लोकषिषे समान स्भाव्वारे 


(२७८) तचादुप्न्धान । 


भृतका पददिकोक। ही परस्पर उपादान उपादेय भव देह्या इं ॥. 
विरुक्षण खमाववाहे पदार्थोका सो उपदान उपद्य भव कहीभा 
देता नहीं मोर जहम तां चेतनषूप ३ आर कायप्रपच जडकरूप हं ` 
यात ज्ऋपरपच दोनों परस्पर पिरक्षण दं ॥ यततं ता ` षिरुक्षण व्र 
ता विरक्षण प्रपचका उपादान कारणपणा संभवत नही जर ना एस 
कहो जसे ईियफि गोचर पमे अधमेविषे श्चति ह प्रमाण द तप 
इद्वियके अगोचर ब्रहमविषे भी श्रुति दी प्रमाण ई आर ' यतोवाईमानि 
भूतानिनायते ' इत्यादिकं श्रुति तमत जगतुका उत्ति स्थति 
ट्य कथन कती इह ता ऋ ही नगत्‌का उपादान कारण केह 
हे ॥ यतिं ता शरुतिके बरुते ही बरहर जगती उपादान कारण 
ता सिद ह ओर श्रुति सिद्ध अपरे युक्तिवी अपेक्षा होती नरी 
सो यह कहणा भी संभवता नदीं ॥ काहेतं युके विरोध इष. 
ता श्रुति भथेका निणेय होई सकता नही ॥ नो कदाचित्‌ युक्तिके . 
पिरीध इए भी श्रुति अथका निणेय हेता दवे तो ता पिरोपकेः 
निवृत्ति करणेवासते नो उत्तर मीमांपाका भारम कया ह सो जरभदीः 
व्ये हषा याते उक्त युके विरुद रोणे चेतनत नड जगती 
उपादान कारणता सभपती नह ॥ फिवा ता त्रं नगत्की निमित्त 
कारणता भी संभवती नीं ॥ कित सकविषे षटादिकि काया 
निमिक्तकारणरूप ने फुखसादि र ते ङलसदिक संगषार्‌ तथा 
केतो दी देखणेमं आवे ह ओर बरहर तो श्रुति अतग तथा अक्तो 
कहे ई ॥ यति ता अतग अक्तो व्ह जगत्की निमित्त कारणता 
भी सभवत नही यातत ता जड प्रपचका नड प्रधान ही उपदन 
कारण मान्या चाहिये भोर कपिरुस्मरति भी ता जड प्रषानह्ं शी 
नतक उपादान कारण के ईं ॥ भर पूवं उक्त युके तथा कपिः 
ससृतिके विरोष हए सा उक्त शति भी ता प्रानं दी नगत्का 


तचाटुपन्धान । (२७९) 


उपादान कारण कहे ६ ॥ यतते सो जड प्रधान ही चह प्रपंवका उपा- 
दनि कारण ह इत ॥ समाधान-माया उपाहृत ब्रह्म ही इप्‌ प्रपेचकाः 
उपादान कारण ई तथा निमित्त कारण ₹ मौर षि्षणपदार्थोका कायं 
` कारणभाव नहं शेता ॥ यह नो पृषं स्येन क्य थसोभी 
असंगत हं ॥ काते रोकषिपे चेतन पुरषते अयेतन वेश ना 
कोक उत्पत्ति देखणेभरि भावे ह ॥ तथा सयेतन गमयते वेतन 
वृशिकारिकिकी उत्पत्ति देखणेविषे भवे हे ॥ यते पिरक्षण पदारथोकाः 
भी काये कारणभाव ोकपिपे प्रसिद्ध हे ॥ यते चेतन कहते अचेतन 
परपचकीं उत्पतति संभवे हे ॥ भोर ' सोऽकामयतवहुस्याम्‌ ' इत्यादिकं 
शति ऋऋ ही नगता उपदान कारण कद्या हे ॥ ता शतिक 
विरोध हृए केव युर यप्रमाण्पता दोणेते सो उत्तर मीमापाका 
आरभ भी संभवे ह ॥ निस कारणत शति अनुकर युक्ति ही प्रमा- 
णद्प हवे हे ॥ शतितें विरुद केव युक्ति प्रमाणप होती नदी ॥ 
याति उक्त श्रुतित सो ब ही नगत्क। उपादान कारण सिद्ध हषे ह 
ओर सांष्यियोनें कट्ना कस्या जो प्रधान ह सो जात्का उप्‌ 
दान कारण हइ सकता गदी ॥ निस कारणते सो प्रधान अचेतन है 
आर अचेतनं पस्तुकी सतः प्रृतति संभवती नही किंतु अचेतन रथा 
कीक चेतन पुरूपके अधीन इ प्बति देखगेषिषे अव है मर ट 
अथेके भलुार ही अदृ अथैक्षी कपना दवे है ॥ यतं ता परषानकू 
गती उपादान कारणता संभवती नदी. आर जस मतु आक्कि. 
समृति शतिमूरक दै तसे सा कपिरपि शतिमूख्कं नही है ॥ या 
कारणत अप्रमाणरूप ३ शतिगररुक. स्मरति दी प्माणरूप हषे ६ ॥ 
यक्त ता कपछिस्मृतिते भी ता प्रपान जगतक कारणता सिद इद 
नही ॥ राका-तम्हारे मतावेषे भी अप्तगं ब्रहम जगत्‌क। कारणता 
वैते संवेग ॥ समाधान-हमरे मतविषे. मसग निविकार शु्छह्न . 


(२८०) तचाइसन्धान । 


लगतका कारण नह दै वितु अनिवेचनीयं माया उपहित बह्म दी 
जगत्का उपादान कारण तथा निमतकारण ६ ॥ तह भावरणशक्तं 
विशिष्ट मायारप उपाधिकी प्रधानता करकं ता सो ब्रह जगत्का उषा 

दान कारण है आः ज्ञान श्रकिपिशिष्ट माया उपहति आपणे स्व- ' 
पकी प्रथातत्‌ा कणि सो श्रह्न जगता निमित्त कारण ३॥ तदं . 
शति ॥ " तदेशषतबहस्याप्रनायेय ' भथं-सो माया उपहित ब्रहम सृष्टिं 
शूवे भावी प्रपच्‌ पिषयक ज्ञानहप्‌ ईक्षण करत्‌ भया जो म पश्व 
वहत रप्‌ हृहके उतप्न हषं इति॥ तहं इत शतिषिषे दकषत इस वचन 
करकं तरह जगत्‌ उत्पत्तिं एवं इक्षण कतृत्व केथन कृप्या ॥ ता 
कृरिकै रह्म नगत्‌का निमित्त कारणपणा सिद्ध दे ई ॥ मपे. षठकी 
उत्पत्ति पूवं ता षटकी उत्पत्तिफे अनुकर ज्ञानवाठं कुरालाद्का् 
ता घटके प्रति निमित्तकारणता दी हेयं है ॥ आर ‹ बहुस्याप्नायेय्‌ 

इस पचन ककं बरह्का वहुतशूप हेणा केथन्‌ कन्या ता ककं 
अह्र जगत्‌फा उपादानं कारणपणा सिद्ध हषे है जेषे वट शर 
वहिक वहुतहूप हणे मृत्तिका तिन षट हरषादिक कार्याका 
उपादान कूरणपगा परिद् ही ह इति ॥ पिबा श्रन्यास भगवाते भी 
अघ्मूभषिषे ता मायारपहित ह्म ही जगत्का उपादान कारण 
तथा निमित्त कारण कृह्मा ईं ॥ तदं सू ्ह्तिशपरतिज्ञहृषटताह 

प्रोधात्‌ अथ-सो माया उपहतं ह्म दी नगत्का उपादान कारण 
तथा निमित्त कारण ह ॥ देषा मानणेषिषे दी श्रुति रक्त प्रतिज्ञाता ` 
दृषटति सेभव हं ॥ तहं श्वतिविषे एक बरह्मके ज्ञाने नो सवे नगत्का 
ज्ञान केथन्‌ कया ई ताक नाम प्रतिज्ञा रै ओर एकं मृतिका ज्ञनते 
म्‌ ता मृतिकाफे प्ट ररावादिक सवं कायक ज्ञान केन्‌ क्या 
दे ताक्ा नाम्‌ इष्टि ह ॥. सा प्रतिज्ञा तथा दष्टंत. तमी संभवे ३ 
नव ता ब्रह, सवे जगता -उपादान्‌ कारण मानेये ॥ उपादान 


तचादतथान । (२८१) 


कारके ज्ञान ह वायका ज्ञन्‌ हवे ह यतिं ता घते भी ऋष 
गगृत्का अभित निमित्‌ उपादान कृरणपणा दी सिद हेव है ॥ इस 
अथ प्रथम पदि उणनामिके रतत विसता केथन करि 
सयं ६ इतिं ॥ जर ता कारणक अन्य प्रकारते पिभाग वणेन क 
द ॥ स उक्त कृरण साधारण १ अप्ताधारण २ इत मेद्‌ करि एन 
द प्रकारका दव दं ॥ तहं कायमाघ्रका उताद्क जो कारण सो 
साधारण कारण कट्या जावं दं ॥ जसे कायमा्रफे जनक अ देश 
काट आदिक हं सर्‌ काय परेपफा उवाद नो कारण दं सो जपा 
धारण कारण कंद्य| नावं द नेप चश्चुपारि प्रपामिषि च्च आकि 
अपताधारण कारण ह ॥ इप्‌ प्रकार पटाभाव विषयक प्रमाप उक्त 
घरानुपएरन्थिर अपाधारण कारणता होगे कारणखूपता सभये ह 
इति ॥ अव त्ता अभकम विषयभूत अभवका स्वरूप वणन केर 
ह ॥ तहां ननथष्टिधितधीविपयः अभवः भथ-नम्‌ शद्धे अथर 
विपय काण्षरी ना नास्ति यः प्रकारकी प्रतीति हेता परतीतिका 
विषय अभ्‌ कमा नवे है ॥ जैसे शूतटेषटेनास्ति या प्रकारवी 
ग्रतीपिका पिप्य भूतरपिपे षट्का सभाव है इति ॥ ओर सो उक्त 
सभव एकं अत्यतमावदही र ॥ प्रागभवादिक भेदं कणं ता 
उभेवकी चारि प्रकत विपे केर मी प्रमाण नह ॥ इहा नयायकं 
तो एता के ह ॥ सो सभव प्रभाव १ प्रधंपताभवि २ अत्या 
भाव ३ अन्योव्यभव ४ इन भद कां चारि प्रकारका इव्‌ ई ॥ 
तद्य षट उत्ते एवं ता घरे अवयपूप्‌ कपालोपिपे धटोभवि 
प्यति य्‌] परकारकी प्रतीति हवै ३ ता प्रपीतिते तिन कपालपिषे ता 
पटक परमाव तिद हवै हं ओर पपहरापिकिं काणि त। षरे 
भग्र एते अनत तिन कापि धयेष्वस्तः या प्रकाएकी प्रत्‌ 
देवे ह ॥ त्‌ प्र्तीतिते तिन कपालि ता पटका परतवसभिवि सद्र 


(२८२) तचाट्सन्धा । 


दै है मौर घे भविमान कारषिषे भरूतलेवटोनास्ति ' या प्रका 
रकी प्रतीति दवं है ता प्रतीति ता भूतखविपे ता घटका सत्यतभिवृ, 
पिद शवे है ओर भूतटपिषे घटके विद्यमान हए भी शूतटेनषटः या 
प्रकारक प्रतीति दषे देता प्रतीतिति ता मूतछवेषे ता घटका 
मद्रूप सन्थृन्याभव्‌ सिद्ध ईषि ६ ॥ इस प्रकारका षिरक्षणः 
प्रतीतियेकि यर्ते ताएक दही ष्का चारि प्रकारका अभावं सिदध 
दों ह ॥ तहां प्रागभाव तो अनादि दवे हं तथा नावान्‌ दवं ह 
आर प्रघसाभाव तां रत्त्तिषास शे ह तथा नाते रहित शेषं ई ॥ 
आर सत्यताभाष तथा अन्योन्याभाव यह दोनों अभ्व उत्पत्ति 
विशते रहित होगेते नित्य शवे ३ ॥ इन चारि अभेोका पिस्ताते 
निरूपण न्यायप्रकार्के चतुथं प्रिच्छेदिषे कव्या ३ सो तहा जाने 
टेणा इति ॥ सा यह्‌ नयायकाका मत समाचान नहा इ ॥ कार्ते 
वरोभविष्यति ' यह्‌ उक्त प्रतीति अभाववाचक न शृब्धतं रहित 
हते त्‌ प्रागभवह्रू विषय करती नही ॥ कितु भगे भविष्यत्काट 

पिष हृणेदारा जो चका सत्ताके साथ सव॑ष ह ता सत्तासव- 
धू ही सा प्रतीति विषय कैहे॥ यतता प्रततित षटका . 
प्रागभाव पिद द सकं नही किवा ता घटका जो उत्पत्ति पूवं प्रग 

भव मानिये तां उत्वत्तते एवं भसत्‌ देणे ता षटकी उत्पति ही 
नदी देगी ॥ नो कदाचित्‌ भपत्की भी उत्ति हेती हवे तो 
अपतत्‌ सारषिषाण वप्या पुत्रादिकेकीं भी उत्पत्ति हणी चहिये ॥ 
शका-जसे अपत्की उत्यत्ति नही संभवती तैसे सती भी उत्पतते 
नहा संभवती ॥ काहतं निस॒षटकी उत्पत्ति पतं रार दैडचरा 
दिकारकका व्याप्र इषे ह. सो घट तो तुमरे मतविषे भपणी 
उत्पतते एवं ई सिद्ध हं ॥ याते सो कारकं ग्याप्र व्यथे ही वेगा ॥ 
म्माधान-यचयपि सो पूट.सापणी उत्तिं पूवं सृत्तिकदिकारणर्पे 


ततादुतन्धा । (१८३) 


कारकं विमान ही है तथापि ता काक व्यापरते एवे ता ष्की जभ 
व्यक्ति होती नही मोर ता काक प्यापारतें अनन्तर ता षटकी अभि- 
व्यि हवे है ॥ यततं ता षटश्प कायेकी सभिव्यनकेता माघ ककि: 
ता काकं व्यापार भी अथेवत्ता बनि सके ह ॥ क्वा उत्त 
कायेकी कारणरूप कारके तता केवर उक्त पुकि ककिदी तिद 
नही हं ॥ कितु शति सूच काकं भी सिद हं तहा श्चति ॥ (पदेसो 
म्येदुमप्रभासीत्‌ ' अर्थ-हे प्रियद्रोन श्रते! यह हरयमान कायं 
नगृत्‌ भापणी उत्पतिते एवं सत्‌ होता भया भथोत्‌ पम कारण 
पमातमहूप कणि सत्‌ हता भया इति त्स ॥ 'स्वा्ापरस् 
अथे-इत प्रपंचह्प कायेका भपणी उत्यततिपुवं कारणह्प कारि 
सत हेते इस कतेमानकारषिपे भी ता प्रम कारणत अनन्यत दी 
हे॥ अथोत्‌ ता प्रमकारणहप परमात्मत मितनकषप कं अभाव 
ही है इति ॥ जो कदाचित्‌ ता प्रागभाव अंगार कसय तौ इ ` 
उक श्ुति सू्रका विरे प्रप देगा ॥ यातत शरुतिभूे विशद 
दोणेते सो प्रागभाव अंगीकार करणे योग्य नहीं हे इति ॥ कवा ता 
परागभावकी न्याह ता प्रषवू्ता भावक भी के प्रमाण नीं है॥ 
काते ब्रह्मसाक्षात्कासे पूवं इस कायं परपंचका अत्यंत नास हता नईी॥ 
कितु बीनांुरवी न्या सृ पर्यक्‌ प्रबृहृहप कणं अनादिपणा 
ही हवे हे ॥ अथौत्‌ जसे गीते अंकुर होवे हे ता अंकुर एनः बीज 
होवे ता बीते पुनः अंङुर दव ह तसे सृष्टिं सनन्तर परलय हष 
हे ता पररुयते नन्त पुनः सृष्टि शषे हतासि अनम्र पनः भरखय 
होवे रै ॥ इत प्रक्ष ते सषि प्रय परवाहृम कारकं अनादि हेष ६ 
ओर प्रख्यकारूविषे भी सो कायं परप॑च अत्यन्त नाश्च दोता नही वितु 
आपे कारणपिषे तिरोभूत हमा रहे ६ ॥ इष प्रकार .इदार्मकारषिषे, 
भीर हए षटादिके कायं भापणे कपासार्दहप कारणोषिषे तिराधरतः 


{२८४ )} तचादुसन्थाव 1 


इषु रहे ई ॥ पिष तिरोभाव अवस्थ वटध्वस्तः य्‌ उक्त प्रतीत 
पिषय कर हं ॥ यातत ता उक प्रतीतित ता चटकं प्रसभवकां पिद ` 
होई सकं नष ॥ पिष्‌ प्रस्यादिकोषिप्‌ जो कदाचित्‌ कायका अत्यन्त 
नाच मानिये तो 'देवसोम्पेदमयभार्पात्‌ । आत्मवाहृद्मेफएवप्र 
आरत्‌ ना पतावि्यतमवानाभवावधतेषतः स्यादके शत 
स्मृति वचनेन जी सृति एषे दन्‌ हए काय॑का कारणरूपं करकं 
एच कथन्‌ कृन्या ह सो अतगत शवंग ॥ यप्र ता शत्‌ स्पततं 
विषदर दणेते सो प्रवंसामाव्‌ भी अंगीकार करणे योग्य नही ई इति ॥ 
कवा नेयायिकानं भत्यत्ताभवू तथा अन्यान्यामावडर जी इत्यत 
पेनारते रहित नित्य मान्या ईं सो तिनोका कहणा भ सप्तगत इ ॥ 
काते 'एकवाद्वितीय ब्रहम ' यड्‌ शति त वरह सथद्रतप्रपचत राहत 
कह हे ॥ आर नेहनानास्तक्चन यह्‌ शरुतं ता ब्रह्मवत्‌ स्वं क्त्‌ 
प्रपचक़ा नषेध क ई ॥ ओर अतोऽन्यदुत्तम्‌ ' यह्‌ श्रुति ता र्त 
भित्र सवे प्रप्र मिथ्या कह ईं ॥ जो कदचित्‌ ता अत्यताभाष 
तथा अन्योन्या भवं नित्य मानिये तौ इन सवं शतियोका 
विरष्‌ हृषेगा ॥ यातं तिन दोन अभावा मी आनस्य मान्या चाहं 
किवा ता मावक्‌ साय च्चुमाक्कि इद्ियोका कोह प्रका भी 
स्वप्‌ वानप्तकता नह्‌! यह वत्ता एवे कथन कर सार्य ६ ॥ यातं 
भूतरुषटानास्ति ` इत उक्त प्रस्यक् प्रतीति करकं ता नित्य अत्य 
तामावकों सिद्धि संभवती नही ॥ र ' वटःपटोन, इत्यादिकं प्रतीतिं 
ता अन्योन्याभष्क भवह विषय करतीं नही किल षट पट दनक अभेदका 
न्‌[अत्यताभव्‌ हं तसू ह सा प्रताति विषय करे ई ॥ यातं ता उक्त 
ततिं अयल्यभव्का पिद दृव नह आर इष भेदहूप अम्य 
न्याम प्रथ प भी षिस्तास षेडन कारं भये ड ॥ 
इप्‌ प्रकार प्रगृभोप् प्रषवाम्‌वि अम्योम्याभाव इन्‌ तान . अभवि 


तवटु्न्धान्‌ 1 ( २८५ )' 


आनंरपण हए एकं जत्यंतमाव्‌ दी मान्या चाहिये भूर पो अत्यता- 
भक परमाथ १ व्याह २ इष भेर कणि दे प्रकारका 
मे है ॥ तहा @ेहनानास्तिकिचन इष शतन रत्य अभित ्हमिे 
बोधन कव्या नो नीव इश्वर गत्र दत परपयका अत्यताभव है. 
सो जत्यताभाव पारमारक्‌ कय ना ३ ॥ रंका-ता उक्त अत्यता- 
भावूविषे पासमाधकृपणा संभूता ही ॥ वृत प्रयोगी सताके 
अधीन दी अभावी सतता होवे हं आ? पच प्रतियोगी कसित 
है ॥ यति ता प्र॑चक। अस्यताम्‌ भी कसि दवी हेग धिषा ता 
 प्रपैचफे अत्यताभावद्र नो पामाथिक मानेगि तो ब्र अदिती 
युप कणेदारी ' एक मेधा रिती ' इ शतिक भी विरोध 
हेवेगा ॥ समाधान-कृरिपत वस्तुका सभाव अपिष्ठनष्प ही होमे 
` ई ॥ अगिन मित हेता न ॥ यात कित्‌ पका जतय 
भूष भी अधिष्ठान ब्रह्हप दी ३ ॥ ता थिषठानते मित्र नहीं ह ओर 
त्‌ अविषठन ऋक पासमाथिकपण्‌ छति सृतिं किं रि ही 
हे ॥ यत ता अधिष्ठानपता करके ता अत्यताभाविपे भी सो 
पासमाधिकपण संभवे दै ओर सो अत्यतामाव्‌ त्‌ अधिष्ठानं 
भित्र नही है यात ता अदत बोधक शतिक भी विरोष हषर नही ॥ 
रंका-ता अत्यतावृं नो अिष्ठनषटप मानोगे त। ता अिष्ठानकषा 
अलुपर्ि प्रमाण कि ज्ञान संभवता नदीं ॥ याते ठमारे मताभषे 
ता अनुपटभ् प्राणका अंगीकार ही व्यथे हेग ॥ समाधान - 
कषिषे जो पददिकोका अत्यतताभाव ह ता त्यतभावङ 
हम अपिष्ठनूप मानते नदी ॥ व॒ व्यादाख्‌ पटादकका सो 
यवहार सत्यतामाष अदने त दरदं ६ ॥. त्वाव 
हारक अत्य॑तामापके ञानव्ाते दीपं वलन परमाण दमन अग 
कार कया ह ॥ यतं ता जलुपटनप माणक संगीकार वयथ नही 


[वि 


(२८६) क्वातु््या। 


हे इति ॥ इहां केएक ग्रथकार त यह कहै ई ॥ ` नेदूनानास्तिकचन 
इष श्रुति कथन कृष्या लो त्रहमषिे प्रप्चका पारमाथिक त्यत 
भाव है सो अत्येताभाव ता अधिष्ठान क्हमत भित्र शई अपेष्ठन 
स्वस्प नहीं है ॥ निप कारणते भाव अभधरकी एकता संभवती नह 
ओर एकमेवा द्वितीय ` इ ॒शुतिका तों भाव्रतविषे तात्पयं 
॥ अथात्‌ त्त भित्र दपर कोई भद पदाथ नह ई ॥ यात्‌ हमत 
सित ता सयताभाषके षि्यमान्‌ इए भी ता द्रत शतिक षिरध 
होवे नदं इति ॥ सो यह मत समीचीन नही ह ॥ किति ' एदि 
तीयत्रह् ` यहं श्रुति ब्रहम भाव अभवम्‌ सपृ दवत प्रपते रहत 
॥ ता शतिक संकोच काणं केवड भवाद्रतपरता मनणेषिपे 

कोह भी प्रपाण नदी रे ओर्‌ पपदफे सत्यताभव्द्र जो सधिषठान 
प्रहतं भित्र मानय तो ता अत्यमिव : पारमाथकपणा भानहम ` 
सुभषेा ॥ निस कारणं अधिष्ठनते भित्र अभाव प्रतियोगीकी 
सुत्तके समान सत्तवाख ही नियमते दवं ह आर प्रपंचप्‌ प्रतियोगी 
कृस्पित हे ॥ यति ता कल्पित प्रपच्छ अल्य॑तामाव भी करिपत्‌ 
दी हेवेगा ॥ यतं सो उक पक्ष स्मी्न नहींहै इति ॥ अव 


- दुमे व्यद्रहमछि सत्यंताभावक्‌ा निरूपण करं हं ॥ तहां भूतस- 


दक्षव्िषं ज वधादककि। सत्यतामिव ३ निप्दकू्‌ भूतल्वय 
नस्ति इ्यारईक प्रताततं वषय कर्‌ ई ॥ सा सत्यताभूव्‌ 
व्युवह सत्यताभूद्‌ क्या जवि ३ ॥ यहं व्यवहारि अत्यता- 
अवह पृत्‌ उक्त यञ्यदुपरन्प्‌ किं ग्रहण इष ई भार ता भतर- 
्रवन्‌ा वल्कं सभर्दका त्यतमव्‌ इता सत्यतामवक्‌ ह्च नयाय 
कन्‌ भूत वतन इष्‌ प्रतातका वषय भद्‌ कहता इहं तथा अन्या- 
स्वभष करता ३ या्ं स भद्ह१ अन्योन्याम्‌व्‌ ता अत्यताम्‌(- 
वृत्‌ भन्न नह इ ॥ विवा श्ुततके यथाथ तातपयन्नानतं रहत न॑याये- 


तचादुस्न्धाव्‌ । ` (१८७) 
कनि नो जी ईरदिकोका भे अमीकार कता ह त्था भूतादि 
कृषि षरादिकका अत्यताभाष अंगीकार कता ह ते स्वे अभूव 

[*3 न्‌ कृं ७ + 


क) 


अनित्य ह हेष द ॥ कोई भी अभव नित्य हता नी ॥ कित तहतं 


मिह लितनाकी माव अमावस जगत्‌ दै सवे जगत्‌ सो अविद्यक 
काये मोर तमपि आदिक मृहषायननय बर्मा सक्षातार 
कृ ता जविदयाका नाश ईई जाप ६॥ ता अविद नृश॒हूए तां 


^ भ 


अविद्ये कायर परपवकष भी नारू दाह ना१.६॥ इ भर 


सुं अनास प्रप आसक्ञान कारक निवृत हेते ता अभावका 


सनिःयपणा दी सिद वे ३ इति ॥ इ कैएकं अथकार तो स्याय 
सशाघकरोमै वुद्िषर सलु्रण कृते हए ता उक्त अभक प्रागभाव 
९ प्रध॑सामाव २ अत्यंतामाव ३ अन्योन्यात्‌ ४ इ भेदं किं 
चारि प्रकारका मनि द ॥ अव तिन चासं अभावे रक्षण कदे दै ॥ 
तह जापी उत्पत्ति एवं काका जो आपणे उपादान करणविषे 
समूद तृषा नम परमम ह ॥ भद वक्‌ कायक. भापणी 


उत्पत्तिं पूष मृतिका कारणोविप ्रमष हअथोत्‌ जो अभूद 
अनादि इवि द तथा आपण प्रतियोगीका जनकं दवं स्‌ अभाव भ 


भूव्‌ कट्या जावे हे ॥ मथवा जो अभूव अनदि दवे ६ तथा नाश 


व्‌ सो अमत परमम वहम नेह इति। ओर उततर 
ए कथका नौ आपे उपदनकारणा र अनाव सो जमावभ्र्ा- 
भाप वहन जतै र ॥ जेते फरवर प्रं जन्‌ कल 
वि कणन ययदिकि काका मसामा १६ अ आपे 
। अरोक जहमानाधिकण नो जमाव हए अना अत्यंताभाव 
लैर ॥ नैत. पूतसम्किषिि _ वयदिकोका जयतामाव 
३ ॥ सो असयतम्‌व आपे परतिथान; अषिकृयते भिः 
अभिक द से ३ इति ॥ भोर नौ अभाव आपे प्रहि. 


(२८८ } , तचाटेपतन्धतनि । 


० 


योगि समानाधिकरण रेषे र अथपा नि जमवक्ा तादात्य ही 
प्रीयणी दवे ३ सो अभवं अन्योन्यमेव हया नां ह ॥ इष 
न्योन्याभवहरू भेद भी केह दं ॥ जते भूतसरिकाषिषे षट्का जन्यो 
न्याभावरूप भेद्‌ रे सो अन्योन्याभाव ता भूतरविषे षट्के विचयमान 
काटपिषे भी रद १ ॥ यात्‌ सी अम्यान्याभवि प्रतियाग समाधन- 
धिकरण कष्या जावे रे इति ॥ ते प्रागभावदिक सथं अभ मायाका 
कायं दणेते अनित्य दही है ॥ याते अत्यंताभाव अन्योन्याभाव यहं 
दोनो जम तो नित्य हँ ओर परागमव प्रथवपाभ्व्‌ यह्‌ दोनों अभाव, 
अमित्य ह ॥ यहं नेयायिकैका कहा सवं प्रपंचका निषेध कएणे 
हारी श्रुतित विशद देणे भरेगत हे ॥ इति अभापप्रमा निहपणम्‌ 
॥ ६ ॥ इस प्रफार पूवं निषूपण करी जा प्रत्यक्ष १ अघुमिति २ 
पमिति ३ चय्द  अथोपत्ति ५ अभावप्रमा & यह्‌ षट प्रकारकी 
रमर हता सवे प्रमा काफि आवरण शकि सहित अक्ञानकी ही नृति 
होवे र ॥ ताफे पिषे भी असुमिति भादिकं पएराक् प्रमा कि तो 
उसतापादफ आवरण रृ्तिषिश्चिष् अज्ञानकी नितवतत दवे हं भर 
अरोक प्रम काफिं तो अभावापदक भव्रण रक्तिषिरिष्ट अन्ना 
नकी निति हषे ३॥ ता आवरण रि विशि अज्ञानकी निवृत्ति 
अनंत षटादिकिपिषयोका भान दषे हे ॥ इस्‌ प्रकार तमाप आकि 
महावायमन्य अहे ब्रह्मस्मि या प्रकारका अपरोक्ष प्रमा काकं 
अ्हमके आवक मूखा्नानकी निष्त, इए इस अपिकायी पुरुष ता 
जह्मका सक्षात्कार सभवं ३ । यातं इस्‌ परिच्छेदपिषे प्रमाका निषपण 
साथक ह इति ॥ ॥ इति श्रीमत्पमसपसिाजकाचायं ओ स्वापि 
उद्धवनेदगिरिपुज्यपाद्रिष्येण स्वामिविहनामिद्णिरिणा रचिते 
श्रह्तत्वासुसपाने प्रतायःपारच्छदुःसमाप्तः ॥ २॥ ॥ | 
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ॐ श्रीगणेस्ञाय नमः । 
अथ 
तच्वानुसधन- 
तृतीय परिच्छेदः । 
भ 
तहां एवं द्वितीय परिच्छेदक आदिषिषे प्रमा २ अप्रमा २३षमेद्‌ 
कर्कि द्‌ प्रकारकी तति कथन करी थी ॥ तके विषे प्रथम्‌ प्रम 
त्तिक ता प्रमाणसहित तथा एरुपहित ता दवितीय प्रिच्छेद्षिषे 
वितासते निषूपण कृष्या है भव इत त्रतीय प्रिच्छेदमिषे एसरी 
उप्रमा ृत्तिका विस्तारं निषूपण कते दै ॥ शका-अह्मह्मास्म; 
यह्‌ प्रमा वृत्ति तो अन्ञानका वृत्ति कणिकं इस अधिका पुरुष 
ब्रह्मभावी प्राति केरे ह ॥ यति ता प्रमवृत्िका ते ग्र॑थविषे निषटपण्‌ 
करणा चित्त ह ओर अप्रमा एत्ति इस जपिकायी परुषा कोर 
प्रयोजन सिद्ध रोता नहीं ॥ यतते गरथिषे ता अप्रमदर्तिका निरूपण 
करणा निष्फल हं ॥ समाधान-प्रतिेषतें रहिते इइ प्रम दी अन्ना 
नका मिवत्तकपणा दवे हं यत सो प्रतिवेध्‌ तथा ता प्रतिबधके नि 
तिका उपाय दोनों इस अधिकारी पर्षन भव्य नान्ये चहिये ॥ 
तहां अतेभावना विप्रीतभावना यह दोनों प्रतिबंध. कदय नावं ६ ॥ 
रं श्रवण मनन नििष्यापन यह तीन ता प्रतिषे निवृते 
उपाय ह ॥ तहां असंभावना पिफीत मपह मलिन्तानक परतिय 
धकृता पराङरुमिन भी की हे ॥ तद छेके ॥ 'भावनाशरिपरीताया 
याच्तभदनाश्चक । इरत प्रतिवि सा तचक्ञनस्यनापसम्‌ 
धटे शुक ! विपरीतभावना तथा अषत्ना य एन ह 
आसनानां प्रतिनेथ करे ई ॥ दूपरा कोड तविप करता नही ॥ 
यतिं सापिकषारी पर श्रवगंदिको कि ता प्रतिक क्ति 


{२९०} तेचाबुन्पान्‌ ¦ 


अव्य करी चाहिये इति ॥ किंवा अवणादकाू जो भातमज्ञानकी 
साधनता ई सोभी ता प्रतिबधकी निवृति द्रार ह ई साक्षात्‌ नदा 
ओर सा प्रति्मेधहूप्‌ असंभना तथा पिपरीत भावना क््यमाण्रो- 
तिे यप्रमाज्ञानके अभूते दी ई ॥ यातं सा अप्रमा्रत्ति अवय 
रिष्टपण कणेयोग्य हे ॥ इसत अभिप्राय करकं इस तृतीय परिच्छेद्‌ 
विषे ता अप्रमा वृत्तिका िस्तासते निषशूपण के दं ॥ तहा प्रमाभित्र 
ज्ञानं अप्रमा अथे-पएव द्वितीय परिच्छेदुषिषे कथन्‌ करां जाग्रमा हता 
परमते भत्र जो ज्ञान है सी अप्म्‌ कट्या नावे हं ॥ जेप शुक्तिषिषे 
इद्रजतं इत्यादिकं ज्ञान त प्रमज्ञनते भित हेणेते अप्रमा कहा जाप 
„३ ॥ तहा क्तं अप्रमा इतनामाघर दी जो ता अप्रमाका उक्षण कते 
त्‌ा रक्षणविषे प्रमाभित्नम्‌ यह पद्‌ नही कथन केसे त। प्माज्नानाबेषे 
त्‌ ठक्षणकी अतिव्यापि दती ॥ ता अतिव्याप्ति दोषे निवृत्त कणे 
वपते त्‌ रक्षणविषे मामित्रम्‌' य पृद्‌ कयन क्या है ता प्रमा- 
ज्ञानविपे प्रमाते भित्रपण्‌। ई नही ॥ यातं ता प्रमज्ञानषिषे ता उक्त 
 'ठक्षणकी अतिव्याप्ति हषं नहीं ॥ किंवा प्रमामित्रेमप्रमा इतनामात्र 
हीजोताञप्रमाका रक्षण कते ता उक्ुणविषे क्ञानम्‌' यह्‌ पद्‌ 
नह केयन कृते तो प्रमज्ञानते भिन्न ने पादिकं द तिनोषि ता रश्च 
णकी अतिव्याप्ति शती ॥ ता अतिव्याप्ति दोषे निवृत कणेव्तेता 
रुक्षणविषे ञानं यह पद्‌ कथन कन्या ई तिन पटदिकोंपिषे ज्ञान- 
रूपता ई नदी ॥ यात तिन वटदिकोविषे ता अप्रमाके लक्षणकी भति 
उ्यापि हषे नीं इति ॥ अष ता अप्रमा वृत्तिका विभाग वणेन फर है ॥ 
स उक्त अप्रमद्रृति स्मृति १ अनुभूति २ इस मेद्‌ कणि दो प्रक- 
व्‌ दप ॥ तदं सस्कारमत्रन्यज्ञानं स्पृिः ' सथ-संस्कारमत्र 
, करि नम्य नो ज्ञान है सो स्मृति कमा नाप ह ॥ जेते समेमाता 
समप्त्‌ इत्यादिक ज्ञान सरकामघजन्य हणे स्मृति कष्या नवेद . 


क्लालुपन्धान । (२९१) 


` ता इस शक्षणविषे भूत्रं यह्‌ एद्‌ नो नहीं कथन करे तो 'सोत्यै- 
` दूवत्तः इस प्रयभष्ना परत्यक्षविषे ता स्मरतिके रक्षणकी भकिन्यापति 
दती ॥ निप कारणत सो प्रत्यभिज्ञा प्र्यक्ष भीं संस्कार करक 
जन्य्‌ ही हृं हं ॥ ता अतिव्य्ति दोपके निवृत्त कएणेवासते ता छश्च 
` णविषे मत्रं यह पद्‌ केथन कष्या है ॥ तहा सो प्रत्यभिज्ञ फयक्ष 
केव संस्कार करिके जन्य होता नदीं वितु ता संस्कार सदङ्त इषिय .` 
करके जस्य हवे दे ॥ याते ता मापदके कणेते ता प्र्यमिन्ञ परत्य 
 क्षिषे ता टक्षणकी अतिव्यापि दोषे नहीं विवा ता रक्षणविपे क्ञानं 
“यह्‌ एद्‌ नो नदी कथन के तां ता संस्कारहप्‌ प्रतियोगी करक जन्य 
-जो ता संस्कारका ध्वंस्‌ रे ताके पिषे ता रक्षणकी अतिव्याप्ति होती ॥ 
-ता सतिव्यापि दोषे निवृत्त करणेवातं ता रक्षणविषै ज्ञानं यह्‌ पद 
केथ्‌ कृप्या हं ॥ तहां ता व्वं्विषे ज्ञानरूपता है नही ॥ यत ता 
प्यू्विषे ता स्मृतिके रक्षणक सतिन्यापि दवे नरी ॥ इहां यह अभि 
श्रायर्‌॥ सो सस्करि के १ भवना २ स्थतस्थापके २ इन्द्‌ 
-कृरिकं तीन प्रकारका हवं ई ॥ तहां जो सस्कार क्रेया करकं जन्य 
-होषं दै तथा अन्य क्रियाका जनके हषे ई सो संस्कार पेग क्या नुव 
हं ॥ सो वेगनाम्‌ संस्कार बाणादिकोषिषे रै ह भार जो संस्कार 
` अनुभव ज्ञान फरक जन्य हषे ३ ओर स्मृति ज्ञाना जनक रै 
` सो संस्कार भवना क्या नवे है ॥ सो भवनास्य संस्कार वेदति 
सिद्धति तो अंतःकाणमे ही र ह आर नेयाथिकृकि मतपिपे 


त भ क, 


आतम २३ है ॥ निष कारणे पदूतियाह अभिमत न। भकार 
किस ही ते नेययिकं आत्मा मनि द आर जन्यृथा कय हए प्तक 
वकी न्याह स्थिति कंरावणेार जा स्कार ह १। स्थिति स्थापक 
कह नवे ै॥ सो स्थिति स्थापकं नामा संस्कार परुष रालादिकतिषे 


, रहे दै ॥ इन तीन प्रका संस्कारो न्यायप्रकाशकै तीय परिच्छद्‌ 


(२९२) , त्लाुन्धान्‌ । 


पिष विस्तास निहपण क्या है सो तहि जानि रेणा ॥ तदं केः 
स्थाति स्थापकं इन दनो संस्कारो यथपि करियाका ह ननकपणा 
दोपे है तथापि ता भावनस्य संस्कार ज्ञानका जनकपणा दृष ई ॥ 
यातं ता स्मरतिफे रक्षणविषे संस्कार रृष्दं करकं सो भावनस्य 
सृस्कार दी षिवक्षित ह यत सो उ स्मृतिका रक्षण संभवे ह इति ॥ 
अव ता स्मृतिके विभागका निरूपण के ह ॥ पा उक्त स्मरति यथाथ १ 
अयथाथे २३६ मेद्‌ किं दो प्रकी हषं ई ॥ तदयं यथाथं अनु 
भवनन्य संसासे उत्प भं जा स्मृति है सा यथाथ स्पृति कदी 
जवे ह भर अयथाथे अनुभवनम्य संस्काते उत्प मर ना स्मृति 
हसा अयथाथे स्मृति कदी जावे ह ॥ तहां सा यथाथं स्मृति भी जना- 
त्मसरति १ आत्मस्मृति २ इस भेद कारिं दो प्रकारकी होवे र ॥ 
तदं व्यावहारिकः प्रपचःमिथ्या दरयतात्‌ शुक्तिर्प्यवत्‌ ' इस भसु 
मान्‌ कणिक जन्य जो प्रपचके पिथ्यालका अनुभव हे ता असुभवजम्य 
सका इ अधिकारी परप सतर ईजा पे, भिथ्यालकी. 
सृति द सा स्मृति युथाथं अनाम स्मृति कह नावे है ओर त्वमति 
` इत्यादिकं महावाषयते जन्य नो अदरह्स्मि या प्रकारका अनुभव 
हे ता अुभवनम्य संस्का इस अधिकारी पुर्व उत्प महे ना 
प्यके अमित्र ब्रह्मी स्मृति है सा स्मृति यथाथ भलमस्मृति कदी 
जाप हे इति ॥ इ प्रकार दूरी जयथाथ स्मृति भी अनातस्मृति १ 
आत्स्मरते २ इस भेद करकं दो प्रकारकी हों हं ॥ तहां ' वाचार 
भ्ेविकारोनाभयेयम्‌ । सतोऽन्यदात्त्‌ । माम्रामातरमिदेतम्‌ ' इत्य 
द्कि श्तियो ककि तथा पूवं उक्त अनुमान करिके. उप प्रप॑चका 
मिथ्यापणा दी सिद हे ॥ एसे मिथ्या प्रपंचपिषे जो. स्यपणका अघ 
भव्‌ हसो भ्रमरूप दी ह ॥ ता अयथाथे सनुभवनन्य संस्का उत्प 
- भूर म्‌ तां प्पवके सत्यपणेकी स्मृति र सा स्मृति सयथाथं अनात- 


वचातुन्ात्‌ । ` (२९३) 


स्मृति कह जपि ६ ॥ भर अहकासं आद्‌ देकं स्थर देहपयत्‌ सवः ` 
अनात्मपदाथ सत्मभवते रहित ई ॥ यते तिन भहृकारदिकेविषे ना 
आत्मत बु ईं सो जयथथे अनुभव ही ह ॥ ता अयथाथं अनुभ- 
मन्य सुस्कारतं उत्पतन भरं ना तिन अहेकाराकिकिषिषे भतमभवकीः 
स्मृति "हे सा स्मृति अयथाथं आतमस्मृति कही जवं हे । सथवा वाह्त- 
वृतं कृत्तापणेत रहित मासाषिषे कते उुदधिरूप अययायं अनुभव 
मन्य सस्फारतं उत्प्न म्‌र जा कतापणेकी स्मृति ई सा स्मृति भयथा 
आत्मस्परति कही नप र इति ॥ रंका-स्वप्रविषे नो पदर्थाका ज्ञान 
- हे हं सो भी अयथा स्मृतिष्प ही हं यात ता स्वके ज्ञानक इ 
-अहृण क्यो नहीं क्या ॥ समाधान-सो खप्रका ज्ञान स्मृतिं नही 
ह कित अ्भवरूप ही है ॥ किते सो सप्रका ज्ञान नो कदाचित्‌ 
-स्मृतिरप होता तां त। सप्रति रोको सरथः या प्रकारका दी रथा- 
क्कि पदाथोका ज्ञान दोता पु एसा ज्ञान हेता नदी ॥ र्वि म्‌ 
स्थ देता ह या प्रकारका अतुभष ही ता स्वपरषिषे हवं ई ॥ यति 
स्वप्र ज्ञान अलुभवरूप दी ६ स्मृतिरूप नही ॥ ईस अथक भय 
भी निषपण केरे इति ॥ तद श्त पयत्‌ स्सत्िका निरूपण क्या ॥ 
सब अनुभूतिका निष्पण करे द ॥ तं ' स्मृतिमिप्रज्ञातं असुभरूति 
अथं उक स्मृतिज्ञनतं मित्र ने ज्ञान ह से अभूति कशया जाम्‌ 
हे ॥ इष अयुभुतिष् अलुभव भी के ६ ॥ जेस ' अयधटः । इदरनत्‌ 
इत्यादिक ज्ञान ता स्मृतिक्ञानतं भित्र हेण अनुभवूप्‌ ६ तद तनि 
अनुभूतिः ' इतनामपर दी नो ता अनुभवका रक्षण करते त। स्मृति" ` 
ज्ञानि ता भतुभषके रक्षणकरी तिव्यापि रोती ॥ ता जत्तिव्यापति 
दोषे वितत करणेवापते ता सक्षणि स्मृतिमित्मू य्ह पद्‌ कथन 
कृष्या है भर । स्मृतिमिप्रभनुषूतिः । इतनमत्‌ ह च। ता सपुभवकाः 
रक्षके तो ता स्मृतिकतानते भित्र ने षोदिकं ई तिनेषिषि ता 
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तक्षी अतिव्याति हती ता अतिव्याि दोषे नतत के वासते ' 
ता रक्षणषिप । ज्ञानं । यह्‌ पद्‌ कथन क्या ई इति ॥ भव ता जनुभू-` 
तिका षिभाग वणेन केरे ह ॥ सा उक्त अनुभूति भी. यथाय १ अय-. 
थे २ इत भद्‌ काणि रो प्रकरी दषे दै ॥ तहां अबाधत अथल्रः 
परिषय कणेहारी जा प्रमा है ताका नाम यथाथं अनुभूति ई ॥ `सा. 
प्रमारूप यथाथ अनुभूति द्वितीय परिच्छेदे पितासत निरूपण 
करि भये हँ याते शं एनः निषपण कते नहीं ॥ अब सयथाथ, 
भूतिका निषूपण कर हई ॥ तदं साधिता पिषयुभूतिः भय॒था- ` 
थौतुभूतिः' अथे-पिषयके अभावकी जा प्रमा ह ताका नाम बाप इ ॥ 
त्‌ बाधक जो विषय हवि ताका नाम बाधित ई ॥ सो बाधित अथं हः 
विषय निका देषी न। असुभरति रै सा अनुभूति मयथाथेअतुभूति कदी 
जवे दै ॥ नेते नेदलतं इस बधक्नानके विषय 'दोणेते बाधित ने ` 
शि रनतापिकं दै तें विषयकरणेहारी इदंलतं इत्यादिकं अष 
भूति अयथायं अनुभूति करी ने दं ॥ तदं परमज्ञनपिषि इस अयः 
थाथातुभृतिके रक्षणक अतिव्याप्ति निवृत्त करणेवापते स्स रक्षण-- 
विषे वापिताथषिषय यह पद्‌ कथन कृप्या हे ॥ आं बाधित अथक 
पिषय करणारी अयथाथे स्मातिषिपे इष रक्षणी अतिव्याप्ति 
निवृत्‌ कणेवापते इ रक्षणप्रि अुभूतिः यह पद्‌ कंथन कृष्या 
` ३इति ॥ ओर सा अयथाथं अनुभूति भी संशय १ निश्चय २ इत 
भेदं कर दौ प्रकरी हषे ई ॥ तहां एकसिन्धर्मिणिमारमानवि- . 
रदनानाकीलिकिज्ञानं संशयः ' अथ-एक. ही `ध्ौषिषे भाषमान्‌ 
न्‌ परस्पर पिट्‌ नाना कोटि दं तिना. पिषय करणारा ज्ञान 
सराय कट्या नावे ह ॥ जपे स्याणुवापुरषोवा । यह्‌. ज्ञान एक ही 
स्थाणुह्प धमविषे व पूरुषष्टप प्मीविषे स्थाणु .परूपतर 
रूप पिरद नानकिया विषय करे. दै ॥ याते सो. ज्ञात 
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सशय क्या नवं ६ इतं ॥ आर सो उक्त संशय भी प्रमाणं 
रय १ प्रमयसशय २ इस्‌ भेद करं दे प्रकारका हषे ह ॥ तहं 
परमाणापेषे ना अतेभावना हे ताका नम्‌ प्रमाण संशय ह ॥ भौर प्रे- 
यषिषे ना असमाना है तका नाम प्रमेय संशाय है ॥ तहां सो प्रपाण 
सृशय्‌ भ प्रम्रिय १ कृरणसराय २ इस भेदं क दौ प्रकारका 
वे है ॥ तहं प्रमाण करि जन्य प्रमज्ञानविपे जो संशय ३ ताक 
नाम्‌ प्रमाय ६ ॥ आर त प्रमाणके स्वहूपपिषे जो पंशचय हे ताक 
नाम्‌ करण संशय है तदहं एवं अष्ट स्थलवरिषे स्थित जस्के 
साथ चश ईद्रियके संमेष हृएते भनेतर इष पुरषं इ्दनरं या प्रफा- 
रका परमान हवे है परंतु इष पुरषं ता स्यरुपिषे एवं कभी 
जर्‌ देस्या नदीं ॥ यतं ता पुरषं तिस जरन्ञानपिषे यह ज्ञान 
प्रमा है वानीं ॥ या प्रकारका ता जुह्ानके परमात्र तथा ता 
प्रमात्वे अभाग पिय करणेदारा संशय उत्प दोषे हं ॥ सो 
संशय प्रमारय कष्या नावे ३ ॥ सो प्माररय ता प्रमत्ञनके प्रमा- 
तके निश्चये ही चित्त हेष है ॥ तहां तद्रतितस्रकाकतं पमातम्‌ 
ज्ञाननिष्ठ जो ति धमबारे पर्ति तद्रे पिषयकेत है यह ही 
परमाच ३ ॥ जेते अवेषटः' इष ज्ञानपिषे जो पटतधमाठे पदकिषे 
ता षटतर धमेविषयकत है यह्‌ ही प्रभात ६ ॥ इपी प्रमात्क्‌ प्रामाण्य 
भी कहे दै ॥ तहं सो प्मज्ञान निष प्माल नेयाधेकोके मते त्‌! 
पतयह हषे र ॥ ओर मीमासकेकि मतपिषे तथा वेदति सिद्धति .. 
रिषे सो प्रमा सताम होवे है॥ ओर ता प्रमालकी स्वतः य्य 
तापे भी मीमांसक नानामत ह ॥ ते मीमांसक मत तथा सोः 
तैयायिवोक्ष मत इहां रथके विस्तारमयते रिते नही कितु न्यायपर- 
कारके ४ प्रिचछेदविषे ते. सवमतः स्पष्ट. कां छं ह सदृ 
जिज्ञम हवे तिसन, ततिः जातिरेणेः॥ अवदात तिद्ध संमत 
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प्रपाते स्वतःगराहताका निहपणं के हं ॥ तहां ' यव्त्छश्रयग्राह 
कगरह्यतं खतोपराह्वम्‌' अथ-ता प्रमात्धमका जश्रयभूत जो प्रमा 
ज्ञान है तापरपज्ञानके नितनेकी ग्राहक हे तिना कारकं जो त्‌ परमात्म 
पिप प्रह्यपणा ३ यह ही ता प्रमात्विषे स्वतः र्ता ह भत ता 
प्रमातपमेका आश्रयरूप अ्यषटः यह वृततिज्ञान ई ॥ ता वृिज्ञानू 
अहण कणेहारा सक्षी चेत्य हेत्‌ सक्षीचतन्यने ता शृततिज्ञानकी न्याई ` 
तका प्रमात मी रहण करता ई यह दी ता प्रमातपिषे स्वतः. ग्रह्ता 
ड इति ॥ रका-जेसे प्माज्ञानका प्रमात स्वतः रह्म हवे ह तप 
इदेरजतं इत्यादिकं अप्रमाज्ञानका अप्रमा भी स्वतः ग्रह्म ही हवेमा 
समाधान-सो अप्रमात प्रमे तो परतः गरह्मही होवे हे स्वतः ग्रह्म हेता 
नही ॥ तहा 'तदभाषयतितम्रकाकतं अपरमातम्‌' अथे-ज्ञानपिषे जो 
तिप धमके अमाववाढे स्तुम तद्विषयक है यह ही अप्रमात 
है ॥ नेमे इदरमतं इस ज्ञानरिषेवास्तवते रवते अभाववारी शि 
जो रनतपिषयकत हे यह दी उप्रमाल ह तहां ता अप्रपालका षकं 
जो शुिषिषे रलतका अभाव हे ता अभवं सो त्तिजञान रिषृिय 
कृतता नी ॥ यतते ता रनताभाव घटित अप्रमात्ू सो साक्षी चेतन्य्‌ 
मी ग्रहण करि सकता नदी ॥ कितु सो सक्षी चैतत्य केवर ता अ 
मलतधमके आश्रयेत ज्ञानमात्र ही रहण करे ३ ॥ नो कदापित्‌ 
. वृत्तिज्ञाने अविषयभूत अथेदं भ पे सक्ष प्रकार कृता हवे तो 
पदादि आकार वृ्तिकारषिषे पािकोंका ता सक्षी चैतन्य करि 
रका दोणा चि ॥ यते प्मातकी न्याईं सो अप्रमातस्तह्म 
न६।ह ॥ तु पतः ग्राह इं तहु स्वाश्रयगराह्कातिरिततसामीरह्मतं 
प्त ग्राह्यम्‌ अथे-ता अप्रमा धमेका आश्रयभूत जो अप्रमाज्ञान 
३ त्क ग्राहक जा सामग्री ईं ता सामी भित्र सामी के जो 
आह्यत ह यह्‌ ह ता अप्रमातलविषे एतः ग्रह्मता ई नेमे उक्त अप्रमात 
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युका मात्रयभूत्‌ इद्रजतं यह अप्रमाजञान ₹ता सप्रमाजञानका प्राक ' 
त्‌ साक्षी चतय ६ ॥ सो साक्षी चैतन्य ता अप्रमात पमे रण 
कृता नह ॥ कितु ता सक्ष चेतस्यते मित्त ना अुमानरपं सामप्रीह 
ती कारं ह सो अप्रमालधम्‌ ग्रहण हेवं हं यह्‌ ही ता अप्मात्रमि 
प्रत ग्र्यत ईं ॥ अम्‌ त्‌। जनुमानका प्रकार दि ह ॥ तहं इस 
परूषक इषटहापन्‌ ज्ञान अनतर ह प्रृत्ति दवइ॥ पा प्रतिभा 
सबाद्परवृत्ति १ पिपंवादिपितति २ इत भेद कि द प्कारी हषे 
ह ॥ तह सफ़र प्रृत्तिका नाम सेवादि प्रवृत्ति ईं आर निष्फठ प्रत्तिका 
नाम्‌ विसबादपरति हे ता विसंवादि प्रत्ति करं ही ता अप्रमात्रका 
अनुमान शष हं ॥ सो अनुमान्‌ यह है ' शु्ीरनत्ानं अप्रमा विं 
दि पृततिननकफलात्‌ यतततरेवयथप्रमा.' अथं -शुक्तिषिषे नो इद्‌ 
रजतं यह ज्ञान है सो ज्ञान अप्रमारप है निष्फट्पतिका जनक हतं 
लो नो ज्ञान अप्रमा नदीव द सो सो जन रिष्फठ प्रतिक 
भनकृ भ न हों हे ॥ जे प्रभज्ान हं इति ॥ इस प्रकारे अनुमान. . 
के यह पुरष ता रमतज्ञानपिषे अप्रमोतं निश्चय केरे ईं ॥ यह 
ही ता अप्रपातरषिषे पतः रह्यता रै॥ विषा भेसे ता प्रमातके ज्ञान 
-परिि स्वतःपणा है तसे ता प्रमातकरी उत्पत्तिषिषे मी स्वतःपणा ह ६॥ 
ह जनके उत्पत्तिी जा समान्य समप ह ता समप्रामात्र कणि 
घो जन्यत। ई यह ही ता प्रमातक्री उत्पत्तषिषे स्वतःपणा ६ ॥ इस 
प्रका ता अप्रमातवके ज्ञनविषे जेते परतःपणा हे तसे ता अप्रमा 
. त्की उत्पत्तिषिषे भी प्रतःपणा ह इ ॥ तद जनके उत्ता ` 
समन्य सामीति मित्र जो दोषहता दूषि कृरके.ज। जन्यपणा ह 
यह ही ता अप्रपासकी उत्पत्तिषिषे परतःपणा ईं इति ॥ शकारं 
` उक्त रीति ता भमातकी उत्ततिषिषि तथा ज्ञानपिषे. जो स्वतःपणा ` 
मतेगि तौ पषं जर स्थरपिषे इदं नरं इस प्रकासे ज्ञाने अतर इष 
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पुरषं यह नरका ज्ञान प्रमा है वा नही य प्रकारका नो संरय शेवं 
है सो नही हेणा याहिये ॥ किते तमरे मतविषे ता ज्ञानका प्रमालः 
सक्षी चैतन्य करि निशित इ रे ओः मिश्ित अथषिषे संशय हता 
न्रौ ॥ समाधान-तिप स्थरषिषे ता संशयका उत्पादक नो दृष दं ता 
दोष षति संकी सप्ता प्रपातपरहक सामे प्रर ई यततः 
ता जलज्ञाने ता प्रमातफा निश्चय दोणेते सो प्रमालका संशय 
संभवं हे ॥ इस प्रकार त्‌ स्तःग्राह्च परमासके निश्चय करि ता सत 
्रमासंरयकी निषृत्ि बनिपफै ई ति ॥ अब करणंशयका तथ ताके 
निवृत्तिके उपायका वणेन कृरे द ॥ तहां त्वमपि आदिकं वेदंतवाक्य 
अद्वितीय ्ह्मपिषे प्रमाण ह वा नही या प्रकरी चो पेदतवाक्यरूप 
प्रपाण्विषे असंभावना र ताका नाम्‌ कण संशय हं ॥ सो करणगत 
संशय कऋता ररे युतं पेदतशयष्के श्रवणते निवृत्त हषे हे ॥ ता 
वणका स्वप्‌ दवितीय प्रच्छेदविषे निरूपण करि साये दै ॥ यत एनः 
इहा निरूपण कते नदीं ॥ सो उक्त श्रवण शरीरकं मीमांसक प्रथम 
` अध्यायके पठन ककं सिद्र दवे ह इति} तह इतने पयत प्रपाणगत 
संरयका निरूपण केन्या ॥ अच्‌ दूसरे प्रमेयमत संशयका तथा ताके 
निवृ्तिके उपायका लषटपण क ३ ॥ तद प्माणनन्य ज्ञानका नो 
वषय इ तका नाम प्रेय हं ॥ ता प्रमेयपिषे जो संशय होवे र तका 
नाम प्रमय संशय द ॥ सो प्रमेयगत संशय भी अनात्मगत षंरय १ 
आत्मत्‌ संशय २ इस भेद कणिकं दो प्रकारका हषे है ॥ तहां भना- 
स्माह ज स्थाणु आदिकं हं तिनेंषिषे जो इस पुरषं 'स्थाणुवापुर्‌ 
पोवाश्त्यादिक् सराय दोषे हसो संय अनात्मात संय कट्या जावे ह॥ 
यह अनात्मगत संय साधारण धमक द्रोनते जन्य हग हे ॥ नेमे 
स्थाणुका तथा पुरूपका साधारण धम जो सठतीन हस्त परिमाण उच 
पग ह तफ दश्चन्‌ सो.उक्त संपय उतप्र हषे हे भर तिन स्थाणु, 


त्त्वादकन्धान्‌। ( २९९) 


भाद्केकिं जसाधारण धमक ज्ञनषप जो विष दरेन हे तस्ते ता 
उक्त संयकी निवत्त वे ई ॥ तकँ स्थाणुपणेका निश्चय करवगेहरे 
न क्र कोटिक ई ते तो स्याएुका साधारण धमे हे ओर पुरषपणेके 
निश्चय करवणेहरे जे दस्त पाद्‌ हिर भिक अवयव है ते पुरषका 
अपाधारण धम हं ॥ ता असाधारण धके ज्ञाने ता क्त संसचयकी 
निवृति होई नापे ३ इति भर इस पुरुष नो आपणे आत्मा संचय - 
दोषं ह सो संरय भत्मगत संशय क्या जावे है ॥ सो आत्मगत संराय 
पिप्रतपत्ति करिकं जन्य दोणेते अनेकं प्रकारका होवे है ॥ तहा एरस्फ 
विरद अथेके प्रतिपादक जे वादियेकि अनेक वचन ई ताका नम पिर 
तिपत्ति ह ॥ सा पिप्रतिपतति श्रीभगवान्‌ भाष्यकार वणेनकर हसो 
दिखाव ई ॥ तहं चेतन्यविशिष्ठ न यह स्थ देह ई सोई श भाता 
है ॥ इत प्रकार पर्तनीव तथा सोकायतिक मने ह भीर चक्षु आद्कि 
इन्द्रिय ही आत्मा हँ इस प्रकार केएक दरे मने ओर मनी 
आत्मा हे इत प्रकार कैएके दूसरे माने ई मर क्षणिकं विज्ञान दीः 
आत्मा ३ इस प्रकार फैएक दूर माने दै ॥ ओर न्य दी त्मा है 
इस प्रकार एक दूसरे माने ई भोर देह ईद्रियदिकेति भित्र संसारी कत्त 
भोक्ता आत्मा हे इत प्रकार कैएकं दूसरे मानद ॥ भर भसा केवर्ट 
भोक्ता ह है कततौ नहीं है इस प्रकार कैएकं दुसरे मनि ॥ मार कता 
भोक्त भित्र सवेत सवेिमान्‌ इशर दी आत्मा हं इष प्रकार केएक्‌ 
दूष मनि टै ॥ ओर आत्मा उपािके सवंधतें कतत भाक्ता इजा भी 
वास्तवे पिद ही रे इष प्रकार फैएक दूसरे मने ह ॥ भोर ते एवं उक्त 
वादी तिम तिष देहादिषूप आतमाकी पिद्धिवासतते यथायोग्य युक्ति 
परमाणादिकं भी कथन केर दै ॥ इस प्रकार परस्पर शिर्द जथके 
प्रतिपादके वाक्यो पृचनषप विप्रतिपतिते इप पुरुषं सो आत्मक. ` 
संशय अनेक ्रकारका देवे दै'॥ तहां षोजस यपि वास्तव 


( ३०० ) तखानुद्तन्धावे। 


एकं अद्धितीयरूप दै तथापि उपाथिके मेद्‌ करि सो जंत्मा 
पमास्‌। १ जीवातमा २ यह्‌ दो प्रकारका कट्या जपि र ॥ तह तच 
अपि इप्‌ महवाक्यिषि स्थित तत्‌प्दका अथहप ज माया उपहित 
ह ह ताका नाम प्सात है मर सं पका जथेषूप जो तीन ररर 
उपहित चैतम्य हे ताका नाम्‌ जीवा ई ॥ तिन दौनोपिष प्रथम्‌ तत्‌ 
पदाथ प्मासमाफिि ते अनेकं प्रकारके सराय दितावं ई ॥ तदा षा 
ब्रह्म आद्रितीय ह अथवा सदितीय ह मोर अद्वेतीयरूप इभा भासा 
ज्र मानद गुणवाह हे  अथव्‌। आनंदसखरूप१ ३ भार सो ब ज्ञान 
गुणवास ई मथवा ज्ञानस्वरूप ६ ॥ आर सो हम सत्ता नातेवाल 
ह अथप्रा सृत्तास्वष्प हं भार सो अरध्र सुण ईं भथवा निगुण ह 
इत्याद्क नेकं प्रकारे संशाय इस पुष तिपष् तत्‌ पदाथ त्रह्मावेष 
हषे हँ ॥ अब संपद्य जीवासमाविषे भी ते अनेक प्रकारे संशय ` 
शिवे है॥ तह यह मत देह इन्दियादिकेतिं भित्र है सथा नर॥ 
आ द इन्दियादिकेति मित्र भा भी सो . आत्मा कत्ता ह अथव 
अकृता ई भर सक्ततां हज भी सो आत्मा दद्रू ई अथवा 
आपिद ई जर विद्र इभ भी सो मासा आनेदृशूप रे अथवा 
नह ॥ अर आनदह१ इभा भी सो आत्मा परिणामी है अथवा 
कूटस्थ ई आं दूटस्थ इजा भी सो जसा सत्ता जातिवास ह अथवा 
रत्ता१ ३ ॥ इत्यादकं अनेक प्रकारे सराय इस पुष ततवपदाथ, 
जवातमूिष्‌ इवं ६ ॥ अब तच्पदाथका एकतारूप वस्यायविषे ˆ 
सराय दाष ह ॥ इस जीवातमा सतपि आनेदरूपता इएं भी 
` प्मालाकं साय इत जवात्माकौ एकता संभवती ईं मथवा नही ॥ अम 
म्षकं साधनावषे सर्य दिषा ई ॥ जीव वरह्की एकतके हए भीता. 
एकेताका ज्ञान मीक्षका साधन ई अथवा नष मर ता ज्ञानक मोक्षी ` 
साधनता इए भी सो ज्ञान कमसत भा मेक्षका साधन हे मथवा : 


तलालन्धान ! (३०१) 


कैव ज्ञान मोक्षा साथन ई ॥ इत्यादिक सव संररय आत्मगरत सर्य 
कये धर ईं ॥ ते सवं आत्मगत संशय तफषप मनन करिके निषत्त देवे 
६॥ तद्म अनिष्प्रसनकः तकः अर्थ-ना युक्त प्रतिषार्दफि अनिष्की 
सिद्धि करे १ सा यु तकँ कदी नावे दै अथात्‌ व्याप्यका जरोपमः 
कारक बो व्यापकका आपादन हे ताका नम तके हे ॥ तह व्यापके. 
आश्रयका नाम न्याप्य ह भोर व्यापके निषपकेका नम व्यापक 
है ॥ व्यापिका खरप एषं दवितीय प्रिच्छेदविषे निषपण करि भये 
ट| नैते पतपिषे धूम देखता हुभा भी चो प्रतिवादी ता पवतपिषे 
आपरि नहीं माने र ता प्रतिवादीके प्रति य प्रकारकातकं कट्या नवे है ॥ 
धूम वृहिका कायं कारणभाव सवेरोकपिषे प्रपिद्र है आर कारणत 
पिना कायं हेता नहीं य वत्तं भी सवं खोकषिपे परपिद्र दै ॥ यतं इष 
पवेतपिषे मो वहि नदं शेषे तो ता वहिका कायं धूम भी नदीं हेणा 
चहिये इति ॥ तहां ता पवेतपिपे धूमका अभावता भिषा निष 
हे ता प्रतिवादे अनिष्टकी पिदि इस सक्त तेते हषे है ॥ मौर इस 
उक्त तकेषिषे वहि जभवद्प व्यप्यका आरोपण करकं धूमाभवूप 
व्यापककरा जपाद्न कस्या जावे ह ॥ यतते सो उक्त तकेका रक्षण 
इस प्रसिद्ध तकेषिषि संभ हे ॥ इतस प्रकार आगे वक्ष्यमाण तकेषिपे 
भ ता उक्त रक्षणक समन्वय नानिटेणा इति ॥ अव ते भात्म्ंशच 
यके निवततकं तफ निहूपण क दै ॥ तिन तकोंपिषे भी प्रयतत 
पदूधेषप फमाताके . भद्वितीयपणेका साधकं तफ दै द 
जो कदायित्‌ यह भकाश्ादिकं प्रैव सत्य हषे तो ऋतू भदतीय 
हप कटेहरी ' एकमेवाद्वितीयं ब्रहम ' इष शतिका पिरोध इवंगर ॥ 
, अथौत्‌ सदरितीय ब्रह अश्ितीयहप कणहारी सा शति मिथ्यरादी 
हणेते अप्माणरूप दृवेगी ओर ता शतिकी प्रमाणता सास्तकि 
, ब्म द हे॥ यतत ता प्प मिथ्या ही मान्या चहिये ॥ 


(३०२) , क्चाठुसन्धान । 


ती परपचकके मिथ्या हर ता अद्वत श्चतिका विरोध दषं नी॥ रका 
ब्रह मो अद्वितीय माणिये तो भेदकं प्रतिपादन करनेहारी धतिः ` 
योषा पिरोध दे है ॥ तिन शुतिरयोके पिरोपते सा द्रत श्रुतित 
यद्रेत प्रतिपादकं नई ३ कितु किसी जन्य दी मथका प्रतिपाद्के 
हे ॥ यातं ता पपच सत्यता मानेविषे भी ता अद्ेत शुष्का विरोध 
हदे नह ॥ समाधान-इस अधिकारी पुरुष सो अथं इष्ट फस्का 
हतु दो दे तथा प्क्षादिकं प्रमाणं कारकं अन्ात दवे.हं तिप 
अथंविषे दी श्रतिका तात्पयं हषे ह ॥ तहा सो अद्रेत तो प्रत्यक्षादिकं 
पषाण किं यज्ञात ह तथ। ता अद्भत ह्मे ज्ञानते इष अधि 
कारी पुरषङ्‌ श्रहमदिद्हयेवमवति । तरतिशोकमात्मापित्‌ ' इत्यादिकं 
शरतियेनि मेक्षटप निरतिशय पुर्षाथेकी प्रप्ति कथन कर ह ॥ याते 
त्‌ शुतिकषा ता अद्रेतपिषे ही तात्य संभवे इ ॥ अम्य किसी अथं 
पवि ताप्यं संभवता नई भर द्वेतूप भेद त। प्रत्यक्षादिकं प्रमाण 
करिफे ज्ञात द ॥ तथा त। मेदे ज्ञानते फिंसी इष्फस्की भी प्रपि 
दती नी ॥ उष्य ' उद्रमंतरङुस्तेऽथतस्य भयंभवति मृत्योःसमू- ' 
त्युपापरोतियदृहननेवपर्यति ' इत्यादिकं शतिनं ता भेदद्ीं पुरुष 
अनथक री ्राति कथन्‌ करी हं ॥ ओर " अथयोऽम्यदिवतहुपास्तेऽ 
नयोपाकन्योहृमस्मीतिनपवेदयथापट्यः ' इस शति ता मेदद्ी परुष 
` पशु तुटयता कके ता मेदकी निदा दी करी ₹ ॥ याते ता भेदविषे 
तिका तात्य पवता नरद बो कदाचित्‌ सा शति भेद ही केन 
कणी त्‌ परत्क् पिद्धभेद्की मदुवादकता कयि ता श्रुतिं अप्रमाणता 
द भात दवी यात यड सिद्धं भया ॥ फख्वा्‌ अज्ञात अका 
` बाधकं दृते सा अदत शति त पष ह मोर फश्य ज्ञानं अथेका 
वधक हणतं सा मेद्‌ ति दुबंड हे मर सोकषिषे भी प्रर करक 
ड इवरुक़ा बाप दषं ई ॥ कों इवड करे प्रवरुका वाध होता 


क्वाक्कन्धान। ` (३०६३.) 


नहा ॥ यात ता मेद्‌ तिके दिरोष करिके ता अदत श्रतिकू अन्य 
परता संभवतो नही कितु ता दवेत शरुतिके िरोध करिके ता भेद 
शतिक ही अन्य पता संभवे हे ॥ यति ता अद्वैत शिक्षे रिरो 
त्‌ परपचवषं सत्यपणा सभवता नहा ॥ इ प्रकार ब्रह्मे अदितीय 
पर्णक सधक तकं करं स क्र अद्वितीयरे वा सद्वितीय हैया 
प्रकारं संरयका निति हवं ई इति ॥ जव ता परमामके भानेद्प 
ताका सधक तकं कहे है ॥ सो प्रमाप जो कदाचित्‌ आनंदरप्‌ 
नही दषे त्‌। ता फमातमके प्रिद एरषाथहपता नहीं देगी ॥ 
जिम्‌ कारणतं आनंद्की प्राति दी पुरुषथेहप दवे दे ॥ ओर ता परमा 
समे श्राति जो अपुरषाथेष्प मानेगे तो ता पमामके पक्तिं 
पुरपाथ्प कणेहारे ' मामलमाप्तपरंषियते ! परषप्नपरकिवितसा 
काष्ठासापरागतिः ' इत्यारकि अति स्मृति वचनो विरोध हवेमा 
सो शतिक विरोध सवक अनिष्ट ही इ यते ता परमात्मा आनंदपए 
ही मान्या चादधिये ॥ इ प्रकारके तकं सी परमातमा अनंदहूप ह 
-वा नहीं या प्रकारे संशयकी निवृत्ति हषे हं इति ॥ अव ता पमा 
स्माके चैत्यद्पत।का पापक तकं के ह ॥ सो परमात्मा जो कदा- 
` रित्‌ वचेतन्यरूप नदी हेवं तों ` षयदिकिंकी न्याह सूयं चदादिकि 
नगरत्‌क प्रकाशक महीं हेवेगा ओर ता परमातमा नो नगता 
प्रकारक नही मानेगि तां ता परात्माहं पूयं चन््रादिक सव 
जगत्क प्रकारक कदगेहारे ने ' तस्यमासासवमिदविभाति-तच्छं 
ज्योतिषन्योतिः ज्योतिषामपितज्न्योतिस्तमसःपरणुच्यते ` इत्यादि 
श्रुति स्पूति क्चन हं तिका विरोध प्र हवा ॥ सा शति स्मृति. . 
वचना रोष सहर आनि दी ह ॥ यतं त्‌ परमातमा चेत्यस्य 
डी मन्या चाहिये ॥ इत प्रकारके तकं करिव सो परमातमा चतन्यरूप हे 
वा नही या प्रकारे संरयका न्ततं हषं ई इत ॥ जव ता पमा- 


( ३०४ ) त्लालन्धान । 


(4 


तके निगुणुभावका साधके तक कहं ई ॥ तौ एमा न। कृदिति. 
सगुण होवे तो ता परमात्माके निर्विशेष स्वरूप केथन करणेहारे भे 
असथूरुमनण् हस्वमदीषेम्‌ ` इत्यादिकं श्त समृति वन द तिन 
सवं वचनका विरोध प्रत्त दोवेग ॥ सो श्रुति स्मातिका पिरोष सव 
अकष ही हे ॥ यत ता परमात्मा निगुण ही मान्था चाये ॥ इष 
प्रकारके तके सो परमातमा सगुण ई व्‌ निगुण ह य प्रकारे संशयका 
कपि हषे ह इति॥ अव त पदाथरूप आत्मके आनदरूपता साधक. 
तके के है ॥ यई भात्मा जो कदाचित्‌ आनेदरूप नदीं हषे तां कोद 
भी जीव आप साथेवासत प्रवृत्त नरी होवेगा अर सवे प्राणियोकी 
आपणे स्वाथेवापते ही पत्ति देखनेम भवे हं ॥ ता सेक प्रषिदिका 
पिरोष प्रात दोकेग ॥ तथा यज्ञषस््य भुनिनं मेतेयी घ्रे प्रति 
नवाभरे पट्युःकामायपतिः प्रियोभवति भत्मनस्त॒कामायपतिः प्रियो 
भवति ' इत्यादिक श्रुति वचनो कारकं परतिनायादिक सव पदार्थे 
आपणे आतमावासतं दी प्रिय कट्या ह ॥ तिनं श्वुतिषचनोका भी विरोध 
प्राः होषेगा ॥ यात ता आत्मा आनंदरूप ही मान्या चाहिये ॥ इस 
प्रकारके तकेते आत्मा अनेदकूप हे बा नदी या प्रकाफे संश॒यकी 
किरति हषे ह इति ॥ अब ता आत्माके चेतन्यर्पताका साधक तकं 
कहे ह ॥ यह माता जो कदा षेत्‌ चेतन्यष्प नदी दषे तो पराकं 
की न्याह जडता करिकँ सावयव होणेते अनात्मा श दोवेगा ॥ ता किं 
प्रकारक चेतन्यके अभावते जगत्पिषे अता दी प्राप्त होवेगी ॥ तथा 
आत्मां चतन्यरूप कणेहारे ने ‹ योऽयंविज्ञानमयःश्रणेषुहयेत 
ज्यातिः पुरषः । अ्रायपुरषः स्वयभ्योतिभेवति । पषषत्ीतथ्तघ्- , 
परकरायति भारत्‌ ' इत्यादिकं श्रुति स्मृति वचन दै तिन सवे वनेका 
विरोध प्रपत हेवेगा ॥ सो शति स्मृतिका विरोध सवेद अनिष्ट ही ह ॥ 
, युत्‌ तु ्ात्पद्रू चतन्यरूप ह मान्या चाहिय ॥ इष प्रकारके तेते 


ववादुप्रन्धान्‌ ( ३०५) 


साला चतन्यरूप हं वा नदी या प्रकारके संशायकी विति हवे ३ 
इतं ॥ अब आत्मके अकततापणेका साधक तकं केह ह ॥ यह जात्मा 
जो कदापित्‌ कत्ता हेवेगा तो विका्पणे करके परिणामी होगे 
जानत्य र] ह्वा ॥ नो भासदं मनित्य मानेगि तो आत्मा नित्य 
कणर ने अविना्ीवाभरेऽयमातमा। नित्यःसवेगतःस्थाणुः इत्या- 
[क्क श्रुति स्मृति वचन ह तिन सवे वचनो रिरोष प्रप दोकेगा ॥ 
सो श्रुति स्मृतिका विरोध सवेद अनिष्ट ही हे ॥ यत ता आत्मकः 
अकत ही मान्या चाहिये ॥ इ प्रकारके तकरेते यह आता कता है 
व्‌ अकृता हे यं प्रकारके संरयकी नित्ृतति हषं ह॑ इति ॥ अब तत्‌ 
तं पदाथके अभेदका साधक तकं वहे ई ॥ सो तत्‌ पदा्थंरुप परमात्मा 
नो कदाचित्‌ इप तं पद्ाथेषप जीवातं मत्र हेवे तौ षङ 
न्य भनात्म भाव कारकं अनित्य ही होवे ॥ भर ता परमात्मा 
नो अनित्य मानिये ता ता फमाताष्क नित्यरूप कदणेहारे जे थुति 
स्मति इतिहास पुराण आदिकिकिं वचन ह तिन स्वीका विरोध प्रप्त: 
हेग ॥ किंवा ता जीव ्ह्मका जो मेद्‌ मानिये तो ता नीव ब्रह्के 
अमेदप्रं कथन करणेहारे मे ' त्तमपि । अह्र्मास्मि । भयमात्मरहम 
्रज्ेवापिमविद्धिसवेशमेषठभासं इत्यादिकं शति स्मृति ष्चन ई तिन 
वचनोका पिरोष प्रपत हेग ॥ सो शति स्मृति आद्किका पिरोष्‌ 
सर्वं अनिष्ट दी र ॥ यात ता परमातमा इस जीवातमातं अभिन्न ह 
मन्या चाय ॥ इष प्रकारके तकेतं सो परमातमा इस जीवात 
मित्र रेवा अमित्र हया प्रका संरयकी निवृति द१.ह.इति ॥ मम 
केवल ज्ञानपिषे मेक्षकी साधनताका साधक्‌ तके कदे है ॥ जो कदाः 
मित्‌ कम॑मिभित ज्ञान मेक्षका साधन.हेषे त। सगाहिकक्‌। न्याह 
कृमैजन्य होते ता मेक्षद्र भी अनित्यपणाः दी प्रप्त रवप अर ता 
घ्नो सनेत्य मानियं त।युक्त एर्व भ पुनः सतार र्ण 
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वेगी ॥ ता किंपुरुष पनः संसारकी प्रापिका निषेध कणे 
हारे नसपुनरवत्ततयद्रतानानवत्ततेतद्यामपरममम्‌ मषममम इत्यादिक ` श्रुति 
सृति वदने विरोध प्रप्त इग ॥ तथा केवर ज्ञाने मेक्षकी 
प्रा कथन कणहरे ञे क्ञानाद्वतकेषट्यम्‌ । नान्यःपथाविदयतेऽ 
यनाय ! ज्ञानेनतुतदज्ञनयषानारतमात्मनः इत्याद दकि धुति स्मत 
वृत ई तिन्‌ सवे वृचनोका विरोध प्रप्त दवे ॥ सो शति स्ति 
व॒चमोंकञा पिसेध स्वं आस्तिके आनि ह ॥ यते सो कमं मिभरेत 
जान मक्षका साधन तह इह । रितु सङ्ह्मास्मि या प्रकारका 
अभेद ज्ञान द्री ता मोक्षका साधन मान्या चाये ॥ इप्‌ प्रकारके 
तेते कमेमिभित ज्ञान मोक्षा साधन ह अथवा केवट ज्ञान मोक्षा 
साधन्‌ ३ या प्रकारे सरायकी न्तत हषं दं इति ॥ इप्‌ प्रक्षा 

ति उक्त तकेषटप मनन कफ दी सो पूवं उक्त आत्मत संशाय 
निवत्त हषं ३ ॥ इष तकृह१ मननका रक्षण एषं द्वितय परिच्छद्‌ 
विषे निषूषण करि आये हई सो इं भ बजानेेणा ॥ यह उक्त मनन 
रारीरक भीापाके द्वितीय सध्यायके पठन करिके सिद दोषे दे§ति ॥ 
त्ष एवे संशय निय इस भद्‌ कारं से प्रकारका सय्थाथे अनुभव्‌ 
कल्या था तके पिप प्रथम्‌ संश॒यका अव पयेत्‌ निष्पण कृस्या ॥ 
अव दूरं निश्वयका निरूपण केर है ॥ तहां संशयपिरोधिन्नानं 
नियः अथे-पूवे उक्त सशयका विसेधीजो ज्ञान हसो निश्चय 
कहा जे ई ॥ तहां इस पुरषं नि पदाथा मिय दवै है तिस 
प्दायविषे सुराय होत नर ॥ यते ता निशयपिषे सृंरायका विरोधी. 
प्ण स्प दी ई इति ॥ ओर सो उक्त निशवय भी यथाथं १ अय- 
याथं २ इस भद्‌ काकं दृ प्रकारका दषे हं ॥ तदहं " अष्सिवाक्ञानं 
यथान्यः अथ-फ़रविषे प्येवसानवारा नो ज्ञान ह ताक नाम 
यथाधे निश्चय है अथोत्‌ मि वस्तुदे नियते अनतर श्यत ५ 


क्लातसन्पान । (३०७) 
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हप ता वस्तुक प्रति हे ह सो निश्चय यथ॒धे िश्वय कहन ना 
हं ॥ स) यथाथ नेश्चय प्षं द्वितीय पर्च्छिद्षिषे प्रमारूप काफि 
कथन कभ्या हे ॥ शर इस्‌ तृतीय प्रिच्छेदविष पूष यथै समृतिषप 
करिकै कथन कस्था ह मथोत्‌ यथाथे जनुभवका तथा यथाथ स्मृतिका 
नाम्‌ यथा निय द इति ॥ जोर विवाजान जयाय निथृयः 
अथे-फए़रते रहित जो ज्ञान दे ताका नाम अयथाथे निश्चय है ॥ 
अथोत्‌ निस वसते नियतं अनेतर प्रवृत हए पर त] वसवी 
प्रापि न शवे रै सो निश्चय अयथाथे निश्चय कृष्या नवे हे ऽति ॥ 
सो जयुथाध िश्वय भी तक 3 विपयेय र इत भं किं दे प्राः 
रका हवं ई ॥ तं तकेका रक्षण तथा उदाहरण इसी परिच्छेदषिषे 
पै निष्पण करि आये ह ॥ यततं पुनः इं निषटपण कंसे नीं ॥ 
तहां पहार तथा धूमवे पवेतपिषे षहठिके अभावं तथा धमक 
अमु विषय कहास जो इ वेति पहि नह षे तो भूम भी 
नदी वेग ॥ याप्रकारका तके रता तकंपिषे जयथाथे निश्वयपणा स्पष्ट 
ही है इति ॥ अव विप्थयकषा निरूपण करे हँ ॥ तहां मिथ्याज्ञानं 
वरिपयेयः अथं-ने ज्ञान मिथ्या दवे ३ सो ज्ञान पिपयेय कट्या नवि 
३॥ रे शकतिषिषे इदंरतं यह ज्ञान त्था रण्िपे असप यह 
ञान मिथ्या ज्ञान होणें िपयेय.वह्या नवे ह ॥ रका त ज्ञाप 
मिथ्यापणा क्या है अथोत्‌ बाप्यलका नाम रिष्यापा ६ ॥ अथवा 
निर्िपयलका नाम मिथ्यापणा है ॥ तहां कों भी ज्ञाना आपणे 
स्प करि बाध होता नदीं यते बाष्यलकन नम्‌ मिथ्यापगा ६ यह 
प्रथम पक त संमता नही ओर कोई मी ज्ञान निषिषय देता नरी ॥ 
यति सो दितीयपकष भी संभवत र सी सवाक प्रत ए अन ता 
पिध्यज्ञानका रक्षण के है ॥ अतिसः मिध्यत्नानम्‌' अं- 
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तिस अथै रहित वस्ति नो तिप अथकी बुदि रै ताका नाम मिथ्य. 
ज्ञान ३ ॥ नेसे रभते रित शुक्तिविषे जो इदृरजतं य्‌ रनत इद्ध है 
ताका नाम्‌ मिथ्याज्ञान ई ॥ तह य्याप ज्ञानका सखरूपत्‌ं बाप हरता 
नहीं तथापि विष्ये वाधते ता ज्ञानक बाप कृघ्या नवे ह ॥ सो 
बाध्यत ही ता ज्ञानपिषे मिथ्यापणा ह इति ॥ सर सी उक्त वपययः 
हप भ्रम्‌ भी निरपधिक भम १ सोपधिकननम २ इस भेद किं दा. 
प्रकारका हषे रे ॥ तहां जो अम अधिष्ठाने ज्ञाने निवृत्त रई जावे 
ह सो भ्रमतो निरूपाधिकं भ्रम कष्या जाप ३ आर जो भ्रम अधिष्ठाने . 
त्तहृए भी निवृत्त नहा दव ई सो भ्रम सोपापक भम कृष्या जवं ३॥ 
तहं सो निरपाधिकं भम भी बह्म १ संतर २ इस मेद करकं दो प्रका- 
रका होवे ३ ॥ तष शि रन्ल आदिकोषिपे बो इदरनतं । अयंसपः 
इच्यादिकं भरज्ञान हवे रै सो भ्मज्ञान तां वह्मनिरुपधिक भम क्य 
नापे ई भोर म अज्ञानी हू रह नही जानता ह या प्रकारका जो भ्रम 
सो भम्‌ अंतर निरुपाधिक भ्रम कृष्या नापे है तहा शुक्ति रग्ल भद्कि 
अधिष्ठाने ज्ञानते ' इृदरजतं । अयंसपेः ` इत्यादिकं भमकी निवृत्तिः 
होई नावे है ॥ तथा मत्मारूप्‌ अधिष्ठनये ज्ञाने अहयज्ञः या प्रकार 
कै भरमकी निवृत्ति होड जावे ह ॥ याते ता उक्त अमि निरुपाधिकं 
भ्रपरूपता सभवं ईइति ॥ इ प्रकार दसरा सोपाधिक भ्रम भी ह्म 3 
अतर २ इस भद्‌ क्रं दो प्रकारका दषे ३॥ तहा रक्तगुणते रहितं 
र स्फटिकपिपे र्तवणेषाठे नप कुसुमादिक द्रव्यकी समीपा इए 
नी सहितःस्फर्किः या प्रकारका भरम दवे सो भ्रम ब्ठ सोपाधिक 
भ्रम क्या नाष हं ॥ तह य्‌ह स्फरिक श ररक नदी र या प्रकारके 
ता स्फट्करूप जधेषठानके ज्ञान इए भी जव पथेत ता जपा दुमा 
द्वि उपाक तहत ते निवृत्ति नहीं हषे हं तव पयत 'लहितःस्फदिक 
इष भका नदति दती नह यते छोहितिःसफटिकः इस अ्रमविषे सोपः 





त्वद्षन्धान्‌ । (३०९) 


:. (पिक भमह्पता समवे ई॥ इप्‌ प्रकार त्वत्त पुरुष्‌ नो आकराग्रा- 
क्कि मंचका असुभव दवे रे सो भी बह्म सोपधिकं भ्म क्य 
जाप हं ॥ रोका-जोहितःस्फणिकः' इत भमविषे तो नपा ुसुमादिकं 
उपाध विद्यमान ई यातं ता अमद तं सोपपिकपणा संभवे ह एतु ता 
पपच म्वेषे कोई उपाधि देखगेषिषे जवता नदीं यते ता प्रप 
अम्र सोपाधिकपणा संभवता नहीं ॥ समाधान-ता प्रपचममपिि भी . 
श्राय कमसहित पिक्षेप शृक्तिवारा अज्ञान ही उपापिहप र ॥ क्ति 
-अहघ्रास्मि इ प्रकारके मधिषठान ब्रह्मे ज्ञान कि भाव्रण शक्ि- 
चारे अल्ञानके निवृत्त हुए भी पिक्षपशक्तिवाठे भन्ञानके वरतं परार्ध 
केके नाशुपयत तचवेतता पुष भी सो आकाशञादिकं प्रका 
अपुभव दोषे द ॥ यते छोहितःस्फटिकः" इस भमकी याहे ता प्व ` 
अम्र भी सोपाधिकपणा सभवं ई इति ॥ आर म्‌ कता ह म भक्ता ई 
या प्रकारवी ना आस्माति कतत भकृत्वुद्ि हे सा बुद्धि भत 
रसोपाधिकं अम कृष्या जवे हे॥ ता भरमषिषे सो अंतःकरण ही उपाधि ` 
रूप नानण।, किते यह आत्मा पास्तवते तो अंग निर्विकार है ॥ एसे 
आत्मापिषि खरूपे तो सो कतं भोक्त सम्भवता नहीं ॥ वितु ता 
अंतःकरण रहए ते कतत भोरृतवादिकं धमं अविकं ता जताः 
पिषे आरोपण कृषये जावे है ॥ यति अकत्त अभोक्ता ' इत्याक्कि 
बुदधिमिषे सोपापेक भमरपता संभवे है ॥ इप प्रकार स्वपिषि नो 
रथादि पदार्थो ज्ञान हवे रै सो ज्ञान भी अंतर सोपाधिक भरम्‌ दी 
2 समृतिूप नही ह॥ कितं सो सप्रकन ज्ञान जो कदाचित्‌ समृति 
श्प होता ती सस्थः या प्रकारका ही ता ज्ञानका आकर हता, प्त 
ताःस्वपरिषे सस्थः इष प्रकारका ज्ञान होता नही कित जयरथःर- 
प्र्यापि य प्रकारा दरी. ज्ञान दोव ह ॥ याते, सो समक ज्ञात , 
सोपापिकरश्चमहप अयथं अतुभव दी दे स्मािरप नही ॥ यात त्‌. ˆ 


(३१०) तचादुसन्धान । 


स्वपरं अयथाथं स्मृततिरप मानणहारं तारककाक मत्‌ ससगत ६॥ 
शक्ता सप्त्न जो स्सृतिरूप नह मानाग किष सदुभूवह्प 
मेगि ती ता अतुभवको पिषयभूत स्यार प्दाथकाभातदह 
उत्पति मानणी शेवगा भार स्वप्राषिष्‌ तिन रथोद्कका उत्पत्त सम्भ 
वती नहीं ॥ कहते जाप्रत्‌ अवस्थाविषं जतन दृशावषे तथा नतन 
कावप तिन्‌ स्थादकाका उत्पत्ति द ह तितना दशकार् ता सप्र 
विषे ह नही जर प्रिद स्थादकाकां उत्पत्तकफा जा का तक्षादके 
सामप्रीहसासाप्रामीतास्पप्रविष ३ नह भार कारणं सम्प्रति. 
विना क़ायद्ी उत्पत्ति होती वही ॥ यति स्वप्रविष तिन सथादक्षका 
उत्पतत्‌ संभवती नही याते स्वप्रषिषे सी सथादकोका ज्ञान स्मृतिषपं 
ह्य मन्या चाहिय अर सी सपक ज्ञान नद्रदाष कृकिं जन्य ह ॥ 
यते सरथःइ ज्ञानके स्थानापिषे सयरथः या प्रकारका भ्रम हवं ईं ॥ 
पषापान-मंस इ्ादेकेष स्थिति व्यवहारक सतक उत्पदक्‌ 
सुापिप्रत्‌ प्राततिभाक रनतके उत्पत्तिका सात्र विरक्षणहा दवि ३ 
तस्‌ जाग्रत्‌ सवस्थके रथादकाका उसादक समप्त्‌ स स्वप्रथ- 
क्किाक। उत्पादक समथ्र भा विरुक्षणडयदइषवं३॥ सा िट्क्षुणं 
सामप्र दिखाव्‌ ई ॥ जप्रत्‌ अवस्थापिषे सुख दुःखादस्प भोगके 
दृषणहूर्‌ ज पुण्यं पप कम ह तिन कमक उपरमहृए तथा सप्र 
भग देणृरे ने कमे हँ तिने उद्धव दए तथा चक्षु आदिक इतये 
ख्य इए जघ्रतकं रथाद्क सष पषयाकी जे एस्काररूप पृसना ३ 
तथा इदरयाद्ककों जे सस्काररूप वसना ईं तिन सवं वहनाभाका 
आत्रयभूत्‌ तथा नद्रादोष कारके युक्त एसा नो सतःकरण ह सजत 
कृष्ण्‌ ह ता स्वप उवस्थाविषे तिन्‌ रथाद्‌ पिषयाकार परिणामड पपत 
वं ह ॥ तथा तिन सथाद्किकि ईक चक्षु जद्कि इद्वियाकार परि- 
गाम्‌ प्रतत हार्दे ॥ तथा तिन स्थाहि पिषयाकार वृ्तिशूप परिणमह्रं - 


` वषाटृपतन्धन । (३११) 


मरत होवे हे इप प्रकार न्तके रथाष्किकि सागर स्के प्रतिः 
भाषिक थािकोंकी सामयी पिरक्षण ही होवे है ॥ शंका-नेसे नाग्रत्‌ 
 अवस्थापिषे प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार होवे है ॥ तेसे सपरिषे 
भी सो प्रमाता प्रमाण प्रमेय ष्यवहार होवे है ॥ यतते स्वप्के पदार्थ 
प्रातभािक कहणा सभवता नदीं ॥ समाधान-नापरतूफे पदाथ 
भरतोके काये हेणेते पिरकाठ पर्यत स्थायी ह ओर स्वपे रथादिकं 
पदाथ वासनापिशिष् संतःकरणके परिणाम होते बाहनामय ह ॥ या 
कारणत दर ते सवप्के पदाथं अलका प्थतस्थायी है ॥ इस प्रकार 
स्वप्रे पदूर्थोषिषे नाग्रत्के पदार्थाते षिरक्षणता हाते सो प्राति 
भापिकपणा संभवे है भर जैसे शुकतिषिषे रजतका ज्ञान दोष करि 
नन्य हषे है तते स्के पदाथोका ज्ञान भी निदरह्प दोष कारक जन्य 
होषे है ॥ यत ता ज्ञाने अमरूपता भी संभवे है ॥ रंका-जाभत्‌ 
स्थापिष सूथार्कं ज्योियेकि प्रकार किं सदत चष मादक 
इतिय विद्यमान है ॥ याते तिन इदरियों का रूपादिकं प्दाथका 
ज्ञान संभ ६॥ भार स्प्रपस्थाविषे तां तिन चक्षु भदकं इद्रियांका 
अभूव दोषे है यततं ता खप्रपरिषे तिन पादिक पदाथाका अनुभव 
कैते संवेग ॥ समाधान-ता खप्रषिषे नो वासना विशिष्ट अंतःकरण 
सिय ईदवियदिरूप परिणाम प्रप्त भया है ता अंतःकरण उपहित 
साक्षी चेत्य दी ता खप्रके रथादिकं पदाथ प्रकाश करं ३.॥ 
रोका-स्प्रिषे सो सक्षी भाप कंपी दूसरे सक्षी काकं प्रकारित 
दुभा तिन रथादिकं परक कर ई अथव सप्रकारोत हमा प्रकार 
कृरे है तहां जो प्रथम पक्ष अंगीकार करोगे ता अनवस्था दाषकी 
प्रापि हेगैगी ॥ काहे ता प्रथम सक्षी न्याह सो इसरा पक्षा भ्‌ 
कि तीरे साक्षी कारकं परकारीत इमा दव प्रकारा कर्मा ॥ तपत 
सो तीषरा सक्षी भी किषी चतथ सक्षी काकि प्रकारेत इभा ही 


६३१२१) ताटु्न्धान । 


प्रकार कमा ॥ स प्रकार एषं पथं साक्षी प्रकासषासतं उत्तर 
उत्त साक्षके अकार करते अनवस्था दोषी प्रापि देवेशी भोर 
जो दूसरा प्च अंगीकार करोगे तो अ्ञायमान हृणेते जड इभा सो 
साक्षी तिन स्वप पदार्थोह्‌ केसे प्रकार कग ॥ समापन-सो साक्षा 
चेतव्य स्वयप्रकारमान ६ ॥ अथात्‌ जापहां मापण कारकं प्रकार 
भान्‌ ह ॥ यत ता साक्चीपिषे सा एषं उक्त अनवस्था तथा जडता 
प्राप्त हषे नही ॥ एषा सप्रकाम सक्षी ही तिन सप्पदथ्‌ प्रकार 
कृरे ई ॥ या कारणतं ही ता खप्र अवस्थाविषे ता सक्षाचतन्यका 
सवप्रकाशपणा जानणेक सुगम दवं हं ॥ शंका-येनसूयस्तपाततन- 
सद्धः। तमेवभांतमनुभातिसवैम्‌ । तस्यभासासवेमिदषिभाति। नत 
बभूयाभातिनचन््रतारम्‌ ' इत्यादिक श्रुतियन ता साक्षचतन्यदरू 
भयं चन्द्रादि सवे जगत्‌का प्रकाश्कपणा कट्या है ॥ तथा तिन सूय 
चन््रदिकं ज्योतियों कारके उप्रकारितपणा कट्या इ यह्‌ ही ता स्षी 
चैतन्यपिषे सप्रकापणा हे ॥ याते सो सक्षी चेत्यका सप्रका- 
पणा नायत्‌ अवस्थाविषे भी निति ही ईं ॥ ता जाग्रत्‌ अवस्था 
छोड स्वप जव्स्थापिषे ता सक्षी चेतन्यके स्वपरकारपणेहू सुविज्ञेय 
कृहृणा अनुचित ह ॥ समाधान-यथपि पिकी पुरषो नाप्रत्‌ अं 
स्थाविषे भी सो साक्षीका ख्वपकारपणा सुवित्ेय है तथापिं अविकी 
पुरषो ता नयत्‌ अवस्थािषे सो साक्षीका स्वपरफाशपगा दुर्विज्ञेय 
इह ॥ कहते ता जाग्रत्‌ अपस्थापिपे इस पुर्षफे गमन्‌ 
अग्मनादिकं म्यवहर घुयंहप ज्योति कणि हवै है भर ता 
सूयसूप ज्यातिके अभ्व इए वद्धष्प ज्योति करक ते 
भ्यवहार्‌ इवं दे भर ता चदय न्यातिके भी अभव इए अपरि 
स्प भ्याति कारके ते व्यवहार शेवं हं भार ता अयिहप ज्योपिके 
अभावे दुए गढ अंधकारविषे शृब्दहप ज्योति किं ते ग्यवहार 


तचादुन्धान । (२१३) 


दे ट ॥ इस धशरार जग्रत्‌ अवस्थापिपे व्यवहा साक या- 
दिकं मेक व्योति कके मिरयाहुमा सो साक्षी चेत्यष्ट न्योति 
ह ॥ यतिं ता जायत्‌ अस्थापिपे अकी पपेड्‌ ता पक्षीचेतः 
स्पप्रकारपणेका निणेय हई सके नदी ॥ भार स्पपर अवस्थापिषितोते 
जग्रत्‌ अवस्था सूयं ददादिकं सवे ज्योति ठय ह इनवे ह ॥ भौर 
ता स्वप्र अवस्थाषिपे भी जाप्रत्‌ षस्थाकी न्याई ते सवं ध्वर्‌ 
हवे है भौर मो जो व्यवहार हषे हंसोभो किसी म्यति ककि 
साध्य हष ई ॥ यते तिन स्व व्यवहरेका साधक भी 
फोर ज्योति अवश्य मास्या चाध्यि ॥ यद्यपि ता स्वप्रिषे अतः- 
कृरण तथा न्ञान विद्यमान ह तथापि सो अंतःकरण तहं पिष 
यादि अकार परिणाम प्रप भया ह ॥ यतिं त अंतःकणष्रू भी 
ज्योतिपरणा संभवता नदीं भर अक्ञन ते| तमकी न्याह परकारफका 
विरोधी ह द याते ता अज्ञान भी ज्योतिपणा संभवता नदी ॥ परि. - 
रषत्‌ सो सक्षी चेतन्यरूय ज्योति दरी तिन सप व्यवहरोका साधकं 
रप कृं सिद्ध हषे है ॥ इस प्रकारं सपििकी पषा भी ता 
स्वप्र अवस्थाषिषे ता सक्षी चेतन्यका सप्रकारपणा निणय दो सकं 
हे ॥ यत्त स्वपर अवस्थपिषे सक्षी चेतन्यका स्वप्रकारपणा सुविक्ेय 
हे यह्‌ कणा संभवे हे ॥ इती अभिप्राय कणं अत्रायपुरषःसयं 
न्योतिभेवतिं इत शृददारण्यके श्रुतिनं स्वपर जवस्थाेषे हा ता सक्ता 
आत्माद्र स्यंन्योति कट्या र ॥ इदयं खर्यन्याति स्वपकार 
` स्वर्यप्रफाशमान इन तीन शब्दा एक ही अथ नानण्‌॥ तद सक्षु 
रक्षण त पूवं दवितीय प्रिच्छेद्षिषे केथन कारे आय ई ॥ जन्‌ मगत्‌ 
ता सक्षी सत्यके स्वपकारताक्ना रक्षण कहे दे ॥ तहां त्या 
परिपयतं खप्रकाचलप्‌' अथे -ददरियजन्य वृत्तितिषे प्रतिधिगित ना 
चेत्य हे ताका नाम फट चैतन्य हे ता फरचतन्यका न अरविपयपणा 


(३१४ ) तचादुपतन्धान्‌ । 


हे यह दी ता सक्षी चेत्यपि स्व्रकारपणा ई मथवा अवेदयवेषति-- 
अपरोक्षव्यवहारयम्यतवं सप्काकचवम्‌' जथ~उक्त एड च्तन्यका 
अविषय हुभा जो अपरोक्ष प्यवहारका योग्यपणा हं यह ही ता साक्षी 
चेतन्यविषे स्पपरकारापणा ह ॥ इहं मपरोक्त व्यवहार किं प्रमाण- 
नन्य वृत्तिका गण करणा तद अपरोक्ष व्यवहरे योगय घददिकोषिषिः 
इस रक्षणी अतिव्याप्िके निवृत्त करणेवापततं ' अवेदयतवेसति ' यह्‌ 
पद्‌ कथन कृप्या हे ॥ तिन षटदिकोपिषे जो ए चतन्यका अविषय 
तूप अवेपणा ह नदी ॥ भर अवेध पपरापमेविषे इस रक्षणकी 
अतिप्याप्तफे निवत्त कणेवासते 'अपरोक्षव्यवहारयोग्यतम्‌ ' यह पद्‌ 
कृथन कृन्या ई सो अपरोक्षव्यवहा्योयत ता धमापमेविषे ह नरी ॥ 
यातं तहं अतित्याति होवे नही इति ॥ शंका-ता सपरकारसाक्षी 
कृकिं तिन सपक पदर्थाको प्रकार हवो ॥ तथापि ते रथादिकं पदाथ 
ता सवपरषिषे नवीन दरी उत्प होवे दै इसे कोन प्रमाण है! समाधान 
साक्षात्‌ वद्की श्रुति हा ता अर्थवषे प्रमाण ह ॥ तह श्रुते ॥ नत्र ` 
रथानथयोगानपंथानोभवंति अथरथात्रथयोगानपथःपूनति' अथं 
नाप्रत्‌ अवस्थाविषे ने व्यावहारिक रथ द तथा तिन्‌ रथोषिषे जुडने- 
हारे जे अश्च हं तथा तिन अश्वे चर्गेयोगय ने मगे ह तिन सर्वोक्ष 
पपरविषं अभाव ३॥ तो भी ता खप्रमिषे स्थ तथा अश्वो तथा 
मगा उत्पतन करे ई इति॥ यह शति ता खप्रविषे जाग्रते रथादिकिक्षे 
अमष तथा प्रातिभाषिकं रथादिकोकी उत्पत्तिं कथन करे है ॥ 
याति तिन रथादिको विष्य करणारा सो स्प्रकञा ज्ञान अघुभवहए्‌ ` 
€ ३ स्मृतिरूप नही ॥ शका-इस प्रकार त स्वप्रे ज्ञानं जो अनु- 
भवर्प मानोगे तौ तिन स्प्रके रथादिकं पदाथोकी नाप्तपिषे भी 
अुबरति दाणी चहिये ॥ काते न पदाथं निस अधिष्ठानरिषे कलित 
हेष ६ पिस अधिष्ठाने ज्ञानं ही तिन पदाथा नार होमे ३॥ 


तचादुदन्धन । (३१५) 


आ ते सप्रे पदाथ त्रूह्चतम्यविषे ही कालित ह यते ता म चैत-. 
यके साक्षात्‌कार्‌ करिकं ही तिन स्वप पदार्थोका न दषे ॥ पो 
जविष्ठन्‌ जद्का सक्षाकार इस पषदरू ई नह आर ता अधिष्ठन 
पाक्षात्कासतं भित्र दूसरा कोई तिन स्वप्र पदाथोका निषततेक ह नही ॥ 
यातं नात्‌ जवस्थाविष्‌ तिन स्वप्र पदाथ अनुवृत्ति अव्य दोणी 
चाहिये ॥ नो कदाचित्‌ इस अथेविषे इष्टापत्ति करोगे तो सवं ठोकेके 
अमुभवका षिरोष रोषेगा ॥ अथात्‌ सर्वलोक स्वके पदार्थो नार 
तूविषे अभाव दी मन है ॥ यतति ता खपे ज्ञानविषे अनुभवूपता 
संभवती नही ॥ सभाधान-कायैका नश दे प्रकारका देष रै एकतो 
वाध होवे है दर ख्य हवे ६ तहां अधिष्ठाने वास्तव 
पके पाक्षात्कार करकं जो कायेका भापणे उपादानकारणह्प्‌ 
अल्ञानसहित नाश द ताका नाम वाप हे ॥ जैसे रिप जधिषठ- 
नके साक्षात्कार करके रनतषूप कायका अपणे उपादानकारण 
अत्तानपहिति नाश दो र इसीका नाम बाप हं ॥ आ ता उपादा 
नकारणके पि्यमान हृष भी ता कायेका जो तिरोभावमा्र ३ ताक 
नाम द्य हे ॥ तदं स्पे रथादिकं पदाथं अंतःकरण मायाद्राश 
शुद्ध चैतन्यविषे अध्यस्त ह ओर ता शुदचेतन्यहूप भधिषठानका 
साक्षत्कार इस पुरुष जग्रत्‌कालपिषे हे नदी ॥ यति शुक्ति रनतक़ी 
न्याह तिन स्वप्र पदा्थोका बापरू नाश्चतो हवा नदी प्स सी 
स्वप्र परव उक्तरीतिसे सोपाधिक भ्रम ह ॥ यतिं जसे जप कुसुमा. 
दिप उपाधिकी निदृत्तिते स्फटिकविषे खहितकी निपृति दाष हं 
तैसे उपाधिकी निपृततिते तिन सपर पदार्थाकी भी निवृत्ति सभवे ६॥ 
यात जायत्‌ अस्थापिषे. तिन स्वपर पदाथोकी अनुवृत्ति सभवत 
नी ॥. तहं नायतके संस्कार तथा स्वप्रिषे भोग्‌ देणहारा कम्‌ तथा 
विदरदोष इन तीनों करि विरिष्ट न जतःकरण ई सा अरतकरण ह. 


(३१६) ` " तापसन्धं । 


त स्वप्रमविषे उपपि है ता अंतःकरणरूप उपाधिकी विवृत्ति 
लग्रत्‌ अवस्थापिषे तिन सप्र पदाथाका निषत्त इवं है ॥ यदप 
लापरत्‌ अवस्थापिषे सो अंतःकरण स्वपते विद्यमान ही 
तथापि ता जाप्रत्‌ अवस्थापिषे सो तःकरण सप्र भोगप कम 
दिदरादोष पिरि नदीं है ॥ तदं नो पदं आपणेषिपे स्थित धमो 
आपणे संव॑पीषिषे आरोपण केर हं सो पदाथे उपाधि क्या नावं ई ॥ 
जेसे जपङकुहुम आपएणेषिषे स्थित सत वेहू भापणे सबधी र्फटि 
किप भारोपण करे ३ यतं सो जपा कुम उफपि कष्या ज हं ॥ 
तैसे सो अंतःकरण भी मापण कते भोकलादिकि धमष भषणे 
संवधी जलापिषे भरोपण करे हं ॥ यतिं सो अतःकरण भी उपाध 
कृह्या जावे हं ॥ इ प्रकार खप्र्नानङं सोपाधिक भ्रमहूप होणेते असु 
भवद्प्ता ही संभृ हं इति ॥ इषं कैएकं म्ेथकार त्‌ यह्‌ के हं ॥ 
सो स्रभव्यास् सोपाधिकं भन नही ह वितु शुक्ति रजतभमकी स्यार 
निहूपापिक भरम ही ३ रेका-ता सप्र अध्यास नो निरूपाधिकं 
भ्रम्‌ भानेगे त तिन स्वप्र पदाथाकषी जाप्रत्पिषे भी अयुपृत्ति शणी 
चाहिये ॥ कात ता निषूपपिक अ्रमकी मधिषठनके जनते ही 
न्विति हवं हं जर ता खप्र भमका अधिष्ठान तह्न चतन्य ६॥ ता. 
अह चतन्यकी इ पुर्षदू नयत्‌ आस्थापिषे साक्षात्कार ई नदीं ॥ 
यति तिन सप्र पदार्थाका जायत्‌ अवस्थापिपे वाध देगा नही ॥ 
समाधान-जते रजत्‌ भ्मका अपिष्ठान जा शुषि ६ ता शक्तिके नही 
साक्षात्कार इए भी तथा ता रलत भरमके उपादान करणकप अज्ञानके 
विद्यमान इए भी ता रजत भ्रमकी पिरोधी दंडाद्कि पदार्थे ज्ञान 
"करके न्त होई नवे हे ॥ तैसे सप्र भरमके सधिष्ठनरप्‌ अर्चे 
न्यके नद सक्षाकार इए भी विरोधी नाय्त्‌ ज्ञान करकं तिन स्प 
 पदधाकों निवत वाने सके हे ॥ यत्तं तिम सपर पदा्थोकी जप्रतूषिषे 


क्लठुन्यान। ` (३१७) 


सात इवं नह्‌ ॥ यातं ता रजत भमकी न्वतो स भ भी 
निर्पाधिके भम ही है ॥ रकता सप भम्र नो निष्पपिकभम्‌ 
मान्‌ बहता ज्ञानी पुप सो स्वम नहीं हणा चाहिये ॥ 
काहिं तिन स्म्‌ पदाथोका जयिषठान नो ऋतस्य ३ ता हमको 
पित्कार कारे तिन्‌ बरहवेता पुस्पोका सो सवम भमका उपादानं 
कीरगह्पज्ञान निवृत्त दई गया ह॥समाधान-ता ब्रहमसक्षात्ार कि 
अनक ।इत्त इए भा ता अज्ञानके कायेभूत अंतःकणिकिी 
शरन कमकं नारपयत निवृत्ति होती नदीं ॥ ओर एवं उक्त रातिसे 
तिन्‌ स्वप्रपदाथाका संतःकरण ही सक्षात्‌ उपादान कारण ३॥ 
याते श्ये नाङपयत तिन ऋवे पसप भी सो सवपरभम 
सभव ३ ॥ नो कृदापित्‌ त्र साक्षात्कार करि अक्नानवी 
निवृत्तिं अन॑तर तस्वेत्ता पुरषे स्कभम नही मानेगे तौ तिस 
तत्तयेतत पुपर नागत अपस्या भी शृ्दारकि विषया जन- 
भेव नहा दवणा चाहिये ॥ आर नाप्त अवस्थाविषे सो तसकेता 
पका व्ववहर प्रक प्रतीत हषे ह ॥ याते तिप त्ववा पुरर 
सो सप्रभम भी मन्या चाहिये ॥ परु सो तवेत पुरुष चक्ञानी 
परुषकी स्याह सापणे स्रूपपिपे कोः व्यवहार मानता न इति ॥ 
तष पूवं निषूफषिकं सोपाधिक इस भेद कणि दो प्रकारका पिपयय्‌ 
कट्या था ॥ तका अनपयत निषटपण केव्या अव ता उक्त पिपयैयका 
दी जन्य प्रकते विभाग कहे ईं ॥ सो एवं उक्त भरमरूप्‌ पिपयंय्‌ 
पुनः दो प्रकारका हषे है ॥ एक तो अंतःकरणकी वृतिरूप शवे है 
दूसरा व्याक वृ्तिरूप इव ह ॥ तद्य स्वप्रकं पदाथा ज्ञान तरथा 
मनोराज्य तथा नष्ट वादिका प्रक्ष इत्यादिकं भ्रम तो संत्‌- 
करणकी वृत्तिरूप होवे ह भोर ुकतिषिषे रजतका ज्ञान तथा र्लुषिे 
मपेका जान इत्यादिकं भम अविद्राक वृततिरूप शवे र ॥ इस प्रका 


(३१८) त्वादध । ' 


वे उक्त सय भी भविधाको वृत्ति इ हषं ई इतिं ॥ इतं पयत 
्िपयेयक्‌ विष्टपण कृप्या सव ता विपयंधके विवृत्तिका उपायं 
वणेन कर ह ॥ तद पषं उक्त अह्‌ अक्ञः इत्यार्‌क नंरूपापके पिपयय 
तो निदिष्यासन किं विवृत्त दवे भर सोपाधिक विपयय तां तिस 
तिप उपाधिकी वृत्तिता निषृत्त हषं १॥ तदहं एवे उक्त विपरीत 
भवना पिपयंयका निव्तक जो निदिष्यान ई ताका स्वरूप पष 
द्वितीय प्रिच्छेदुषिषे निरूपण करि आये ईं सो इं भी जानिस्ेण ॥ 
सो निदिष्यापन श्य मीमतके ततीय अध्यायके पठन करि 
षिद्‌ हषे हे ॥ इस प्रफार भ्रवण करं प्रमणगत अक्तभावनाकं निवृत्त 
हुए तथा मनन कृरिक प्रमेयगत भपेभावनाफे विवृत्त इए तथा 
रिदिष्यासन करकं विप्रीतभावनके निवृत्त इए इस अधिकारी पुर्‌ ` 
पू तवमपि आदिकं व्यते ' जष्ह्मासिमि ' या प्रकास्का अपरोक्ष 
ज्ञान उतर हषे रे ता भपरो्ज्ञानते अन्ञानकी निति पूषेक पर 
मनकी प्राति हवे हे ॥ शंका-श्रषृेण मनन निदिष्यासनदू कते 
हुए भी कितनेक पुरषो सो ऋ्ह्माक्षात्कार उत्पन्न हेता नही यके 
विषे क्या कारण है ! समाधान-ता अलरन्ञानकी उत्पतिषिषे जेस 
सा पुषं उक्त अभावना तथा विषरीतमावना प्रतिबन्ध शवे ई तेपे 
भत १ भावी २ वत्ता ३ यह तीर प्रकारका दूसरा भी प्रतिबन्ध 
हवि ह ॥ सा प्रतिषन्प्‌ जिन पुर्षाविषे विमान दवं ह तिन पुष हू 
अणादिकेके कसे इए भी सो भामज्ञान उत्प्र होता नही भार जिन 
परुष से प्रतिमन्ध नही हषे हे तिन पुरषो वषार क्ये हए तत 
मप व्यते स॒ ब्रह्मप्क्षात्कार्‌ अवरय हषं इ ॥ यह्‌ वत्ता आव्याप्त 
भगवान भी मह्सूरोषिषे की ई ॥ तहसूख ॥ 'रेषिकिमप्यपरसतुत-ः 
भूतबन्धतद्नत्‌ ` अथे-फट्‌ देणेवापतं सन्ध भया जो कमेषिरोष 
| ३ताक नाम्‌ प्रस्त परतिवन्य ६ अयव ब्रह्षात्कारकी उत्वातीका 


त्चाटुसतन्धान्‌ । (३१९) 


विरोषं जा सना विरोष ६ ताक नाम प्रस्त प्रतिबन्ध ह ॥ एसे 
-श््तुत्‌ प्रतमधकं सभाव इए इसत पष श्रवेण मननाद्कति इती 
जन्पृषिषे तह्न साक्षात्कारं हवे ह ॥ आर ता प्रस्तुत प्रतिषे 
म्यमान इए ` इस परषरू जन्मातरविषे भी सो तऋ्पक्षत्कार 
हषे हे ॥ जेते वामदेवादिको क हभा ३ इति ॥ तष प्रतिवधयुक्त 
परषदरू आत्माकी दुपिज्ञेयता श्वति स्मृतिने भी कथन कृरी 
तहं श्रुति ॥ ' श्रवणायपिबहुमिया नरभ्यःशुणवतोपिहषोयंनविु 
अरथ-यह आसा बूत पर्प त श्रवणवापते भी परप रोता 
नही अर बूत पुरषं तो इस आत्मा श्रवण करते हए भी कपी 
्रतिबंधके वरते साक्षातार करि सकते नहीं इी ॥ इसी अथक 
आश्येवचेनमन्यः शुरणोति शुताप्यनषेदनचेवकथित्‌ ' इत्यादिकं 
समृतिषचन भी कथन केरे है इति ॥ अब भूत १ भाव २ वृत्तेमान ३ 
इन्‌ तीन्‌ प्रतिेषोका सवरप तथा तके निवाता उपाय पणेन के 
ह ॥ तहां पूवे अनुभव कप्या जो कोई परिय विषय हे तिसके श्ट 
संस्कारके वते ्ह्मषितनकारविषे जो ता पिषयका एनःपुनःस्मरण है 
ताका नाम भूतप्रतिवंध ई ॥ सो भूतपरति्ेध ता षिषय उपहित ब्ऋहमफे 
चितन करक त्वत्त हवे ह ॥ जेप किपता सन्यासी परे शस्य 
आश्रमपिषे अनुभव कपये हृए महिषी भादिकं पदृथेके पुनःपुनः स्मरण 
काफि जमी श्रवण करेहुए भी तचन्नान नदीं उत्त भया तभी शरन 
ता भूत भ्रतिवंधकी निषति करेवासते त सन्यापके रति ता महिषी 
उपहित बरह्म वितनका उपदेश क्या ॥ ता चितन क्रे ता 
संन्यासीका सो भूतपतिवष विवृत्त हेता भया ॥ तिक्तं जनतर ता 
संन्यास अवणादिकेतिं भत्मज्ञान होता भया ॥ या परकाका गथा 
रोकपरप्रातें सिद्ध है इति ॥ भर दुरा भवेप्रातवष्‌ त प्राल्य 
कुमेका शेष १ तथा जह्मरोककी इच्छ २३ भेद्‌ कसिं दो प्रकारका 


(३२०) तलाटसन्धान । 


नि ग 


होवे है ॥ ता भावी प्रातवधके विधमन हुए इस पुरुष अणाद्काकृः 
कुरे हुए भी सो भासन्ञान उप हेत नद ॥ -सका-राल्यकमदू 
नो ज्ञानक प्रतिबन्धक मनेगि ता किष भी पर्ष सोव्ऋसक्षात्कार ` 
नीं होकेगा ॥ निस कारणत शरीरी स्थितिपयत सो प्राख्धकमे न्च 
होता नही मर ता प्रास्पकमहप प्रतिनन्धके वरात नभी किष 
भी सो व्ऋसाक्षात्कार नदी मेया तभी ता व्हमसक्षात्कारके. श्रवः 
णादि अपानो पिधान कणेहारे ' भातावाभरभरीतव्यामन्तव्यानि- 
दिष्यापितव्यः' इत्यादिकं श्रुतिवचन प्रमाण दषिगे ॥ समाधान्‌- 
सो प्राख्यकम्‌ दो प्रकारका शेवं ई ॥ एकत्‌ फएलामिसय्रत प्रार्य ` 
दोषे ६ दूषा फेवट प्रास्य देवे ह ॥ तहा इस कमे करि मोर 
स्वगूप फलकी प्रापि हेष द या प्रकी जा फलस्क इच्छ इ तकाः 
नाम फलभिसंपि दे ॥ ता फटाभिसपि करं कस्या जो कम ई ताक 
नम फलाभिसंधिकृत रे ओर ता फलामिसपिते विना कत्यानो कमे है 
` ताका नाम केवह प्रार्य हे ॥ तदं एटमिसपिशत, प्रार्य कमक 
ताता फस्के भोग कारक दी नार हवे ईं अन्य फस उपाय कां 
ना दाता नही ॥ तिस फसाधितेधिह्नत कके. विद्यमान इए इः 
परषदरू ्रवणाद्कोके करते हए भी सो त्ह्न ाक्षा्कार इत्र दता 
नहीं ॥ काते श्छ पसि - समयी सवैम प्रदी हेव ह ॥ नेते 
ऊकावेषे द पस्तुके ज्ञानकी सामरे पि्मान हए भी इस पुर्षङ्र 
नि वस्तुक ज्ञानक स्च्छ हेव .हे तिप वतुका प्रथम ज्ञान होवे है 
अन्य वस्तुक ज्ञान हेता नदीं ॥ यते ता कर. इच्छसहित्‌: प्रां 
कम प्र होणें ताके . षिचयमान . इए इस पुरषदर अवणदिकेक्ष 
करत्‌ दए भा स्‌ ब्रमसाक्षातकार उतप्र दवे नी ॥ क्ठिता फलः 
भतिकृत्‌ प्रास्य कमक फर भोगे ` जनेतर दी इस परुष से 
ध गह्मप्ताकार उत दवं ह. ॥. अव. ता फरमिसंधिङ्कत कमेकीः 


क्वान्य । (३२१) 


प्स्तूषिे शतिप्िमण भी कहे हँ ' सयत्कामोभवति तत्मरि 
यत्कतुभवति ततमङुरते यम॑कुरूते तदभिसंपद्यते ' अथं -यह 
पुरुष मिस भिस एरक कामनवाल दीव ई तिप तिस फर्ये अनुकूल 
कमे संकट्पवास हे है ओर जि निस कमे संकलपषासा हेव 
हे तिस तिप कम्र करे रै॥ मर निस भिस कृमकूकैरं ह तिष्ठ 
तिप कमेक असार तिस तिष॒स्पगोदिकरूप एकक प्रत शवे हे 
इत ॥ इ प्रकारका फलाभिसा्त प्रार्य कम ही भवी प्रतिवधके, 
कृह्या जवे ई आर दूरा जो फएर्की इच्छते रहित केवर प्रार्थ 
क्मदहैसोभी पुण्य १ परप २ इसमेद किं द प्रकारका 
होवे हे ॥ निन दोरनोषिषे केवर पुण्य प्राख्थ तौ पवी निष्तिद्रस 
इस पुरुपके तचज्ञानका द हैत होवे ह तदं शति स्मृति ॥ ध्मणपा- 
प्मपनुदति । ज्ञानषुतयतेपुसाक्षयात्पापस्यकमेणः । कषयिकमभिःप- 
क्ेततेोज्ञानवत्तते' अथे-यह्‌ परुष धमेकरिकं पपं निवृत्त करे भार 
इन अधिकारी पुरुषो$ प्पकमेके नाशते दी भात्मन्नान ऽत देवे 
ह जोर पुण्य कमो करिकं पपादिकोके निवृत्त इएतं अन॑तर इष पुर 
षू ता शुद्र अतःकरणपिषे आसन्न उतपन्न दोषं ई इति ॥ इत्याः 
दिकं शति स्मृति कचन काफि ताके ब पुण्य प्रारनधड पपकं निर" 
तिद्वरा भालज्ञानकी कारणता पिद दोषे हे ॥ आर दूषर जे पष्‌ 
प्य ३ सो तो फलाभिसधिकृत दषे अथवा ता फलाभिसपिते 
रहत केवर दोषे दोनों प्रकारका सो पप प्राण्य ालत्तानका प्रातम्‌ 
धके हवे हे ॥ तदं सो पाप प्रप्य किसी प्रवर एण्य कमे कृरिकि 
तिरोभावं प्रपत हुमा न्वित्त दोषे अन्यथा ज्ञनकं उत्पात परतिनध 
, करे है यतिं यह सिद्ध भया ॥ सेो प्रास्य रोषरप.भवप्रतबृध नब 
पयन्तफटभोग कि नितृत् नही होता तवं पयत श्रण्दिकोके करते 
इए भी इष पुरन मालाजान उततर होता नह ॥ भर जभ एके 


(३२२) तसलातुसनधान । 


भोग काणि सो भावी प्रतिषध नित्त दवे हं तभी इत परुष तिन 
श्रवणादिकं षाधनों किं सो आत्मज्ञान उप्र हवं है॥ य॒ते ता 
आत्मपाक्षत्काखापतं तिन श्रवणादिकं साधनक पिपान कणी 
तिक भी अप्रमाणता दवं नह इति ॥ रोका-यह उक्त भीपरतिबेष 
क्षितमेकार पीछे निवृति हवं ई ॥ समाधान-इस भर्वप्रतिमिधकी निर 
त्िषिषि कारका नियम न ₹ कित फिसीका तो एक जम कारि भी 
सो प्त्ष निषत् हषे ह आर विपी रो तीन न्मा कफं भी 
दित वे है ॥ यह वत्तौ अन्य ्र॑थविषे मी कही ३ ॥ तहां ओक 
अगर्मीपरतिवंषोहि ्ाेसमीरितिः । एकेननन्मनाक्षणो भरतस्य- 
भरिनमभिः ' अथं-सो पूवं उक्त प्रार्य रोषरूप भवी प्रतिम वामदे. 
वृषे तथा मसतविषे हता भया हं ॥ तहां वामेदवका तो सो प्रवेष 
शकं नन्मकरिकं निवृत्त हेता भया ३ भर मरतका तीन कर्मो 
करकं निषत्त होता भया हे ॥ यते ता भवीप्रतिथकी न्रतिषिषे 
को काठक नियम्‌ नहीं ३ ॥ सो वामदेवका वृत्तात मासपुराण्के 
प्रथम्‌ अध्यायविषे विस्तारे केथन क्या इ इति ।॥ तदं पे प्रर 
ग्यरोष ्रहमरोकवी सच्छा यह दो प्रकारका भावी प्रतिवेध क्ट्याथा 
तकेषिषे परर् रोषरूप प्रथम प्रति्ेघका अवपथन्त गिहूपण 
कृप्य्‌| ॥ अ ब्रह्रोककी इच्छाम दूसरे भार्वीपरतियेपका निहपण . 
करं ई ॥ निस पुरूष मनविषे ब्रह्मरोकके प्रापक इच्छ हषी 
` पूप श्रवणादिकं करताहमा भी आतन्ञानक्र प्राप्त होता नदी ॥ 
` यतत सा ऋमरोककी श्छ भी ता आत्ज्ञानकी उसि भावी 
गतिवध ईं ॥ यह्‌ पत्त भषिदयारण्यसवामीन भी कदी हे तदं सोक ॥ 
्रहमरोकामिांमर्यापम्यदसत्यानिरुप्यताप्‌ । विचारयेभालानं 
नठसन्तातत्ययम्‌ अथ॑-जिस पुरुष ब्रह्मरकके प्रापिकी अतयत्‌ 
उत्कः इच्छा ह म्‌ पुर्‌प ता. उच्छा रोकके अरवणादिकेद कता 


व्वाटन्धान्‌ । (३२६) 


इभा भा मासक स्षात्कार कता नक इति ॥ संकल 
आप्ता सापनद्प ने उपाषना हँ ते उपना भी तिप पुरषे करी 
नह ॥ नि ककं त्क ने मोर ने णाक तिप पुरम 
केयं ६ तिन षणादिकेतिं ति पुरक ता उच्छदप परतिवधके वरते 
आसन्ञानकी भी प्रि इं नदी॥यतें सो परप दोनों एरेति भ हुभा 
अधःपतन दी दवेगा॥समापान-सो पुर्ष मरण अतर तिन श्रवणा 
दिकोके प्रभवते ब्रह्मरोकमिपे नाके तहं नण ऋं अह्वह्नस्मि 
या प्रकार सक्षा्ार के हे ता पक्षाकासतं तहं देह कैवत्यह्प्‌ 
मोक प्रात हषे है ॥ यह वातत शुतिविषे भी कथन परी है ॥ तदं 
` शरुति॥ वेदातपिजञानषुनिशिताथोः सन्या्योगायतयश्रुदरसत्ा ते ब्रह 
ठोकेषुपरतकाटे परामृतातपरिुच्यतिरपें ' भथ-वेदतिके अणनन्य 
ज्ञान काफि मरदीपरकासें निश्चय क्या ह दितीय वरह्ू१अये निनेनि 
तथ श्रुति स्मृतिपिहित सवकम त्यागपूषेक ज्ञानभ्यापरूप्‌ योगे 
शद इमा ई अंतःकरण मिनोका एसे ने सन्या ह ते सन्यासी कपी 
प्रतिवथफे वते इं ऋषक्षातकासे नरी उत्त इए भी तिन श्व 
णादिकके प्रभवते ब्रहमटोकपिषे नाके तहां निम ऋ साक्षा- 
स्कार क दै ॥ भोर त्‌ा ब्ह्रोकके अधिपति दिरण्यगभके सतक्षा 
ठं ते सन्या ता उत्पहए ऋक्षा सें पिदकेवर्यरूप. ` 
मोक्षद प्रा देवे ई इतिं ॥ यह उक्त अथं दी 'रह्मणासदतेषव समप 
प्रतिसंचर ! परस्यानेङ्घतासमानः प्रषिरतिपपदम्‌ ' इसस्मृपिषिषे भी ` 
कृथन्‌ कव्या हे ॥ तथा यह उक्त अथं ही 'नदिकित्याणडतकभिहुमति ` 
तातगच्छति ' इत्यादिकं कवन करके आभिग्वासून मीताविषे भी ` 
कृन्‌ कृस्या दे॥ यतिं तिस पुरुषे ते ऋषणादिक निट नह ह षित 
रह्रोककी प्रद्रिर भान्ञानकरी उपति काणं मक्ष ही साधन ` 
हेष हँ इति ॥ अर तीसरे कतेमानप्रतिवधकरा निरूपण कं द ॥ तं 


(३२४) तचातसन्धान । 


सो कतमान भ्रति्ेष्‌ पिषयासक्ति १ बुद्धिमदत्‌ २ तके ३ विपयेय 
दुगग्ह इस भेद कं चारि प्रकारका दषे ई ॥ तहा रब्दस्यशादिकः 
विषरयेविषे जो रग ₹ तका राम पिषयापा्ते ईं जर श्रवण कषये 
अथक ग्रहण कणेपरषे तथा पारण करणेषिषे नो बुद्धिकी भकुशरता 
है ताका नाम बुद्धि मदता हे भार शतिं विरोधी ने तकं ई तिनकाः 
नाम्‌ कुतकं हे भर वास्तपते मकतत भाक्ता आसमाके कताभो 
पणेपिषे नो दुरा ई जथात्‌ आत्मा ही कत्ता भोक्ता ६ या प्रकारका 
नो आभिमान हं ताका नाम पिपयेय दुरा ह ॥ इन चां प्रतिपा 
षि कोई भी प्रतिवंधके पि्यमान हर इस पुरुषत्रू अरवणादिकिकि कसते 
इए भी सो आत्मसाक्षात्कार उत्पत् हेता नरी ॥ यातत ते चारों ता 
आतम्ञानके वत्तेमान प्रतिमेष कष्य जव ह ॥ इन प्रतिषोकी नभी - 
निवृत्ति दवं ई तभा ह इष परुष तिन श्रवणादिकं ककं सी 
आत्मज्ञान उत्प दोषे है ॥ यते अव तिन चारि प्रीव॑धेक विवृत्तिका 
उपाय कृथन केर ६ ॥ तह रम्‌ दमादक। कारकं ता विषयापकतिहूप 
परति्धकी निवृत्त दवे ह भर वेदातिके वण काणि बुद्धिमद्ता 
ट्प प्रति्धकी निष्राति होवे दै भोर मनन काके कुतकैहूप प्रति 
वधक नत हवं ई आर निद्ध्यासनन करकं विपयेय दुरा्रहप्‌ 
प्रतिवधकी निवृत्ति हषे ईं ॥ यह उक्त सवं अथे अविधारण्यस्वामीनें 
प्रति्धोवतेमानो षिषय।सतिरक्षणः । प्रज्ञाांध॑ुतकधकिपययदुरा- 
ग्रहः ॥ समदः अवणायेवां ततरततरोषितः क्षयं नीतिऽस्मिनप्रतिवधेत 
स्वस्य त्ह्मतमशते ' इन दौ ओको कणि कथन्‌ कया है ॥ तदं 
मवण मलन निदष्यासन इन तीरोका स्वरूप पूवं दवितीयपरिच्छेद्विषे . 
निरूपण कार जायं ३ ॥ सो इहां भी नानेरेणा अब शम दमादिकोंका 
स्वरूप वणेन करे द ॥ तह रम १ द्म २ उपरति ३ तितिक्षा ४ 
- अद्धा + समाधान ६ यह्‌ श॒मादिषटूरेपूति कदी जाव ह ॥ तदहं जपे 


ताटुसन्धान्‌ । (३२५) 


वेण मनन निदि्यासन यह तीना ता उक्त प्रतिवधका निवृत्त्य 
भासन्ञानकी उस्ततिषिषे अंतरा साधन ई तेते यई रमादिपट्पपत्त 
भी ता उक्त प्रिव॑धकी विवृतद्वारा अंतर साधन नहीं हं॥ तहं 
अंतर मनका जो विषय चितनते निमह हे ताका नाम इम ई ॥ 
जोर भ्रेघ्ाह्कि बह्म इद्वियोका जो शब्दादिकं विषति निग्रह इ . 
ताकानाम द्म द मौर विधिपरेकं सवकमा मो संया 
हे तका नाम उपति है भर शीत उष्ण सुख दुःख मान अपमान्‌ निदा 
स्तरति इत्यादिक द्र पमौका जो सहन ई ताक नाम तितिक्षा ई भर 
गुह बेदाति वचनोषिषे जो विश्वास ह ताका नाम श्रद्धा ई जर व 
णादिकषके कृरणेविषे जो चित्तकी एकात्‌ ई तका नाम समाधान ६॥ 
तदहं विजातीय पृत्तियोका तिरस्कार करिकं जी रक्ष्य पस्तरगाचर सजा 
तीय पृ्तियोका प्रवाह रै यहे ही ता वित्तकौ एकाप्रता जानण्‌ ॥ 
विवा इत शमादिषट्‌ संपत्तिषिपे भतमज्ञानकी अतरग सापनता 
भी कृथन कर है ॥ तहां शति शतिदातरपरतस्तितिकचुः सम 
भूताऽऽ््येषासानंपयति अथे-सुम दम उपरते तितिक्षा शर्य 
समाधान इस पटसंपत्तिवाटा पूरष आपणे अंतःकरणतिषे भाला 
साक्षात्कार क हे इति ॥ इी उक्त अथे श्त्या भगवार्‌१ | 
समदमादुेतःस्यातः इत्यादिक सूर कवि कथन कप्य ६ । याते 
शरवणदिकोकी न्याई ता समादिष्ट संपत्तिविषे आज्ञान अतय 
साधनता संभ द इति ॥ अ ता आसजञानके बहिर सधन 
निपण क द ॥ तदं वगादिक फलकी इच्छत रहितं कं कथ 
ने यहञदानािकि कमे द ते यज्ञ दानादि कम ता जनिक्ञन 
बहि साधन ६ ॥ कारित निष्काम दानादि कम्‌ करत इ ५२ 
पदे अतःकरणकी इदि देवे द ॥ ता शद, तकरण जाती 
लातणेकी इ्छङप विविदिषा उतत षे द॥ ता विविदषात अनर 


{ ३९६) 'ताटुपन्धा । 


अवणादिकों कंरिकं इष परद्र आत्मसाक्षात्कार ईह ॥ इ प्का- 
रकी एपरा करिके तिन य्न दानादिकं कमा भी ता सातन्ञानकी 
साधनता द ॥ यतं तिन यह्नदनादिकृषिपे मलजानां व्ण 
साधनता संभवे हे ॥ तदहं ति ॥ तमेतवेदाहुवचेनत्राह्णापिविदिषं 
तिय्नेनदानेनतपतानाङ्केनं अथे-जधिकारी ब्रह्मण इष आत्ह्कु . 
वेदानु क्वन्‌ करके तथा यज्ञं कंसं तथा दान कारकं जानणेकं इच्छ 
क्रे हं ॥ तहां इस श्रतिषिषे वेदा वचन इस रब्दं करिकं वेदकं अध्य 
यनक ग्रहण करणा भार य्न शव्द ककि मयेदीपादक यज्ञा ग्रहण . 
कृरणा भर्‌ दान शड्‌ करि ता यक्ते वाघ्ठ दानक ग्रहण करणा ॥ ` 
आर हितकारी तथा परिमत तथा पवि एसे छक जो मोन ई तका 
नाम तप ई इसी करणे शुतिषिषे तिप उक्त तपका अनाराफ़ य 
विहेषण कृन्‌ कप्या ह ॥ तहूं जो तप शरे नारका हेतु नरी शेषे 
सो तप अनाशकं कृह्या जावे ६ ह ॥ इं केएकं गरथकार तों तपपानशच 
कैन इ उक्त श्रुति क्चनविषे अनाररकेन इप्‌ प्रकारका पदच्छेद्‌ नह. 
करते ॥ पतु नाशकेन इस प्रकारका पदच्छेद करिकं ता क्चनका यह 
अथं के ह ॥ र्रीरफे नाका दतर जो अनरान तत हे तथा श्रीगगा 
यनां संगम प्रयागपिषे जो बुद्धिपुषेक शरीरा स्यम है तथा . 
सारारद्‌ क्षण करणारे न कच्छ चादायणादिकि त्रत हं तिनोका नाम तप 
दया कारणत इ तेनानरनातपम्‌ ' यह्‌ शति अनन ब्रतक् सवे 
तपति उक्ष तप कह ईं ॥ आर प्रयागविषे ुद्धपक र्यके त्याग 
कणेहरे पुरषदर षिषिदिषा दवारा तरह साक्षात्काखी प्राति शति स्मृति 
इतिहास पएरणोषिषे कथन क्री है ॥ यतं ता श्ुतिषिषे स्थित तप र्द 
ककं त्‌अनशनादहूप तपका इ रूण कणा इति ॥ इहा कैएक ग्रथ 
कर त्‌। ए कृहं ६ ॥ प्रयागादिको पिषे वुदधिुवेक मरण नो श्ठोम 
कया नघ इ सा यथाथ ईं ॥ पतु इस कंटिथुगते भित्र तादक्‌ . 


त्वाटुतन्धान्‌। (३२५७) 


गेरि सोमरण फन कव्या ३॥ इष करिुगपिे तौ सो बुद्िएवक 
मरण स॒वे प्रकारे निषि ही ह॥ आर ति मरण विधायक वचनेकी 
भो युग भेदे व्यवस्था नही करिये तां मी ते कचन ब्राह्मण ्षथिय वेश्य 
इन तीन वर्णेति भित्र द्रादिकोके मरणका विधान के ई ॥ मषणिक 
पुरषो मरणका पिधान कते नहीं ॥ या कारणते दी ध्ेसाघ्नषिषे 
ब्रह्मणािकिद्र मरणातिक प्रायधित्तका निषेष कप्या ह इति॥ तहां एषे - 
उक्त श्रुतिषिपे कथन कप्ये ने पेदाध्ययन यत्त दान तपरूप कमे हैते सवै 
सृषुचत्‌ इए ता वावोद्षके साधन दवे ई ॥ इष प्रकार केएक ग्रथकार्‌ 
माने ह भर केएक ग्र्थकार तो तिन यज्ञादिकं करो पिकटप करक 
ता पिविरिषाका हतु माने ह ॥ अथोत्‌ वेदाध्ययनरूप कम करिफ 
भी सा विविदिषा दषे र॥ तथा यज्ञ दानादिषटप कमे किं भी सा , 
परिविदिषा हवे है इति ॥ रं फा-एवं उक्त यज्ञ दानादिकि कमे स- 
षात्‌ ही धुकतिका साधनपणा संभवे है॥ याते तिन कमो पिपिष 
हेतुपणा कणा अपगत हे ॥ समाधान-अपिचाकी जा विवित्ति है अथवा 
रहम भावकी ना प्राति है ताका नाम मुक्ति ह ॥ सा युक्ति केवर आत- 
ज्ञान किं दी संभवे है कमे करकं सा पक्ति संभवती नदीं ॥ 
काते रलत भमका कारणरूप जो शुका अत्तान ह ता अज्ञानकी 
निवृत्तिता नि अिष्ठनके साक्षत्कार ही हवे है अजन्य 
किसी उपायत हवै नहीं मोः त्रह्मामभवरू१ मोक्ष तां अनादि ई ॥ 
यते ता मोक्षद मी केमं करिके साध्यपणा संमवता नदीं ॥ यह वत्तौ 
अन्य शाघ्िषे भी की है ॥ तहँ शेक ॥ ' भयप्रतीतःसंसारे 
परिकाप्रतकमेभिः। नण्वारोपितःसपों षण्ाषोषाकि्तते ' अथ- 
तेते भांति ककि रस्जमिषे अपण कव्या नो सपं है सो स्प॑ता 
च्लरूप अधिष्ठाने ज्ञाने ही निवृत्त है ॥ .पण्टापोष मन्नादि- 
केति निपतता नह ॥ तसे मत्माकिषे भति करिकं आरोपित नो 


( ३२८) तवाटपतन्धाव । 


संसा ह सो संसार ता अयिषठन आत्मके सक्षाकारह्प्‌ भिर 
ही तत हवे ह कमो कणि सो संसार विवृत्त हता नई इि॥ 
विवा नकमणानपजयानधनेनत्यागेनकैऽमृतत्मान्ुः । नास्येत 
क्रतेन इत्यादिकं शरतियनं कमे सक्षात्‌ मेक्षफी साधनताका निषेष 
कृष्या ह भर न्ञानदेवतुकैवट्यं। नान्यःपंथाविद्यतेऽयनाय इत्यदि 
श्रुतिनं भतक्ञानू ही सक्षातमेक्षका साधन कया ह ॥ या कार 
णतं भी तिन कमर सक्षात्‌ माक्षकी साधनता सभवती न ॥ कित 
पू उक्त रीतिपे तिन कमम अतकरणफी शुद्धदवार परविदिषका दही 
दैतुपणा समं ई रका-एवं उक शुतिषिषे कथन कष्ेहुए यज्ञादि 
ता वििद्षिका हतुपणारहय तथापि ते यज्ञादिकं कम्‌ 
नित्य नेमित्तिकं कम्य प्रायधित्‌ इष भेद कि चारे प्रकारके दे 
द ॥ ते चा प्रकारे यत्तापिकं कमे ता विमिदिषफे दतु शवे हे ॥ 
अथवर केवट नित्यकमे ही ता वििपषिके हेतु हेवै द ॥ देसी शकक 
प्रत इए तहा फैएकं य्न्थकार तो एेसा कहे है ॥ ता उक्त शरुतिषिषे 
पिव्‌दषक इतृष्प कारके केवह यत्न दनाद्कि कमम कथन क 
३ तिन कर्मविषे नितयषपता वा नेमित्तिकादि रूपता ता श्तिने 
कर नह। ॥ यातत फसकी इच्छते रहित दोडके कये हृए नित्य नेमि 
तिक कम्य प्रायितष्प सवेयज्ञारिकि कमं अंतःकरणकी शद्रार 
ता विदषाके देतु हे ह ॥ ओर सगुण ब्रह्मकी उपापना तों चित्ती 
सकद्रतक़ा हत॒ दवं ६ इति ॥ भार आचाय त एषा कहे ह ॥ 
कोम्यानकिमणान्यापतसन्यासंक्वयोविदुः इत्यादिकं स्मृतिं काम्य 
कमक अचुषठानका निपेध कणि फर्क इच्छत रहित अपितादिकं 
लत्य कमक जनुष्ठानका पिधान कव्या है ॥ यत ता उक्त शतिनं भी 
निष्काम अदिहत्ादिकं नित्यकमं दी ता पिविदिषाका हेव॒हप कणं 
पिपानकेष्ये हानीमेत्तक काम्यप्रायाशतरूप्‌ कम विधान्‌ क्ये नह 


त्वाछछन्धत। (३२९) 


इतिं ॥ तहं तिन यज्ञादिकं करमोविषे आत्मज्ञानी वहि साधनता 
-परन्यापभगवान्‌नं भी ब्रह्सुरोषिषेकरी है॥ तहा सूत्र ॥ सपोपकषाच- 
यज्ञाद्‌ शरतेरधत्‌ ` अथ-ग्हमवियद् आपणी उत्पत्तिषिषे तिनं 
यज्ञाद्कमाकी अपेक्षा हवे ह ॥ निस कारणत सा पूवे उक्त श्रुति 
अरह्मषेयाकी उत्पत्तिषिषे तिन यज्ञादिकं कमो साधनता केथन कैर 
ह पतु सा ब्रह्मवि मेक्षूप फलकी उतपत्तिविषे तिन यत्ञाङ्कि 
कमक अपेक्षा करती नही ॥ निष कारण्ते ता मे्षषटप फरषिष्‌ 
तिन करमोकी योग्यता नही ३ मोर मिस पदाथकी हां योग्यता हषे हे 
तिप पदाथकी ही तहां मपा हवं ह ॥ जैसे अश्वी इरे भकषेण 
-कृरणविषे युग्या शती नही गित्‌ सथके आकण्‌ करणेषिषे दरी 
योग्यता वे है ॥ यत सो अश रथिषे जोब्या नद है ता इरुमिषि 
-मोल्व] नाता नही ॥ तेपे तिन यत्ञादिकि कर्म ता मेके उपति 
केरणेक यग्यत्‌। नद हं कितु चित्ता जुद्ध्रार षिषिद्षिदू उत्प 
ककि ता बरह्मवियके उत्ति करणेशी ह योग्यता हे ॥ यति 
तिन यत्नदानादिकिं कर्म जामज्ञानकी पदहिंग साधनता सभवं. ह 
इति ॥ इष प्रकार अंत यहि साधनों करक सवं प्रतियते राहत 
इए पुरूष मनेन निदिष्याकन करकं स्स्छतं जो वित्त्प दपण 
हं ता शुद्धचित्त सुहत जो विचार कव्या इअ तमि जदिकि महा 
वाक्यै ता महष उतत इभा जे अद्ह्मास्मि या प्रका 
रका जप्रतिवद साक्षात्कार है ता जतमपाक्षातकरार करकं इस भध 
कारी पुरषका यक्ञान नाञ्च होइ जव ई ॥ आ पूवं अनेक नन्भािषे 
संपाद्न कथे जे पुष्य पपरष कृमं द ते सचति कृमं भी ता आत्‌ 
ज्ञान कण नाश रोइ नावे ह भर ता मतमज्ञानतं अनंत कमयं ज 
अगामि कमं ह तिन भागामे कमक त्‌। इस वदराच्‌ पुरुषदू ता 
जसत्तनक प्रभावे सश शी न हेता ओर पर्य कमनं व्वप्त 


(३३०) त्लादुरन्धान । 


कथे ने उघ्रपानारकि विषय द तिन विषयो अमुभव करता हुभा 
यह िद्राच्‌ पुरूष अखंड एकरस सच्िदनंद्‌ ब्रह्मासषूप केकि 
स्थित हषं हं ॥ यहं दही भत्मन्ञानका मोक्षम एर ईं इति ॥ 
शेका-भालज्ञान करं अज्ञाने निवृत्त हृएते अनैतर विद्रार्‌ एर्‌ 
षू तुमने पिषयोका अनुभव कध्या सो सेभवता नही ॥ कति ता 
विषयातुभवका कारण जो देहाभिमान है सो ता विद्रा पुरषषिषे हं 
नही ॥ आर जो एसा कहे ता देहामिमानते बिना दी प्रारम्प क्के. 
वृतं ता विद्वाच्‌ पुरषं सो विषयातुभष संभवं है मो यह तमार 
कृहृणा भी संभूता नहीं ॥ काते सेकविषे ता देहभिमानद ही 
जन्वय व्यतिरेकं किं त। पिषयानुभवकी कारणता सिद है तदं 
नाग्रत्‌ सप्रविषे ता देहाभिमाने षि्यमान हए सो पिषयानुभव दवे 
ह आर सुषुप्ते उवस्थाविषे ता देहामिमानके अभाव हुए सो विषया- 
सुभव दती नही ॥ इत प्रकारके अन्वय व्यतिरेक कि ता देहाभि- 
मानद ह ता विषयानुभवकै प्रति करणता सिद्ध दवे ह॥ ता देहा 
मानफे अभाव इए केवर पररव्य कमंके वराते ज्ञानवार्‌ पपर सो 
तिषयानुभव सभवता नह ॥ तातसयं यह्-सो प्ररब्धकम ता पिषिया- 
घुभवका अहृष्ट कारण ह ॥ आर्‌ सा देहाभिमान ता विषयानुभवका 
दकारण ६ भर अहृष्ट कारण सामग्री कारण समप्रितं विना 
कोई कायर उत्पत करि सकती नही, नो उत्प करती हवै तो 
मृत्तिका इुलसखाद्क दष्ट सम्प्रतत पिना ही ता अहृष्ट समातं 
चठादृकं कायं उत्क देणे च्य ॥ यत्ति ता देहमिमानके 
सभव हूए ज्ञानवान्‌ पुरुष केषर परार्ध कमेतं सो विषय 

सेभव सभव्ता नई ॥ किंवा ता देहामिमानते पिना दी ज्ञानवान्‌ पुर्‌ 

पके] ज.विषयानुभवादिकं व्यवहार मनगि तो श्री भाष्यकारोने तमे- 
 तमतदचास्यमातमानात्मनोरितितराष्यतेपुरस्छत्यस्य्माणपमेयव्यतः 


तव टपतन्धान ।. . (३३१) 


दारसाकेकावदिकाशप्त्ताः ` इ वचन करिकं स्वरोक्रिक षरि 
प्यवृहाराकां अध्यासपुषक प्ति कथन करी ह ॥ ता भाप्यव्यनका 
भी पिरोष हृकगा ॥ किवा ‹ व्यवहुरः अष्यापपुषैकः व्यवहरत्ात्‌ 
इस अनुमान काशकं सवम्यवषरोषिषे अध्यास्त पुवेकता सिद्र करी 
है सो यह अनुमान भी म्यभिचारी हेषा ॥ निष कारणते ज्ञानाद्‌ 
परपके प्यवृहारविषे ता व्यवहारत्प देके विद्यमान हये भीष 
सध्यास॒पूषेकतरूप साध्य ३ नही ओर नो एषा को कि ज्ञानात्‌ 
पर्षविषे भी वाधितातुपृत्ति करके सो देहाभिमान रहे हे यत ता 
ज्ञनवानके व्यवहारविषे सध्यासपूवकतवरूप साष्यके विमान हए सो 
प्यवहारतर्ूप हैत तदं व्यभिचारी दवे नरी ॥ तथा ता भाष्यषुच 
नका भी पिरोष हषे नदी॥ सो यह्‌ तुम्हार कणा भी संभवता नदी ॥ 
काते जसे शुके साक्षाकार काफि ता शतिको अक्ञानकी निव्र्तं 
एनत भमकीं निृतति इए एनः ता रनत भमकी अवर्ति देखणेमं 
आती नहीं तैसे जातपाक्षात्कार कारके अज्ञानकी निवृत्तिं देहा 
भिमानके विवृत्त हृष एनः ता देहाभिमानकी अनुव्रत कणी अत्यतं , 
पिरद है नो कदाचित्‌ सासन्ञान काणि बाधित देहामिमानकी 
भी पुनः अनुदरत्िं मनेगि ता शुकिज्ञन कां बाधित रजत अमकां 
भी पुनः अनुवृत्ति दोणी चाकि ॥ ओर जो एेा के जेस सोपाधेक 
भमस्यट्पिपे शुद्धः स्फटिकः” इत प्रकारके अधिष्ठाने साकषात्कारके 
व्रियमान हूए भी जपा ङुसुमारहपडपा्धके समीपास्थत्‌ इए छादित 
स्फटिकः" या प्रकारका अमुभव सवं लनां परसिद्ध ई तसे इहां भी 
अधिष्ठान आत्मके साक्षात्कार काकि अज्ञानके निवृत्त हूए भी उपा- 
पिकी स्थितिपयैत ज्ञानवान्‌ पुरुष सो देहाभिमान तथा ता देहाभे- 
मानप्रवेकं सो विषयाद्भव संभवं ६ ॥ सा यहं ठ्दरा कहा भा 
अगत ३॥ कति ता नपा ङसुमकी-न्याह इहां कें उपाधि निह 


(३३२) तचादसन्धान 1 


टो सकता नही ॥ तात्य यह्‌ ॥ अक्ञानदू वा अज्ञानके कार्यकर 
डी उपाधि कृटणा हवेमा ॥ ते दाना आद्मन्नान कार (नृत्त इई 
ग्येहे ॥ यतिं आलमज्ञान फरक अज्ञानकें न्व्त्त ईए ता 
अन्नानके कायक भी विवृत्ति शेणेत्‌ ता ज्ञानवाद्‌ पुरुष्‌ प्रास्प 
केके वशत षिषयाका अबुभव कणा स्वेथां अपतत इ ॥ समा 
धान-मह्ह्मास या पराके आसन्नान्‌ काकं नवृ दुभा ३ अज्ञानं 
निका ए ज्ञानवाद्‌ पर्ष त्‌ प्रार्य कर्मके वरतं सा विषयनु- 
भव्‌ सभे ह मार्‌ ता विषयाबुभवका कारणरूप ज। दह्माभमान 8 
सो देहाभेपान भी ता ज्ञानवार्‌ परषविषे बाधतां काणं र 
६ ॥ रृका-ता देहामिमानका कारणरूप नौ सज्ञान इ सा आत्मज्ञानं 
कारके निवृत्त दई गया ईं आर उपादान कारणके नश्च हृएतं अनतरं 
सायेकी अनुरति कीं भी देखगेपपि भवती नी ॥ याते ज्ञानवान्‌ 
पुर्पवेषं ता देशाभेमानका सनुषा कटूणी अक्षत इ ॥ समाधान्‌- 
उपदान कारणक नज इए भां कायक अनुत्त दंण॑मं अध ३ ॥ 
जस न॑यायकाके मतवेषे ततु आदेक उपदान कारणक नाते अन 
त्र एथ क्षणपयत्‌ प्रादेक्‌ कायक अचुबुत्ति अगकार क्रा ३ ॥ तंस 
हिद्धता्वषं भा अन्नान्य्‌ उपान्‌ कृरणकं नारातं अनतर द॑हयाभ- 
मनाद्हप्‌ कायकां अनृष्रतति समं ३ ॥ रका-नयायेयकि हिद्धाति 
त्‌। अत्‌ स्प्रत आाद्क प्रमाणत रहित इ तष रिद्धि जी तुम 
समगकार्‌ करण त्‌। तुम्हार पिदधति मा सप्रपाणता प्रप्त होवेगा ॥ 
समधन-अक्नानकी नग्रत्ततं अनतर भा ज्ञानाद्‌ पुरषविष बाधिता 
` उति काकं दहयाभमानाद्क रहं ईइ अथक हम केवर नेयायकके 
सद्तिमतरत इ सिद्ध नद्य कते ॥ कितु इस इमार सिद्धातके साधक 
धति स्मृति यक्षि दुभ आदिक अने परमाण विद्यमान दँ ॥ 
` पतं चवापिकेकि मतक व्यहं हमारे सिद्धतिविषे अप्रमाण 


व्वादुपतन्धाव । (३३३) 


प्रप्त होवे नही ॥ राका-जे पदाथ उपादान कारणका निवततक. 
दवे है सो पद्थे ताके कायेका भी निवत्तकं हवे है ॥ नेसे अपि तत 
स्प उपादान कारणकी निवृत्ति कता इमा तके पटम्‌ कयेकी भी 
निषृत्ति करे है तेषे सो आत्मज्ञान भी अन्ञानरूप उपादान कार- 
णवी निवृत्ति कता हुभा ता अज्ञानके कायकी भी भव्य निवृत्ति 
कृरेग ॥ ओर सो देहाभिमान भी ता भज्ञानका कायं हे यते ता दहा 
भिमानके निवृत्त इए ज्ञानवाद्‌ पुरुष सो पिषयानुभव संभवता नदी ॥ 
समाधान-ययपि सो भालज्ञान अज्ञानका तथा ता अन्ञानके कायक 
निवृत्तक है तथापि धुप दृटेहुए बाणकी स्थाई भपणे एर देणे 
पिषेपतृत्त इमा प्रार्धकमे ता ज्ञानते प्रर ई ॥ यत सो पर्प ता 
अत्नानके कायेकी न्विति षिषे प्रतिवधक हेये ईं ॥ रोका-ता परार्ध 
कृपू नो जलज्ञाने भरट मनोगे तो ता प्रवर प्राख्ष कमेहप परति. 
वधक विद्यमान इए ता जलज्ञाने अज्ञानकी भी निवृत्ति नही हणी 
चाहिये ॥ समाधान-ता भत्ज्ञानविषे एकं तां अज्ञानका निकतेकृत 
अंश ह ओर दूसरा अक्ञानके कायका निवत्कव जर ३ ॥ त 
अन्नानते पिना भी ज्ञानवान्‌ पुरुष प्रार्य कमक फख्का भग्‌ 
बनिसकै है ॥ यतं ता जालमज्ञानविषे नो अज्ञान निकतेकल्‌ जं द 
ताक सो पराख्धकमे प्रतिबधक्‌ होत नही आः ता अन्ञानके काय्‌- , 
प जे दे्द्ियाप्कि ई तिनेति पिना इत पुरर स्‌।परारम्ध कमक 
फृर्का भोग संभवता नही ॥ यत ता आ्ाज्ञानविषे नो जज्नके 
काय॑का निवत्तकत्व अंश्‌ हे ताका सो पररन्पकम्‌ भरति ई ६॥ 
अथोत्‌ से प्रारन्धकम्‌ जपणे फड भोगदेणेवा्ते ता देष्दवियादिरूप 
कय निवर्त हणे देता नदी ॥ यातं ता जासक्ञान कृं अननक 
निवृत्त इए भा क्ञानवाच्‌ पुष बाधितानुवात्तं के ता ददानः 
` मानक विद्यमान हद सो शर्य कमं कि प्त कया हमा वयु 


( ३३४ तचादुसन्धाव । 


भव संभवे हे ॥ यह वत्त श्रीव्यास मगवानूने भी वऋयसू्ोपिषे कंदी 
हे तं सूज ॥ भोगेनवितरक्षपयिलाप्षपयते अथ-भतज्ञान्‌ ककि 
संचित कमेक ना हए तथा आतज्ञानते अनंतरं करए भगमि 
कमेक स्प हए बाकी ररे हए प्रख्य कर्मक भागते वित्त कणि ` 
यह ज्ञानवान्‌ पुरष निरिरेष ऋकू प्रप्त हवे ई ॥ अथात्‌ विदेह 
केवटयरूप मेक्षप् प्रा्त दोषे ह इति ॥ किवा यह्‌ उक्त अथं भश्रीवात्ति 
कासं भी क्छ ई ॥ तदाक शाघ्ठायस्यसमप्ततानयुक्तिस्याता 
वृति । शगादयःसुतुकषमेनतद्वबोऽप्रध्यतेः अथ-पेदूति राघ्का 
अथेरूप्‌ सो जीषं प्रहमका एकत इ ता एकत पक्षकार करकं 
ही इष एषह युकतिकी प्रपि षे हे ॥ एसे ज्ञानवान्‌ पुरषषिषे राग 
द्वेषि बधितानुधृतति कि रहो ॥ तिन रगदिकेके विथपान इए 
ता ज्ञानवान्‌ पुरुष युक्तिषिषे विचिता भी शनि नहीं है इति ॥ 
वा यह उक्त अय वेदांत रहस्यके जाननेहारे शरीषि्ारण्य स्वामीने 
भी क्या १॥ तस्क अपर्यचविदातानं पृथकपरयत्नहकृतिम्‌ । 
इच्छस्तुकोरिवस्तूनि नवाोरेथिभेदतः ॥ १ ॥ अरथिभेदेपिसिभाव्या 
इच्छ प्र्धदोषतः । बुद्धापिपापबहृह्यादसंतोषोयथाततवं ॥ २॥ ` 
अथ-रो पुष्प चेत्य आत्मक अहकारादिकितिं पथक्‌ जानं हं तथा 
तिन सहूकारादिकदू ता चैतन्य आत्माते पथ नानं ई सो क्ान-. 
वान्‌ पुर्ष्‌ जो. कदाचित्‌ कोटि वस्तुरकी भी इच्छ कतां भीता 
अध्यापहप ग्रथिके भेदनतें ता ज्ञनषृर्‌ पुरुष किपितूमार भी हानि 
होती नही मर ता अध्यापय थेथिक विवृत्त हए भी. तिस ज्ञानवान्‌ 
परपषिषेप्ररव्य दोपते इच्छ सभवे ई॥ भपे अहकारादिकोतं मात्म 
पथ्‌ नानि भी वापकरमकी बाहुय॑ताते तुम्हा अतोष इभा 
₹ इते ॥ य॒त ज्ञानाद्‌ पुरुप भौ प्रार्य कमेक एर भोग वापे 
वाधितादुवृतति फी से देहाभिमान तथा अरणद्रपाङ्कि संमवेहे 


तचाटसन्यान। ( ३३५) 
ङका-तिः वि्रण्य सामी जाक्कि भावयिनि दी वि स्थरमिष 
ता ज्ञानपार्‌ परमिप रगरदिकोका निमिष भी कत्या है ॥ तदेक 
गोरिगमबोपस्यरिततव्यायमभूमिषु । नचाध्यातसमिमनोपिपिहुषोऽ 
र्सुरवतः। विदेष्यपुप्ेतिणतंद्रौनम्‌' अथे-इ पपके 
कितिपिषेो पिप रग हो रग ही इ पपे अता जनाः 
वगेहारा दिह द॥ अधोत्‌ ता रणरं ही इस एषे अक्ञानको 
अलुमान कुया च दभ इ पपि भभिमान ह अपुर 
प्रापि कर है यति विद्वस्‌ पष अध्यातम अभिमान भी होता नही 
न कदाचित्‌ ता अनिमान कृतं दद्रा परपषिषे भी सो जषुरभप 
हषेण तौ सो पऋप्षाकार इ निष्फल हेमेगा इति ॥ स्यावि 
यमो कै ता ज्ञानाद्‌ पषपिषे रागादिको तथा देहाभिमनका 
निमेष क्या रे ॥ यत ता कञावान्‌ पुरपकिषे ते रग्कि संभवते 
नही ॥ समाधान -उक वनो कि आवरयनं ज्ञानवानपि नो 
रगारं षेव कथाह सो ह अध्यापक रगविकि नि 
कृ्ा ई अधैत्‌ रते नगान परषमि जात अकारक इः 


पिष 


अष्यसपुैक रगदिकि देवे दै तते ज्ानव्राद्‌ पषपिमे इ मध्या, 


क त रागादि ते र नो कदूचित्‌ ह कृवा अभिभव 
नदी मिते बाना रगदिको$ कहर पं त पन 
सायन वकलक परष तमा ॥ तया 'सवयकतमनोपिपः 
भिजायते इ कवन कत शरमगवादण ए कार क्तमान हए भी 

तवरा जनका मव्‌ कथन्‌ क्या ह ॥ त ४ । म्गवार्फै कृचनकरा 
शी रिरे हेमे रा विरो नत कणा ति राग गष 
कनक त ढः अवय पक रणिक निमि दी ताल 
माया यलि ॥ इं्-नमी जा एति रगा क 


सकार के तमी त ज्वर यषटाण भा माङ चक, 


(३३६) तला्तन्वान । 


होवे ॥ तहं शाघ्तमथौदाका उयन कारि निषदं पिषयोषिषेने 
त्ति हे ताका नाम्‌ यथेष्टाचरण ई ॥ समाधान~ता ज्ञानवान्‌ पुरषका 
यथेष्टाचरण दम भंगीकार कते नहीं ॥ पितु प्र्ध. कमके फट- 
भोगषिषि असुकरूढ ने भाभास्माञ र द्ेषादिकं ह तिनेकी अनुवतत 
हम जञानवानूषिपे संगीकार कै रं ॥ सो आभापमाघ रण्धेषकी असुः 
पत्ति आल्मज्ञानका पिरधी होवे नही ॥ नो फदाविति सा आभास 
माघ रण््षादिकोंकी अयुवृत्ति भ ता भत्मज्ञानका पिरधी हेती 
हषे ता किमी भी पुरषं सो आत्न्ञान नदी शकम ॥ यह वत्त 
अन्य सा्चविषे भी कदी ह ॥ तहं शक ॥ ' कादाचित्कंरागरेरचि- 
किदित्मर्ष्षवच्‌ । यत्रहमनिषठपदेषटि केदास्यात्तनिशयः ` अथ- 
रित्तपिपे कदचित्‌ उत्प हुमा नो रेमात राग हे ता रागकी निपतति 
क्रणेषिषे असमं हुमा जो रूष ब्रह्निषठापिषे द्वेष करे ह तिसः 
परप कोर कार्विषे भी सात्माका निश्वय होता न इति ॥ याते 
प्रार्धकमेकी समाप्तिपय॑त ज्ञानवार्‌ पुरषपिषे सो देहाभिमान तथा 
रण्ेषादिक बाधितादुवृत्ति कणि रह हँ यह सिद्ध भया ॥ शका- 
ज्ञानवान्‌ पुष जो बाधित देहामिमानकी अलुपृत्ति मनेगि तो 
युक्ति साक्षात्काखाद्‌ एरक गाधित रजत भरमकी भी एनः अुपृ्त 
दोणी चाये ॥ समाधान -रुक्तिषिषे नो रनत भरम हं सो निरपधिक 
भ्रम ह ॥ याते ता शुकिके ज्ञान ता रलत भमकी निवृत्ति कणेषिषे 
कोड परतिकर नही हे याते ता . शिक ज्ञान करिकं विवृत्त इए 
रजत भ्मकी एनः आवृत्ति होती नदी ॥ आर यह्‌ देहाभिमानादिकितत 
 सपाषक तरम्‌इ॥ तह प्रारब्धम्‌ ह उपाधेरूप ई यात मात्मानं 
` ` कणि अज्ञानके निवृत्त इए भी ता प्रार्धकमहप उपाधिकी स्थिति- 
` पयत ज्ञानवान्‌ पुर्षविषे बाधितनुृ्तिरूपते तिन देहाभिमानास्किकी 
स्थति संभवे ई इति ॥ अथवा.एेसा मानणा-जातन्नान करके भन्ता- 


तसादन्वन । (६३७ ) 


न नृते इए भी ता अज्ञाका ठम वी ए ३ चित अज्ञानं 
रें ठेशाऽविा केह ॥ ता जज्ञान टेदुषी अहते क ही 
ज्ञात्‌ परप सो रक भोग हेहै यह वत्तोजन्य साठ 
वि भी की ६॥ तथे ॥' दत्छयाग्षगायीसिसृवासि- 
रयेलाहमति प्रमाणम्‌ जथै-आजजञन कपि जज्ञा नृत्‌ हूए 
भी जभापमू द्र र्षण कृवा त अजञका देश गकी रहै 
हे ॥ इस अर्म आपणा अतुभव ही प्रमाण है इति ॥ रका-मास्‌- 
ज्ञान कणि निधत्त इए जज्ञानका बक टश रे है यह्‌ पूवं आफ 
क्या ॥ तह सो अज्ञनकषा उ श्या ई अथोत्‌ ता अज्ञाने किती 
अवयवका नाम ठेर ह अथवा ता अता शुकिका नम्‌ उद हे ॥ 
त भथम प्च जो जंगीकार करो सो संमत्ता नदीं कतं पिदर 
धि ता जजान निरवयव तथा सावयव अंगार का नर कितु 
देनी वर्षण अनिन संगीकार क्या ६॥ आर ता जानू 
सयव माने ता अ्ानके षयं नो रैठ मूनिथे तो भीमः 
ञान कार ता अन्नान्‌ अयृयवीक नवत हएत अतर ता वय 
वृकौ अलति संभवती नरी भर जज्ञे साषिक नम रष ई यह 
वित प जो अगीकार करे षो भी संमवत्‌ नह ॥ कते आलः 
` ज्ञान कृ ता रपिवारे अज्ञाने नार इतं अनर ता अत्ाषप 
। आश्रयौ पिना ता शृत स्थिति दी मती न ॥ यातं जा 
स्वी अलति कणि हञानधार्‌ पर ्रासयमका भाग सवता 
नहीं ॥ समाधान-भासन्ान ककि भंवरण रा तथा तदाप्य 
अष्यास यह देने निघ हह ल है जः वकषप नजा अनान्‌ 
ता जलाने अन॑तर भी र ह ॥ ता वकष सिगार जज्ञान 
ही रेदा कृैद॥ ओर नेसे अपण शका मातजञनके साथ 
विष है तते ता किप सिकं भासजञानके साथ पिरप ६ न ॥ 
॥;: # 


{ ३३८) ¦ कवाटुपन्धान । 


यतिं ता विक्षेपं शक्तिवारे अक्तानकी अरति करं ज्ञाना 
युरुषहं सो प्रारव्यकमेका भोग संभवं ` ६ ॥ रका-ता विक्षेप रक्त 
बारे अज्ञान कि ज्ञानवान्‌ पुष भसे प्रारव्प भागका प्राप 
डवै है तसे जन्मातरकी भी प्राति हृपगी ॥ समाधान-ता ज्ञान 
वानूष्ंननमांते प्रातिका कोह निमित हं नदी ॥ कतं सो ज्ञान 
अपे खरूपे तो जन्मका शत॒ हता नद कितु घम अधम यह्‌ 
दनो दी इस परूषक जन्मे. हतु दषं ई ॥ सो धमाधम भां संवि 
त्प ही जम्भका दत इवं ३ ॥ ता सवित धमापमके स्थातका 
डतु आवरण श्वासा अज्ञान ६ ॥ ता अज्ञानक। आत्मन्तान कारक 
किरति हए ते संपति कमे भी नाश दो नपर हं मोर मामन्नं 
अनत करेहुए आगामि कमोका.त्‌ ज्ञानवान्‌ पुष उष दता नरी 
ओः प्रार्थ कर्मोका भोग करके नार्‌ वं हं ॥ इत प्रकार ररी 
रफे जरम कारणके मभावते ता ज्ञानवाच्‌ पुरहर नन्मातसकी प्रापि 
संभवे नही ॥ आर नेसे अपि कणं दध कृप्या हभ ब्रीहियवादिं 
बीन तृता हेत्‌ हमा मी अङ्गका हेतु होता नष तेत सो. किकषिष 
शक्तया अज्ञान इस ज्ञानवाच्‌ पुरषके प्रारन्प कमक फरमागविषे 
उपयोगी विषय द्शनका हतु हुमा भी जन्मातरका देतु होता नहीं ॥ 
ओर जसन्ञान कारि ता आवरण शक्तिवारे अज्नानकी निवृत्ति काट 
विषे नि पररव्धकपना आपणे फर भोग देणेवापते ता किकषप शक्ति 
व्ठे जज्ञान रेका रक्षण कप्य `था तिप प्रार्धकमेहप्‌ प्रति 
धक निवृत्त इए. अन॑तर सो उतना आप्‌ द नित्‌ होड जेषि 
इं ता अज्ञानट्शका निवृत्तिवासते एनः भासन्ञानकी अपेक्षा हषे नही 
निस्‌ कारणत ता अज्ञाने स्थितिका प्रयोनक जो, आवरणराक्ति 
वासा अन्नान था. सो पव दी भासज्ञान करिकै निवृत्त होइ गया ३ ॥ यते 
भतमज्ञान काव जज्ञानके निवृत्त इए भी ता रक्त जल्ञानङ्शवी 


तच्ुसन्धृत्‌ । ( ३६३९) 


अनुत्तिं केरकं ज्ञनवाद्‌ पुष स प्रार्यकमंका मोग संभवे 
इत्‌ ॥ अथवा इहं एषी व्यवस्था करणी आत्माक् आवरण तथा 
अरकारादिकीके साथ आताक तादृ अध्याप्र यह दोनों केवर 
अन्नू करि इ कन्य इए द या कारणतं ह भालमह्ननकी उत्पत्ति 
करक ते दीना नार दई नवे हं मथात्‌ ते दोनों निस्पधिक भह 
दे य॒त मधिष्ठान आतसके साक्षात्कार केपि तिन दोरनोकी विवृत्त 
सभे ६ भार करके तो कमसत अवि करं कष्या हुमा है ॥ 
यतिं ब्ह्वि्या किं ता भविघाके न्वित्तहुए मी त प्रख्पकमके 
नारपयत्‌ सो विक्षेप ना हेता नीं ता कक्ष सोषपिक भह 
पता दोणते तह कमपरित विक्षपरक्तिवास अक्ञान ही उपाधि है ॥ 
यर निस कारषिषे फरभोग किं सो प्रारन्धकमं न्च हषे है तिष 
काटविषे सो विकषप शिषास अन्नान्‌ जाप दी नार होऽ नपे ह॥ताकी 
निषत्तिषासतं ज्ञानक वा योगकी अक्षा हेती न ॥ भ॑रे तेखति 
के नृ हएत भनेर प्रदीप माप दी नाश ही ने ईं तषे भालः 
्ञान्‌ करे ता आवरण सतिवारे जन्ञानके विवृत्तहुए तया संपितक- 
मकि निवृत इए तथा फरोग करं प्रारन्पकमके निवृत्त इए सो 
किकषिपश्चकिवास यज्ञान्‌ माप दी निवत्त शह ना है ॥ यह उक्त अथं 
अन्य ग्रयविषे भी कदा र॥ तदशेक-मवियद्तितादास्य विधय 
परिनरयतः । पिकषेपस्य सद्यं वु प्राल्यक्षयमीक्षते मथ-भविधाक्घत 
सरण तथा महकारदिकेकि साथ आत्माका तदास्य अध्यास्‌ यह ` 
दोन तौ बहू्ह्मसि या प्रकी विद्या केचिद नरि हृष 
सौर विक्षका खूप तो परार्धकमफे नारक देता हं सथात्‌ 
प्रार्धकमके नाशते एवे सो पिक्षपका स्वरूप नाश हता नह ॥ क॒ 
ता परार्धे नाते अन॑तर दी नाश हषं ६ इति ॥ यते यहं सिद्ध 
भया ॥ ज्ञानाद्‌ पुरषं नो विषयक जलुमष द्रवं सो स्फविकविषे 


(३४०) तचादपतन्धा्न । 


लोहित अपक न्ध सुपाधकअ्म ई ॥ यत्स वु्यद्युभुव्‌ त 
आवपाक्षाकारका विरोधी नहा ३॥ यात मासज्ञान कक भज्ञानके. 
वत्त इएतं जनतः प्रार्यकमन प्रा कस्य इए सत्नपानादकं विषयक 
अनुभवं कता इभा भ ज्ञानवान्‌ परप सखड एकरस सचसनद्रसम 
रपत स्थित शेषे ई यह्‌ पूवं उक्त आत्मक्ञानका फर सभवं ई इति ॥ 
सो यह्‌ उक्त फट सार मामाराघ्ठके चतथ जध्यायके पठन ककि 
द दवं द॥ तदह रार ममपाशाक्चकं प्रथम्‌ अध्यायके पठन कर्‌ 
श्रवणकां पिद भोर द्वतीयं अध्यायकं पठनकरणेत, मननक्‌ 
एिद्ध भर ततीय अध्यायवः पठन कणत नेद्ध्यासनके अरं 
चतुथं अध्यायकं पठन कणत मात्मपाक्षात्काररूप फलका साद्‌ ॥ यहं 
पूवं उक्त प्रकार सप्रदायक ाचायं मान ६ इतं ॥ भर एक ग्रथकार 
ता यह्‌ कदे ई श्राधरियत्रह्मनष्ठ गरक युतं जी ता चतथ अध्यायदहप्‌ 
सुपण सार मामाएश्चाक्चका पठन ह ताक नाम श्रवण हं ॥ रता 
कृपे हुए शाष्ठके अथका जो युक्तया करकं चितन ई ताका 
नाम्‌ मनन ई ॥ सर ता मनन कन्ये इए शष्के मथका जा पुनःपुन 
वचित्तविष सुत्त ३ ताक नम निदिष्यासन्‌ ३॥ ता अवण मनन निद्‌- 
प्यानं जनतः इत परपर सहनर्ासम्‌ यापरक्रका सा्ातकार इव 
ई इत्‌ ॥ शफा-उपनयनह्प संस्कार राहत हाणेतं ता वेद््िशाष्ठके 
अध्ययनकं अनाधार ज भनया मादक चा ई तया षिदुरादकं शुद्र 
६ तनू भ श्रतस्मृति इतेदासर पुराणाविषे मातमज्ञानकी उत्पत्ति 
कृथन कृर। ई ॥ अर त्‌ वेदत शठ भधकारी जे जनक जड 
 भूरताद्क इ तिन्‌ भा ता रार मामप शष्के अणादि 
 कोति.विना इ केवर सिद्ध गीतादेकाफे अरणम करके आन्नः 
नृव उत्पति कथन कर्‌ ह यातं सपण शारारक मीमांसा शष्ठके पठ- 
नते सा श्रपणं ।सद द ह यह पूवं उक्त नियम संभवता नदी ॥ 


पाका ।. (३४१) 


समापन य्‌ ६ अतण निन पतते युत व सयुर 
पष्य साका ६ तिष्य अपिकरय तो चीव ऋक फ 
ह्‌ परतपाद्न कणर ए एकप्र फणि चथा अदे प्रक 
मति कं इत्‌ करपृक्षाका र हे १ तं कपौ 
स य्थविप कति ६ यार इष एकी इ अथि एष्षणरया 
पित (गन पपू पथे सीतया सका ज्ञान 
१ पए चत्र कबं ई ॥ भोर वे पए ता पदे पपि 
नत रहि ते पप जतत के वद ॥ मोर गि पष 
रण ऋं पक्षाकएयूत उपप क ह एते कतोपपक एषप 
ष्य सधिकारी कय नवं हं ॥ अथम्‌ पए॑ननपिपे श्रवण ना 
त सामी कि संप हए मीने एषी प्रवे 
अनः मनुष्य रपु परप हए हते ए पुष्य अक्र शे कौ 
६ ॥ एप यकप एष्य अधिकार तथा मुत अकि 
भतन उतत्तिषेषं ता ष शष्के धणस्किरी भेष ह 
न ॥ पितु पक्यमाे शरवणे ही तिनं सो गामरक्षाकार 
उप शष ६ ॥ शका-पं सरीतिरं युत शुष्य अपिकारि 
त ता पृयमा्रतं ता वऋपक्षाकाकी उत्ति शिषे पत॒ 
भवयत पुप्य अपिकारियह्‌ ता वयम पक्षाकासी 
इते पभवती नी ॥ पमाधन-दृष्दकी भरतव शपि दषे 
ह य॒ते त्र अबु एष्य पिका भी ता प्रश्यपीते 
ऋणं ता ऋक्षा पवतति कीफ़ेषै॥ के 
निदि पये हए पुरषं तं ता संमति अमष हए 
अनय पफ य्रयमपर रणतं ब्रत शवे हैते त शु 
रत पुष्य अधिकार ता वक्यमतके शते ऋषक्षाकाी 
उयत्िपिषं कईं भ पक नहा ६ इह यट तापय ह ॥ भ न्त 


(३४२) - कचाटुसन्धान 
उन पुरुष टादकिके साथ चक्षु आदिकं इदरियके सिके 
हुएते अनंत अयटः या प्रकारका व्षुष पाक्षा्तार उत्पतन हो 
ह तैसे पूवं अनेकं जन्पोफे पुण्यकमके प्रिषाकवक्ते परमेश्वरः 
अनुगरहीत शुद्ध अतःकरण्वाटे पर्प एकं शोकमाते श्रवण कारकं 
अथवा अधं शकमप्रके श्रवण करिकं अथवा वाक्यमाप्रकै अवण 
करकं सो बऋह्मसक्षात्कार अव्य उत्तर हवे ईं ॥ आर जसे विक्षिप्त 
चित्तपाठे उन्मत्त पुरषदू पादक पदाथाफे साथ चक्षु साद्कि 
इषया संबंध हए भी तिन षटादिकोंषिषे विपरीत व्यवहार द देख- 
गेम आवे है तेम स्वस्थ चत्तवाटे पुरषं भी ता इदरिय अथे 
सधिकषते अनतर सो विपरीत व्यवहार ही होता हवमा या प्रकारा 
कल्पना करी जवं नही ॥ इ प्रकार विषयक प्रापिका इच्छवारं 
तथा रान तामस पत्तियां करिके स्थुखुवित्तपटे एस ज केएक 
पडत हं तिन पडत ता ब्ह्मषाक्षात्काके रत्पतेका सभाव दष्क 
तिन्‌ पुष्य अधिकारियहू वाक्यमात्रके अवणते व्ह्मषाक्षाकास्की 
उ्पत्तिषिषे असभावना करी जाती नहीं ॥ याते तिन पूवं उक्त मुस्य 
अधिकार ता वूक्यमात्रे श्रणते ्रहमसकषातकाखी उपति 
कोई भी बाधक नदीं ह शेंका-जवी पूवं उक्तरीतिसे ख्य मधिकारियं- 
र पृक्यसात्रके श्रषणते दी ऋह्पक्षातकारवी उसत्ति महे तभी धुप 
योगी हाणेते ता शारी मीमाषादिका शाघ्का आरभ ही िष्फ 
हाा ॥ सामाधान-पूषं उक युख्य अधिकारियेतिं भिन्न ने अदुष्य 
अधिकारी ई तिनके वोधवाप्ते ही ता शारीरक मीमांपादिकि 
शाघ्ठका अरम्‌ ह ॥ अथात्‌ तिन अष्स्य अधिकाय ता 
` बक्यमानके शषणतं सो व्रहताक्षात्कार हेता नही कितु त। शाक 
मामादिक राघ्रके पठनते दी सो व्पा्षात्कार हवे ३ ॥ यति 
भस्य सधेकारयाके वासते ता शारीरके मीमासादिक साघ्वकाः 


तचाठसन्धान । ` (३४६३) 


अजरम्‌ भ सफड हा ई ॥ तहा मृल्य मकारं पुरषेङ शकं काफि 
व्‌ भं शोके कारि ब्रह्मताक्षत्कार हेवे हे यह वत्तौ महाभारतपिरे 
अव्यात्‌ भावन भा की हं ॥ तहां छक ॥ ' भत्मानेविदतेयस्तु. 
पवेभूतशुहाशचयम्‌ । शेेनयस्विद्ेन क्षेतस्यप्योचनम्‌ ' अथे ~ 

देका वर्त परिच्छेदे रहित तथा सवं भूतेफि बुदधि्योका सक्षी ` 
एसा न सेदानेद्खरूप भत्मा है तिस आत्मा नो अधिकारी 
पुरूष एक शकं काकं अथवा अद्र छक के अदह््रघ्मासि या 
परकारते साक्षात्कार केरे ह ति ज्ञानवाच्‌ पुर्षका सवे प्रयोजन, क्षीण 
हषं ईं अथात्‌ मतुष्यलोकेते आदि खक ब्मरोकं पयत नितनेकी 
ञआनद्‌ कोक प्रयोगनरूप काणि प्रपिद्ं ह ते सवं भनेद्‌ भह्नानंद्के 
उतिभूत ही ई ॥ ता ब्रह्मानदके प्राप्त इए इस ज्ञानवान्‌ पुरुष किषी 
भी खोकके आनेदकी इच्छ होती नरी इति ॥ विवा यह उक्त जं 
ही नेष्कम्ये सिद्धियिधविषे भावानि ' वा्यश्चवणमात्रेणपिशाचव 
द्वा्यात्‌ ` इत्यादिकं वचन कारक कथन कन्या हे ॥ याते तिन शुख्य 
अधिकारियोहूं वाक्यमातरके श्रषणते ब्रह्साक्षात्कारकी उत्पत्ति संभवे 
ह ॥ शंका-पवे कणन यये ने ग्युत्प्न तथा जद्युखत्न यह्‌ दो प्रका- 
रके युष्य अधिकारी है तिन दोनो वाक्यमानके अवणत उत्पत इए 
अहमषाक्षातकाते अनंत पित्‌ कतव्य रहे हे अथवा नदी रे हं ॥ 

म॒माधान-तिन दोनो प्रकारके मुष्य अधिकारियाविषे ने जवयुतप्न 
युष्य अधिकारी दै तिने तो ता ऋ्मसाक्षातकातं अरनतर ्ऋह्मकार्‌ 
ृ्ियोका परबाहहप ष्याननिश जपेकित ६ ॥ कते तिन अ्युतप्न 
अपिकारियी बुदि आप्र साघ्िषे ङश नही ईं ॥ कित अन्य 
पुरुषोफे उपदेशक अधीन है ॥ यत तिन अन्ुतपतन पुरुपा पाक्य 

मले श्रवणते उत्प हज भी सी ब्रहमषाक्षत्कार भेद्वादा एुरपक 
सुगके दषते उतप्न भूरे संभावना विप्रीतभावना कारं प्रत इई 


(३४१) त्चातुपन्धान 1 


जाप ६॥ अर प्रतिबद् ज्ञानते अन्ञानकी निवृत्ति तथा परम पर्षा 
गरतं हत्‌ नह ॥ रर ते अब्युत्प्र पुष्य आधिकारी नभी ता ष्यान- ` 
लषठावेषे गे तमी तिनेष् भेदवादी पुरषोका संग हके नहीं ॥ ता 
सगफे जभूविना तथा पिप्रीतमाषना भी तिन हेषेगी न ॥ यतं 
ता परतिधत रहत बरहमपाक्षातकार काणं तिन ज्यु युष्य अधि- 
काप्य ज्ञानको निरति तथा पमपुर्षायंकी प्रापि जपय हवे ह॥ 
यात्‌ तिन अन्यत्र युष्य भधेकारियह ब्रहमष्षात्कासते अन॑तर पा 
ध्यान्‌निष्ट अव्य अपृक्षित ह इति ॥ यह्‌ उक्त अधं गीतापि श्रीभग 
बनूनं भ कृतच ई ॥ तदं छेक ॥ ' अन्येतवेवमजानंतः धुखान्यभ्य- 
उपरतं ॥ तपचातितरतयेव मृदयशचति परायणाः अर्थ-ने पुर्ष आप्‌ 
र्कं विचर्‌ कणविषे डुर नह हँ ते पुष जभी द्रे शोधय 
हमनिए रसे घृते अह खषपङ्न ऋण किं त ब्रह 
निरतर ्यान कें ई तभी त श्रवण प्रायण पुष भी बरहमाकषातकार 
कप्फं अज्ञान नाञ्च कर ३ इति ॥ किंवा यह उक्त अथे श्रीषिधरण्य 
स्मन भ॑ ष्यनदरीषिप कट्या ई॥ तदं रोक ॥ अयंतुदिमायाद्र 
उयविष्यप्मवात्‌ ॥ योषिचालरमते बहमोप्षातोऽनिररम्‌ ॥ 
मणनरहरकेव तचक्ञातविषटच्यते ` ॥ अथे-उद्धिकी भत्यन्त्‌ 
अनप्त थव विचारक सामग्रके अमवतं नो पह व्क परवा 
भरत ह § सो पुरूष दिरन्तर ता निरण ऋऋ ष्यनहूं करे ॥ 
२। धयन्‌ कृत्‌ पुष मरणकाटविषे अथवा ऋह्मलोकपिषे ता न्ग 
भ सप्‌ साक्षात्कार कणि मेक परा हवै र इति. ॥ विवा 
य उक अथे पतेन; माप्रास भं यपूतरषिषिकग्ा ई ॥ तष 
, ६०॥ तत्रत्य चेतनविगमोऽतरायामविशच ' ध-तिष पमा- 
पाक व्यान इत पृष प्रयेक आतका सक्षाकार हवै हे ओर 
त जत्मतक्षतकारक उतपततिषिषि मितो प्रतिथकं हे हंति 


तचादुपरन्धान । (३४५) 


पे परतििषकोकी भी ता ध्यान निवृत्ति होमे दै इति ॥ यतत तिन 
जब्युतत्र युर्य आधेकारियोद्‌ ता ब्ऋ्सक्षात्कासते अनन्तर ता ष्यान- 
निष्टाक। अपक्षा उवरय ई यह सेद्ध भया ॥ शक-एवें उक्त रीपिपे 
अच्युत युल्य मधिकारियोड्‌ बऋमसाक्षाकारते अनेतर ता ध्याननि- 
छक अपेक्षा रह ॥ प्तु ने अपिकारी शाघ्ठपिपे ग्युरत्र ह तिने 
ता ध्याननिष्ठकी अपेक्षा नह शरेणी ॥ समाधान-सषे युतप्न जपि 
कायाद ता ध्याननिष्ठकी अपेक्षाका मभाव कहते हो ॥ भथवा कोह 
द्युत्प्त अधिकां ता ध्याननिष्ठकी अक्षका अभव कहते 
हौ ॥ तदनो दूरा प्च अगीकर करो सो तो हमार भी अंगीकार 
. ई आसो प्रथम प्सु अंगीकार करो सो संभवता नही ॥ कति 
न्याय मीमापादिकं नान्चाघ्चि पिचार काफि तथा पूवे जन्मकि पाप 
कृम्‌ वृत जे पडितजन संचय पिपरीतभावना कारकं प्रस्त हं तिन 
च्युतप्र पडते पेदतके पिचारते उत्पत हुभा भी सो तह्मताक्षत्कार 
सप्रमाण्य्‌ शक्रा कृं दूषित द हवि ६ ॥ या करणत सु बरह्महक्षा 
स्फार सक्नानकी नत्ति कणेषिपे समथं हषं नके ॥ एसे व्युर्र 
पडते तां ता संशयपिपरीतं भावनारूप प्रतिवषकी निवृत्ति कणे 
वातै सा ष्याननिष्ठा अवय अपेक्षित दवे ई ॥ ता ध्याननिष्ठा ककि 
ता संशयं विफरीतमावनाहूप्‌ प्रतिमेधके कत्त इए ता अप्रतद्ध ` 
ब्हमषाक्षातकार कारके तिन खुतत्न पडता मक्षरूप परमपुरषाथकां 
प्रि हषे ह ॥ मोर ने युत जधिका् परसेश्वरके सनुगरह करे 
ता जसभाषना विपरीत भावनतिं राहत ईं तिनि स्यु भक 
युरपे् तौ ता तऋह्मषाक्षात्कासते अनंतर ता ध्याननिष्ठकां अपेक्षा 
होती न इति ॥ किंवा ध्यानहू त्ह्मताक्षत्कारका हता त्रव्यात ` 
` भूगवासूने भी व्हमूरवोविषे कंद ६ ॥ तद॑ सूज ॥ भपरतरावरन 
-अ्यक्षातुमानभ्याम्‌ ' जथ-यहं आकारां पप ध्यान कवर 


{३४६ ) ` तचायुसन्धान । 


एकाय वित्त के आपणे भाताष्पत क्र साक्षात्तार क्‌ ह ॥' 
जिस्‌ कारणते शवतिने तथा स्मृतिन ता ध्याने दी त्ह्मषाक्षात्कारकी 
प्रापि कथन करी ई ॥ तदं धते ॥ क्ानप्रषादेनविशुद्रकषचस्ततस्तुते 
स्यतिमिष्कट्प्यायमानः। कशिद्वीरःप्यगात्मनमश्षदृवृत्तच्षुरमृतत- 
मिच्छव्‌ ' अंशु अतःकरणवाला पुरूष निगुण त्का ष्यान कता 
हुभा ता नियेण क्ष साक्षत्कार करे ह ॥ भीर बाह्नहूपादिकं विषयेति 
त्त कप्ये हँ चक्षु आदिकं ईष्रिय निने एषा जो कोई ध्याननिष्ठा 
पुष ह सोई ही मोक्षद इच्छ कता इभा परत्यक भातमद्क साक्षात्कार 
क्रे है इति ॥ तहां स्ति ॥ " यविनिद्रनितश्वापाः सपुष्रःसमित्‌-. 
द्वियाः ¦ ज्योतिः परयतिपनानस्तस्मेयोगासनेनमः ' जथे-दत 
रहति तथा प्रणायाम कें जीप्ये ई प्र जिननि तथा यथाछभ- 
षिषे संतुष्ट तथा जीत्ये ई चक्षु आदिकं ईद्रिय जिनोने एते पुरुष ध्यान 
योग कते इए निस परमात्म ज्योतिकः साक्षात्कार करं ईं तिं 
यगरूप परमात्माके तह हमारा नमस्कार ह इति ॥ किषा यह्‌उक्त अथं 
अत्य ग्रथपपे मीं कट्या ई । तहा डक ॥हुव्यकुखचेत्तानापिचारात्त 
त्वधानचेत्‌ । योगेधुस्यस्ततश्तेषं धीद्पंस्तेननदयति ' अथ-इत 
ग्य्कुर ई रितते निनोका एते पुरषो मो कदाचित्‌ विचार कणेते 
आतमन्ञान नदी द त्‌ एसे पुरुपोकर सो व्यानरूप योग ही एुल्यसा 
धुन हं ॥ निस कारणते तिन पुरूपीकी बुद्िके संशय विरत भावना 
दक दष ता ध्यान कणं द निवृत्त हषं ई इति ॥ रकफा-पुवं उक्त 
राति सराय पिपरीत भवनावहे पुरुष ता ता सराय विपरीत भष्‌ 
नाक निवृत्ति कणेवपते ता ष्यानक करो ॥ पतु जे ज्ञानवृच्‌ 
` पृण्त्‌ ता संय पिपरीत भवनत रहित हं ते भी ध्यान करते ए 
दृखणेम अव्‌ ई ॥ ते ज्ञानवान्‌ पण्डित किप वासते ध्यान कैर दै ॥ 
समापान-संशोय विपरीतं भावनं रहित ते ज्ञानवान्‌ पण्डित जभीं 


तेचातुत्न्धान। =. (३४७) 


अछ््हमास्मि या प्रकारक वत्तियाका प्राहृहप ष्यानकर केर है तमी 
तिना बह्वविक्षपके निवृत्ति करं त्रह्मानदरूप दृषसुख पिष हेव; 
द्‌ ॥ ता दृष्टस वसते ह े ज्ञानवान्‌ पुरुष ष्यानक के ह दूसरा 
कोहं ता ष्यानका प्रयोजन नही है ॥ निस कारणत संय विपरीत 
भावनारूप प्रातेबन्धकी निवृत्ति तथा आत्माका साक्षात्कार यह दोनों 
तिन दिद्रन्‌ पुरूष पूवे प्रपत दीद ॥ परिशेषते ता ष्यानका सो 
हृष्टसुष ही फर ह ॥ यह वात्ता अरीभगवायने भी गीताषिषे की हे ` 
तहा शोक.॥ ' अनन्याश्चितयतोमां येजनाःपय्यंषसते । तेषानित्यामि- 
युक्तानां योगकषमवहाम्यहम्‌ ` अथं-मे पमेधसते भिन्न मायिकं पदार्था 
पिष नही हं राग निनोका तिनोका नाम अनन्य हं ॥ एसे अनन्य 
होडके म प्रत्यक अभित्त परमात्म चितन के हए भे साधन चतुः 
षय सपत्न अधिकारी पुरुष भे निगुण परमातमाक्षा निश्तर ध्यान कं 
ह जथोत्‌ षिनातीय वृततियोंका परित्याग करिकै सनातीय पृत्तियोके 
्रवाहृरूप ष्यनक्र करं ह एसे मेरे ध्यानपरायण तत्त्ेत्त पूष 
मँ परमेश्वर योगकी तथ मक पाहि क ॥ तदं जप्त अथी 
ना.प्ा्ति हे ताका नाम योग दे ॥ भर प्रपत जथका जो प्रिस्षणदे 
ताका नाप किम हे ॥ शेक-भंड एकरस जनंदरूप व्ऋह्मामापिषे 
किष्ठवारे जे ज्ञानवाय्‌ पुष दै तिनो कोई अप्रत्त आनद है नही 
कहते मनुष्यराकंते सेके ब्रह्रोकपयत सवं अनदोका निस त््ना- 
नद्विषे अतभाव ह सा ब्रह्मनद्‌ तिनज्ञानवान्‌ पृश्षदूसापणा माल्‌ 
हप करि नित्य पराप्त ही १ ॥ आर उत्पततिषिनारतं रहित द्रोणे 
ता ब्रह्मानंद रक्षण भी संभवता नहीं अनित्य वृस्तरका ह रक्षण 
दोषे हे ॥ याते ज्ञानवान्‌ परषोक् मे परमेश्वर योगकषमकी प्रापि कह 
हर यह्‌ भगवार्का वचन्‌ असगत्‌ ई ॥ समधान-यथप्‌ तिन्‌ ज्ननवाच्‌ 
पुरक कोरे अपरा थर्‌ है नहीं मोर सो ब्रह्मानंदं तिना नित्य च 


(३४८) क्वाठुन्धनि । 


श्राप्त है ॥ यतं तिन ज्ञनवानोका कोह योग क्षेम ह नही तथापि 
इं योग कषम राब्द्‌ कैर यह अथे ग्रहण करणा ॥ देहादिकं सवं 
अनास्‌ पदाथापिषे भासत बुदधिका परित्याग किं इस ज्ञानवान्‌ 
पुर्षकी जो जह्मनेदरूप करिकै स्थिति ह ताकौ नाम योग ई भार 
प्रम प्रारम्पके योग कसि भी नो ता बऋ्मनिषठतें अप्रचयुति १ ताका 
नाम्‌.्षम है ॥ इ प्रकारका. योगक्षेम ता ज्ञानवार्‌ परषपिषे भी 
संभवे ई ॥ यतते ' योगकषेमवहम्यहृम्‌ ' इष उक्त कदन कंरिं श्रीम 
मवान्‌ इस प्रकरे योगक्षेम ही कहता भया ई ॥ यातं ष्याननिष 
जानवान्‌ प९९द्‌ निरत सा इसु प्रप्र हवं १ ॥ यदं अथ इस्‌ उक्त 
शीता वचने सिद्ध दोषे रै इति ॥ यह ही सथं श्रीभगवान्‌ मचित्ताम- 
दग्रा बोषयन्तःपरस्परम्‌ । कथयंतश्वमानित्यं तुष्यतिषरमंतिच 
इस शेकविषे भी कथन कव्या हे इन गीता शेकोंका सथं हमनं मीता 
शूढथदीपिषफ़ा नाम्‌ दीकापिषे विस्तासतै कथन कप्या ३ ॥ निसू 
निज्ञाप्ा हे तितं तहि जानि ेणा इति।॥ शंका-जमे पृधु जनि 
अति भरवणादिककी अव्य कततव्यताका बोधक विधि ई¶ इ तेस 
सशयपिपरात भवनत रहित ज्ञानपार्‌ पुरुष प्रति भी त ्यानकें 
अद्रय क्तवयताके बोधकं पि क्यो नदीं दवे ॥ भयात्‌ ज्ञानवान्‌ 
एरान भी सो ष्यान अवश्य करणा या प्रकी वेद्की सज्ञा क्यो 
नू हवे मरि नो हेषा क छि ता ज्ञानाद्‌ पुरुष प्यानफ़ा पिधान 
करणेहार कोई वेदक वाक्य दे नदीं याते त। ज्ञानवान्‌ पुरुष ता 
व्यानक़ा विपि नदी सो यह्‌ तुम्हार कणा भी संभवता नरी ॥ काते 
तमवधाराषज्ञायपजञर्ातत्रह्मणः सथे-पेयेवान्‌ ब्राह्मण तिस पमा 
सदू सक्षात्कार करके पश्चात्‌ ता पसात्माका ध्यान करे ॥ इस 
अतन ता ज्ञानपरात्‌ परुष भी ध्यानका पिधान कष्या रे ओर जो 
पा केह के उत्प इए आत्मसाक्षात्कार करके ही इप्‌ ज्ञानवान्‌ 


तचायुप्न्धान । (३४९) 


परपड्‌ मक्षरप पम पृषाथकी प्राति हवे हे यतँ ता आस 
ज्ञान अनेतर सी ध्यान करणा निष्फठ दही ३॥ सो य्‌ पुम्हरश्‌ 
कृहुणा समवतता नह्‌ ॥ कहत इदानी काटषिषे तरह साक्षात्काके 
विद्यमान हए भी ता ध्यानरषित पर्ष पूष ज्ञान अवस्थी याह 
सष दुःखादिरूप संसारी प्रतीति बनी रहे है यत ता वऋ्साक्षा 
त्कारमाञ करिकं इस पुरषट ता माक्षरूप परषाथकी प्रपि होती न ॥ 
वितु त्रहमेत्ता यूके समीप नाके श्रवणदिकेतं बहू साक्षर 
केरिके यह पुरुष नभी जीवकारपयैत तो तह्मके ष्यानका भभ्यास 
करेह तभी ही इत पुरषं ता मोक्षी प्रपि हषे है ॥ यते ता 
मोक्षी प्रति वसते ज्ञानवान्‌ पर भी नीवत्कालपय॑त सो यान 
अनय कततन्य है ॥ नो कदाचित्‌ पो ज्ञानवा्‌ परप ्यानप्रायणः 
नहीं हषेगा तो यथेष्टाचरण्वी प्रप्ति कि नख ही प्रपत होगा ॥ 
यहं वातं अन्य प्रथिपे भी कही ६ ॥ तहांशेक -निंगताघुक्ति 
पदयर्तीना संगादेषाःप्रभवंतिदोषाः ॥ आरूढयोगोपिमिपत्यतेऽप 
संगेनयोभगीविश्तारपसिद्धिः अथ-विषयासक्त बिव जनो संगका 
जो परियम हे तका नम निसंगतता हे ॥ सा निम्गता दी सन्या 
सिये यक्ते प्रातिका मग है ॥ निस कारणत ता संगतं इत पुर्‌ 
प्रू कामादिकं अनेकं दोप उत्वे इं तिन दोषो भरितं ज्ञान 
वान्‌ पुष भी अधःपतन दषं ६ ॥ त्‌ प्च जनक। क्या वृत्ति ६ 
इति ॥ यति ता यथेष्टाचरणकी निपतति करणेवापतं संशयषिपरीति 
भावने रहि ज्ञानवान्‌ पुरषो भी जीवत्काटपयत सो हका प्यानं 
` उदरहय करणे योय ह॥ समाधानस्य विपरीत भावनापि रति 
ज्ञानाद्‌ पुरक ता ध्यान करणेका विधि नीं है ॥ कां भिस 
परपर इ अष्यापपूवक देहाभिमान हषे तिस पह ह। सपे 
आत्माविपे कैत बद देवे दै॥ ओर सो आत्मापि कतृ इदि 


( ३५०) ताठसन्धान्‌ । 


च (५ ५४१, च्व भ, ० 


वाल पुरूष दी साष्ठके विधिनिषेधका अधिकारं दवं ह भसे अज्ञान 
पष ई ॥ भां ज्ञनषद्‌ पुरुष ता देहामिमानफे अभावं सा क 
चहु है नी ॥ यति सो ज्ञनवार्‌ पुरुष ता राघ्ठके. िधिनिपेधका 
अधिकारी नही है तात्पये यह-षो दहयमिमान दे प्रकारका रवं ६॥ 
एकतो कमेनम्य हवं ई दूरा प्रीतिजन्य दषं ई ॥ तह कमन्य देहा 
भिमानतो ता काके नार्तं अन॑तर ही निवृत्त हषं हं आर दूसरा 
अ्ंतिजतय देहाभिमान तो अज्ञान कारुषिषे रहे ई ॥ नी मासज्ञान 
कुक ता अज्ञानकी निवत्ते भतिकं निवृत्ति दवे हं तभीसो 
प्रतिनन्य देहाभिमान भां निवृत्त दइ नं ई ॥ एसे देहाभमानत राहत 
होत कतत बुद्धिं रहि बो ज्ञानवान्‌ ३ तिस ज्ञानवार्‌ पर्षते साघ् 
प्रतिपादित सवे अधिकार न्धित्त हवं हं एषे ज्ञानवान्‌ पुष्प सा 
ध्यानपिषि केे संभवेगा ॥ कितु नही संभवेगा इमी अभिप्राय किं 
श्रीविधारण्यस्वार्मने पचदश्ची मथपिषे तिन ज्ञानवा्‌ पुरषोफा अनुभव 
कहा है तहा शेक ॥ '्यादक्षततिशचाघ्ाणि पेदानध्यापयंतवा । येऽ 
धिक्षारिणोमत्यो नाधिकरोऽक्रियततः ॥ १ ॥ शुणवलज्ञाततच्चास्ते- 
जानन्कत्माच्छरणोम्यहम्‌ । मन्येताशयापत्ा नमत्येऽहमसंरय 
॥ २॥ विपयस्तोनिरिध्यातेतिष्यानमपिपयये ' अथ-ने पुर कं 
च बुद्विवाडे हेणेते मधिकार ई ते पुरष ही शाल्व भ्याए्यान्‌ क 
तथा वेदृ्ू पव ॥ भर मे तो अक्रिय ह ॥ यते समख कोह भी 
, अधिकार नही ६॥ भार निन एरषोनि प्रथक्‌ जमित अहम नहीं 
नान्या ह ते पुष पदति शष्के वणं करो ॥ ओम तोता 
पर्यक्‌ मभिप्र्रहदरू अपरोक्ष जानता हुं याते मे क्रिस वासते श्रव- 
गष कह ॥ आर ने पुष्प ता आसापिषे संशचयवठेद ते पृष ता 
सशयकी नवति कएणेवासते मनन करे ॥ जर म तो सपे संभरयो- 
र राहैत्‌ ई याते म किवासते मननहू कर ॥ आर जे पुष करिरीत 


क्लालुतन्धान ( ३५१) 
भवना ह ते प तो ता मिपीत्‌ भावना तिवत निदि. 
“ध्वा करो ॥ जोर भतो ता, विएीत भूतन रह ई यां 
इमा ता यान कक्‌ क्या मयोनन्‌ ह! इति ॥ शका-ज्ञनवाद्‌ 
रं जो ष्यानकी कत्ता नकं मानेग तो जामहानतं अतत ता 
ध्यानक्‌ विधान करहरी ना तमेव षरोप्ञावरञङीत्र्मगः॥' 
यह एं उक्त शति है सा अप्रमाण हषी ॥ समाधान -सा शत 
आत्मके भपरोक जञानतें अनेतर ता ध्यक पिधान रतीं नही ॥ 
कितु ेदातके भवणमातरनत्य ब्रह्मे परोञानतं जनेतर दता बर्मके 
अपर ज्ञानक प्राते ता निदिष्यासनह्प ध्यानका पिधान के 
ड ॥ यत त शतं भ अप्माणता शे नी ॥ संग जक 
तते अते ज्ञानाय परण प्या तव्यता न मानेगि 
तो ता ज्ञातान्‌ परपद पिततकी बदिषसता पिं यथेशाषरणकी 
प्राति हेवेमी ॥ समाधान-सो क ेहभिमानते 
शत ह यति ये्टबरणपि प्रत्‌ हषे नद ॥ ता दहाभिमानवार 
परव ई यथेष्टाचरणविष पृ इव ई ॥ ताय यह, न पर पुष 
ुदामिपि भी इम दमादिकों का ता यथेष्टाचरणत्‌ निवृत्‌ दे 
सो पुसज्ञानदक्ाधि ता यथेषटाचरपिे केते त हेपगा वत्‌ न 

प्रत हवेमा ॥ ओर निःसंगतािपदयतीनं यह एं उ वृचनत्‌। 
उरलजञनत रहित साधकं पपविषयके दै, त्वेता सिद्व परप 
पयं सो वचन नहीं ॥ यत ता वचने प्यानं रषि कषनवरा्‌ 
सरक अपृतन सिद हे नह ॥ विवा जान्‌ परपर यातन 
त्विषि नहं ३ यह उक्त अथे श्रीव्यास भगवाचणे भा ऋहपूम॥१, 
कथन कनया ३॥ तदा सूत्र ॥ 'अनुजञपारदटषवधान्नयता 
त्‌ ' अयं -यः कायं अवय केव हैया पकाएक ज! शन ` 
तविषि तक्ष नाम ल्ह ओर यह कायं नह केषा १ या 


( ३५२ ) तचालुन्धन ! 


प्रकारका नो रावत नविध दं तका नाम परिहार ई ॥ सा असुज्गा 
परिहर विधिनिषेध इस्‌ पुर्षक आ्मज्ञानते एवं देहाभिमानं 
प्रप रोषं ई ॥ आर अत्मज्ञनकारुविषं ता दृहयाभमनके निवृत्त इए ` 
ता ज्ञानाद्‌ पुरषस श्षङ्नत िधनिषष रात दत्ता मही जसे 
समरानकषा सितो परिया कृस्या जं हं आर दूसरा अप्र रहण 
कृप्या जावे द ॥ तथा जसे मनुष्य स॒रीरका विषटमूर परित्याग कव्या 
नावे ह मर ग श्रीरा िष्ठमू ग्रहृण कन्या बवे ईं ॥ तसे देहा 
भिनी यन्लानी पुरुषद्रं तौ सो शाघ्ठ्गत विधिमिषेष हषे ह ॥ भर 
त्‌ देहाभिमाने रहित ज्ञानवार्‌ पुश्प सो विधि निषध देता नहीं 
इति ॥ विषा ज्ञानवत्‌ पुश्प किवित्माघर भी कत्तव्य नही हं यद्‌ रक्त 
उथे श्रीभगवार्‌ने भी गीताषिपे ' यसूास्रतियस्यादातमतप्तश्मा- 
नवः ॥ आपव्येवचसंतु्स्तस्यकायन्ितिे ॥ १ ॥ नेवतस्य्तेना- 
थोनाुतेनेहकश्चन ! नचा स्यसवभूतेषुकश्िदथव्यप्‌श्रयः ॥ २ ॥ इन 
द शको कारकं कयन्‌ करय ई कंवा यद्‌ उक्त अथं पुराणविष भी 
कथ्‌ क्था ई ॥ तदा शेक-श्ञानामृतेनतृपस्य क्तद्त्यस्ययोगिनः¦ 
नेवाप्तिफियेत्कतम्य मस्तिचेत्रसतच्वषित्‌' भथ-नो एरषभह््रह्मस्मि 
या प्रकारके भातन्ञानरूपं अमृतको पान कारके तृप्त भया या कारणत 
ड शतकत्य ई।अथात्‌ जो संपादन कणे योग्य थासो संपादन कन्या 
निसनं एस ज्ञानवान्‌ पुरषं किचित्मा भी कत्तव्य नही ई भार्‌ जिह ` 
परषरू किपेत्मा्र भी कत्तव्य हं सो पुरूष ज्ञानपान्‌ दी नहीं ३ इति. 
षिवा यह्‌ उक्त अथे. श्रीभगवान्‌ भाष्यकाले भी अह्ह्मस्मित्येत 
दुवापानाएवसपविषयः सवणिचन्ाष्वाणिविधिप्रतिषेधमेक्षपराणि 
इस्यादेक कचन कारके कथन्‌ कन्या हे । इस भाष्यवचनश्रा यई अथं 
ह ॥ इ पुरषटू नवपयत्‌ अह््रह्मामि या प्रकारका साक्षत्कार नहीं 
उतयन्न भया तवपयंत ही इस पुरूष उया सवविधियां ह ॥ भर वी 


तलातुा ।. (३५३) 


पिष मोक्ष इन तीनो प्रतिपादकं सान्न भी तव परयत ही है ॥ ओरं 
ता ब्ह्मसक्षात्कारकी उतत्तितं अनर ता तावात्‌ पष उपर ते 
विधियां भी नही ह तया ते राघ्च भी नदी द ॥ कितं दह इपियादि- 
कोविषे जह मम अभिमाने रहित जो ज्ञानाद्‌ पुरुष है ता ज्ञानः 
वाच्‌ पुरुष प्रमणतापणा संभवता नदीं ओर प्रमातते विना प्रमाणी 
रवृत होती नदी ॥ यते ता ज्ञानवान्‌ पुरुष फिवितमात् भी कत्य 
नरी हे इति॥ विवा यह्‌ उक्त अथं अवेत रिद्रार्‌ पुरुषेनि भी कथन 
कप्य दै ॥ तदेक ॥ ' गोणमिथ्यातमनोऽस्ते एरदेहमद्बाधनात्‌ । 
तत्सद्रहमाहमस्मीति यैकथभवेत्‌ ' सथे-जात्मा तीन प्रका- 
रका हृं है ॥ एकतो गेण आत्मा हषे द द्रा मिथ्या आत्मा हवे 
हे तीसरा पुष्य आत्मा हषे हे ॥ तदय एत्र भायोदिकं तो गोण आत्मा 
कृ नवे हं ओर अप्तमयादिकं पचकोरश मिथ्या आता कहे जैद 
जर तिन पेचकोशोका अधिष्ठान रूप जो सत्‌ चित्‌ आनेद्‌ एकरस 
साक्षा जामा ह सा पल्य अत्मा कट्या जयं ई ॥ तहां गण मात्म 
मिथ्या आतमा इन दोनकि मिथ्या निश्वय हए इस पुरुषकी तिन पुत्र 
भायोदिकंषिषे तथा अ्तमयारकं पचकोशेषिषे भात्मत बुदि निवृत्त 
होह जवे है ॥ तित नेतर सवका भिष्ठानधूत सिदार्ेद्‌ एक 
ब्रहम भ ६ या प्रकारका साक्षात्कार उत्प हषे है ॥ ता साकषात्काफे 
उत्पतन हृए इस ज्ञानवाच्‌ पुरषं फिषित्मानर भी कत्तव्य रहता नरीं 
` इति ॥ विवा इस उक्त जथ  एषनित्योमहिमव्रहमणस्यनवद्वतेकमेणा 
नोकनीयाच्‌ 1 एतदडाबुदधिमान्स्याद्तङरत्यश्चभारत ` इत्याषषकि 
अनेकं श्रुति स्मृतियां कथन करे ह ॥ याते संशय विपरात भवनतं 
रहित ज्ञानवान्‌ पुर्पकू किपित्मात्र भी ध्यानादककी कततव्यता नही 
हे ॥ प सो त्तानाच्‌ पुरुष जभी ध्यानप्रायण हाप ईं तभा तस्क 
जहमानदरूप ख सुख अधिकं देवे ह ॥ भर सो ज्ञानाद्‌ पुष नभी 


{३५४ ) त्वाटुसन्धां । 


व्यातप्रयण न देष हं ती तिर्‌ बह्म व्यवहारा बरहुस्यता 
कर केवर द दुःसम ही दूष हं ॥ कोह संशय विषरीत भवं 
नाकी उत्पत्ति किं मेक्षका प्रतिप देता नहीं ॥ काते बहुकारं 
भ्रवृण मनननिदिष्यासन कारकं निश्चय कस्या हे ब्रहमास्‌ तच निने 
हेषा जो कतलमखककी न्याह सापे अद्रयानंद्‌ स्वप अनुभव ,. 
करणेहारा ज्ञानाद्‌ पुष ₹ तिस ज्ञानवान्‌ पुरुप प्रार्थ कमक 
वरते विषित्मात्र बाह्म व्यवहार किंते सराय षिपरीत भावनादिकि 
पवते नहीं ॥ यते प्रख्य कके परते सानपानादिकं प्यपहारेके 
हूए भी ता ज्ञानवार्‌ पुरुष मोक्ष अव्य प्रप्त हवं रै ॥ ता 
मोक्षका कोहं मी परतिध करि सकता नदीं इति ॥ यह वत्ता शर्या 
भगवाय्‌ने भी ब्रहसूतोषिषे कदी ६ ॥ तष सू ॥ (षिठस्यमोक्षोष- 
देशत अथे-तिष त्ह्मासापिषे रै निष्ठा मिसकी एसा जो ज्ञानवान्‌ 
पष है तिप ्तानवान्‌ पुरषं श्रुति स्मृतिने मक्षकी प्राति कथन 
करी ६॥ तहा श्वति ॥ तस्यतादेविरयवत्नषिमक्षेऽथसंपतस्ये' , 
अथे-तिप ज्ञानवान्‌ पुरषं पिदेह .मोक्षपिषे पथपयप ` दी षिन हे 
नमपयत भम्‌ किं प्राण्य कमेतं रहित नीं भया ॥ ता प्रारब्ध 
कमी सितति अनंत सो ज्ञानवार्‌ पुरूष नििरपश्रदमभावरप देह 
मोक्षद अवय प्राप्त दवे ह इति ॥ तहास्मृति ॥ यणएवैतिपुष्षं परक 
तिचशुणेः सह ॥ सेयावत्तमानोपि न पमुयोऽभिनायते सेहे अन! 
लो पुष देशकारु पस्तु परिच्छेदते रहित आनस्वूप्‌ परमात्म 
अङ््हमासिम या प्रकार भाषणा. आत्मारूप करके भाने ह तथा सच्च 
शन तपर इन तीनों युणोसहित मायारूप शङृतिदरू मिथ्या जने हैसो 
विद्र पुरष सवपा वत्तेमान दुभा भी यथात्‌ प्र प्रार्प कमेक 
परते कदचित्‌ यथेष्टादरणदरं करता हुमा भी एनः जन्म प्राप्त होता 
नी इति ॥ इसा भाषणे अभिप्रायं ्भिगवार्‌ अष्टद्शच अध्याय 


तचादुसन्धान। (३५५) 


विपे प्रगट करता भया हे ॥ तदाक ॥ यस्यनाकृतोमषे बुद्धयै 
स्यनरिप्यते । ृतापिसइमेषटोकापरदंतिननिवष्यते अथं-ह सजन ! 
निप ज्ञानवार्‌ पुरुष्‌ मे कमक कत्ता ह या प्रकारकी भावना नही ह 
तथा मे स कके एल्ठरं भोगा या प्रकातं नि ज्ञानाद्‌ पुरषकी 
इदि कमे फर्विषे सिपरयमान होती नी सो क्ञानवान्‌ एष जो 
कदाचित्‌ इन सवं छेको इनन भी क तोभी ता हनन क्ियाका कतत 
होता नदीं ॥ तथा हनन क्ियानन्यं अनिषटफसके साय भी सृ्वपवाला 
होत नही इति॥ किंवा यद उफ अथे रोष भगषाच्‌ने भीक है ॥ तहां 
छो 'इयमेषशतसदूघराण्यथङकरते्रह्मषातरक्षणानि परमथ्य 
 नंचपापैःसपर्यतेविमलः ' अथ-अछ्ह्मास्मि या प्रकारके साक्षात्कार 
वाला जो तत्तत पुरप है सो त्वये्ता परप नो कदाषित्‌ श॒तसदघ 
अशमेष यज्ञद करं रै अथवा रक्ष ब्रह्मण इनन के हं तो भी षो 
तच्वेततापुश्ष ता अशमेधनन्य पुण्यो करिकं तथा ता ऋह्हत्यानन्य 
पपौ करिके छिपायमान होता नही ॥ निस कारणत सो तत्तवेत्तापरष 
पिम टै अथात्‌ अविद्यादिक मरत रहित ह इति ॥ किव यह उक्त 
थे श्रीपिद्यारण्य स्वामानिं भी कथन्‌ कष्या दं ॥ तदेक ॥ "ण 
ेतह्योदरो प्रतिषद्धोयदातद्‌ । मेकषोषिनिधितःवितु इषदुःखनन 
दयति! अथे-वेरग्य १ बोध २ उपरति ३ इन तानापे इत पृष 
नवी जसा साक्षात्कार बोधं तो पणे हेवे आर किष पाप 
प्रण्धके वहात वैराग्य उपरति यह दाना परतिषदं इवि ३ तमा इस ` 
पुपर मोक तो निश्चय करि दवे हे प ता वैरम्य उपरतिकः 
अभावे इ पुरषका इष्ट दुःख निवृत्त हता नदा इते ॥ इद्‌ यह 
तायं रै वैरम्य बोथ उप्रति यह्‌ तीनो एरस्पः सहायकं द्‌णत परोप 
कृरिकि तो इषे द रे द परत कोः स्यखविप हन तीना परस्पर 
वियोग भी होवे दै॥ तहां महद्‌ तप करकी युक तथा पमश्रं अलु 


३५६ ) तचाटुसन्धान । 
अ्ह्वाड एसा जो उत्तम अधिकारी है तिस विषे तो ते तीनो खे दी 


हे ह। ओर मध्यम उपिकृरीपिपे किती पप पख्के करृतं तनो 
वियोग भी हवे हे ॥ ता पियोगविषे भी इतना भेद्‌ हं ॥ निस पुरषं 
कय उपरति यह दोनों तो पे देवे हँ भोर भापाक्षात्कारहूप बोध 
्रतिमदर हवे ह ति पुरुष क्षी प्रापि शती नीं वितु तिस तपके. 
वस्ते उत्तम सेककी प्रापि शेषे ३॥ आर निस पुरुष सो गधं ता 
पे हवे है ओर किपी पाप प्रन्धके वरते पेरा्य उपरति यहं दोनो 
्रतिषदर हषे £ तिप पष मोक्ष तो अव्य हषे है प्रतु दुःख 
निषरृतत होता नहीं इति ॥ अव प्रपते राण्य पोध उपरति इन तीनफे 
साधन तथा स्वरूप तथा फर तथा पूणेताका अवाप यह चारो निष 
पण करै ह ॥ तहं इस सके तथा परलोके व्रिषयोिषि सातिराय. 
अनित्यता भारि दोषकी जादृष्िहे सा दोषष्टि तो वेरण्यका 
साधन्‌ दै आर इस रोक परोकये विषयो त्यागी ना इच्छ हं 
सो वेरण्यका स्वरूप हे ॥ ओर विना प्रयल्तें प्राप्त इए भेगोषिषे 
जो पित्तकी अदीनता है सो पेरायका फल हं आर पवंरोकेतिं 
उक्ष जो बरह्रोकं ईं तिपू भी तरणकी न्याह . च्छ नाना, 
य्‌ दैरण्यके पूणेताकी अवधि हे इति ॥ ओर श्रवण मनन निदिष्या- 
सन य्ह तीनों ता बोधे साधन ह ओर मिथ्या देहारिकेते नो प्रत्यक्‌ 
आत्माका विवेचन ह सो बोधका स्वरूप द ॥ भोर अहंकारारिकेके 
साथ आआत्माक़ा तादूस्य अध्यापरूप म्रन्थका जो पुनः अनुद्य है सो 
ता बोधका फट ई ॥ जसे अज्ञानी पुरषो देदविषे हट आत्मत इद्धि 
दोष ह तेसे.परमात्माविषे ना टट भात बुद्धि है सो ता बोधक पुणे 
ताकी अवधिं इं इति ॥ ओर य॒म नियमादिकं उपरतिके साधन्‌ रँ 
भू मनक सव दतिया का जो निरोध हे सो उपरतिका सरूप रै ओर 
साक्रेक देदेकं सवे म्यवहारोका जो अभाव हसो ता उपरतिका. फट 


व्वाटुरन्धा । (३५७) 
ह, „द्‌, 


इ आ सुषु्िकोी न्याह सवे पार्थाकी जा स्मृति है सो ता उप्र 
तिकं पुणताकां अवा हं इति ॥ तदह अभावना विपरीत भावनां 
जा रहितपणा इ यह इ ता जहम सा्षात्कारष्ूप गोपके एणेताकी 
अवाधे ६ ॥ सो बोधे पणेताकरी अवपि परष्णएुराणमिषे पराशर 
युननं भ्‌ कट्या ई ॥ तहा शक ॥ ' अहृहरिःसवेमिद्जनाहेनो नान्य 
ततःकारणकायनातम्‌ । इदृमनोयस्यनतस्यभूयो भवोद्रबद्रगदा- 
भवति अथ-मे तथा यह सवे जगत्‌ परमात्मारूप दी रै तिस 
परमासि भिन्न कोर मी कारण तथा काये है नदीं ॥ इस प्रकारकी 
रवो निप परुष रामह ६ तिप परप एनः संसारे रतप 
भे शीत इष्ण्‌ मान जपमाना दप रोग प्रपत होते नीं इति ॥ 
किंवा यह्‌ बोधे पएणेताकी अवधि स्वंद्पुराणविषे स्थित व्रहमगीता- 
पि ब्रह्मे प्रति महादेवे भी कचा द ॥ तदं शेक ' जह्हिसक 
चिंपिद्म्यधिरूपणायामनिरूपणायाम्‌ । इयंछिदस्यपरादिनिष्ठा ममा- 
मुभुतिश्वनपंरयश्च ' अथं-मे दी सवं नगत्रूप ह 
भी वस्त॒ नरी हे ॥ या प्रकारका जो सवोत्मभाव है यहं दी सवे बेदोका 
ए्रमतात्पये है आर हमारा भी यह दी अनुभव ई ॥ इस सवातभव्‌- 
विषे तुमे कदाचित्‌ भी संशाय नहीं करणा इति ॥ किंवा यहं बोघ 
पूणेताका अवपि उपदेश साह न्थपिषे आचार्योने भी कथन कष्या 
रे ॥ तदा शोक ॥ ' देदातमज्ञानवन्जञानं देदातमज्ञानबाधकम्‌ । आत्म्‌- 
न्येवभवेयस्य सनेच्छप्नपिच्यते ' जथं-ैसे ज्ञानी पुरषो आपणे 
देहविषे जहं मनुष्यः याप्रकारका इष्ट ज्ञान इवे हतस जेप 
परषत्‌ ्रत्यक आत्मापिषे जह्रह्मास्मि या प्रकारका संशय विपरा 
भावना रहित दढ ज्ञा भया रै जो ज्ञान ता देहात्मज्ञानका नाश 
कृरणेहार ह एसे ज्ञानवाला परप मोक्षकौ नदी इच्छ करता इभा 
-भी वरय मोक्षद प्रा दोषे ह इति ॥ किंवा यह बोधक पणताका 


(३५८ ) तचादुसन्धति 1 


ञवृधि श्रीविब्ारणय खार्मन भा तुप्तदपवप कष्या इ ॥ तह 
शोकं ॥ " अपाद्धाविपयस्त वोधोदृहात्पनक्ष्यत । तद्रद्तिनणं 
तुमयामत्यभधायते ` अथ-दलाकक परपद आपणे दृदस्प. 
आत्मापि जसे सुर्यं विपरीत भवन्तं राहत म मनुष्य 

ब्रह्म हं या प्रका ज्ञात देएणेविपे आं ह तेस इ 
आधेकारी पुष्यते युक्तिक पिद्छासते प्रत्य्‌ अत्पाषिपं सराय 
विप्रति भनति रहित अद्ह्मास्म या प्रकारका गोध इ सपद 
क्रण युय ट ॥ इष प्रकारं नणय करणशमत ह श्वातर्रपं सय यह 
पद्‌ कथन कृत्या हं स श्रुतं आगे कृथन्‌ कर इतं ॥ इत्यादक' 
अनेक शति स्मृति भाचायेव्यस्प प्रमाणो किं सो वोषकं पण 
ताक सदाध्‌ सद्‌ ई यति यह्‌ मथं सद्र भया ॥ पुत्र उक्त विवेका 
दकि चतुष्टय साधन स्पत्च परपद अवण मनन्‌ निदष्यासन काके 
अह््रह्मास्‌ या प्रकारका वह्मस्चाकार्‌ इवं दं ॥ ता व्ह्मबक्षा 
तातं अवक नवति तथा ब्ह्मभाधख्य भुक्त इव ह रका 
ब्ह्मपाक्षाकासे इस पपू अव्यका नत तया त्रह्ममावसूप 
मुक्ते इवं ३ ॥ इस सथोषिपे फोन प्रमाण इ ! समापान-इस यशर 
पक्षात्‌ वद्व श्रुते तथा स्वति कथन करं ई ॥ तरं शत ॥ तम 
वृषिदिलाऽतिमृद्युमातं } तरतशेकमात्मवित्‌ । ब्रह्मविद्रद्ववमपति \ 
एवमयुपपप्रपदोऽस्मच्छ्यरास्सयुत्यायपल्यातेरपपप्यस्वनरूपणा- 
भिनष्प्यत्‌ } सस्तमःपुरयः ! आत्मानचेद्रनानायादहुमस्मातिपुरष 
किमच्छन्कस्यकापायगरोसछतन्दरत्‌ । यतुणानद्कवाधस्तद्र 
व्ाहुमस्मातङ्तङत्याभवात्रे अथ-यह अधिकारी पुष तिप पट 
मात्माद्र अद्रा य प्रकारका सक्षा्ार ककि पपकं कार 
णभूत अन्नानह्प मृच्यकर्‌ नार करे इ ॥ ओर आके सक्ष 
वल पृरय शकट तरं ईं अथात्‌ संसाके कारण्प सत्तानदरं न 


त्चाटप्तन्धन । (३५९ } 


कर ६ ॥ ओर ऋ साप्ात्ताखास पव ब्रहमहुष दी हेव है ॥ 
सर यह्‌ संप्रसाद्नामा जवि विचारं स्थर घुष स्रीखे भभिमा- 
नर परित्याग का अह््रह्मासि या प्रकते प्रक्‌ भापणा. 
भत्माूप जानक ता ` पएखह्रहप हषे हे ॥ ओर नो अधिकार 
भहमसाक्षात्कार करके ्रह्मह्प हुमा हे. सो अधिकारी उत्तम हे तथा 
परुष ३ ॥ तद ह्मसाकषत्कार करके निषत्त होई गया है जज्ञानषप्‌ 
तम जसकां तका नाम स्त्तमहं॥ भार सक पएणकानामपुर्ष 
ह ॥ आर नित्य अपरोक्ष्प तथा सवका साक्षाह्प परमातमा मे 
हुं या प्रकारतं नमी कोई पुरूष प्रत्यक्‌ आत्मा साक्षात्कार कौ है 
तभी सो ज्ञानवान्‌ पुर्ष किसकी इच्छ कता हुभा किसके वासते 

शरीरढ्‌ आश्रय करिके तपायमान दषा ॥ पितु नही तपायमान्‌ 
होरा ॥ भोर नोह भपरिश्त्र भानदृह१ है तथा एक है तथा 
बोधरूपहै सो बहम मे हं या प्रकाखे ज्ञानवाठा परुष कतक्षत्य ही 
होवे है इति ॥ विवा यह उक्त भथ गीतापिषे श्रीकृष्ण भगवाच्‌ने 
भी कष्या र ॥ 'एतहदाघुदिमान्स्याकतृतङ्कत्यश्चभारत । ज्ञानीतवा- 
त्मेवमेमतेम्‌ः अर्थ-हे अजुन ! इस ब्रहमाततत्वदू अद््रह्मास्मि या 
प्रकारका साक्षत्कार करिके यह्‌ परप उद्धमाद्‌ देवे तथा कृत 

रत्य होवे हे ॥ ओर ज्ञानार्‌ पुरुष मे परमेधखा आत्मार्प ही 
हे इति ॥ विषा - यह उक्त अथे हेष भगवान भी कट्या ह ॥. 
तहां ' वृक्षायाच्युतपादोयद्ररनिच्छश्नपिक्षितीपततितद्हणषुरपन्नोऽ- 

निच्छन्नपिकेषटीभवति अथं-जेसे पृक्षके उपसि गिरयाहुमा पुरूष 
रिरि पतनकषी नही इच्छ कतमा भी ता भरूमिषिषे अवश्य 
पठे ३ तैसे आमपक्षात्काखाय्‌ पुरुष मोक्षकी नदीं इच्छा केरताहभा 

भी मव्य मोक्ष परापत होवे ह इति ॥ इत्यादिकं अनेक शति स्मृत्‌- 

वचन बह्मसाक्षातकासे अपिदयाकी न्विति तथा तऋ्मभावरूप क्तेक 


(३६०) क्चाटुन्धान। 

प्राति केथन रे र ॥ याते विचार कम्यहृए त्वमसि आदिक महा- 
वक्ते उत्प इए अह्रहमसमि या प्रकारके साक्षत्कार करके इष 
त्तेत्ता परुष मित्य निरतिशय अषंडएकरस्‌ आनंद जह्मभावूप 
ति परा हषे ह यह सिद्धभया इति॥ शति श्रीमतपमहंसपलिनका 
च॒यश्रीरवामिरदवनंदगिपुम्यपादृशष्येण खमिविदननदगण- 
विरात प्रकततचातुसेधने तृीयःपरिच्छेदःसमापतः ॥ ३॥ 





ॐ श्रीगणेशाय नमः ¦ 
अथ 
तच्वानुसधान- 
चतुथे प्रिच्छेदः। 
प 0 + 
तहां पव ततीय परिच्छेदक अंतमे बह्साक्ातकासे पुककी 
आप्त कथन्‌ करी सा पुति नीवनयक्ति १ दिदेदुकति २ इस भेद 
ककि दे प्रकरी होये है ॥ तहां केएक गंथकार जीवन्पुतिवरं अंगी 
कार कते नही कितु एफ विदेदुकति दी माने ह ॥ तिनि मतके 
-संडन्‌ करणेवासते प्रथम तिर्नोका मत निहपण के ह बरहमसक्षात्कार 
कृरिकं इस विदान्‌ पुरुषष्रं एकं पिदेहृयुक्ति दी हवे हं ॥ भीकुक्ति 
होती नहीं ॥ काहेते ता जीवन्ुक्तिविषे कोर भी प्रमाण नहीं ३ ॥ तथा 
ता जीवन्पुकतिका कों उक्षण भी संभवता नहीं तथा ता जीवनयुकतिका 
कौट साधन भी संभवता नहीं तथा ता जीवनयुक्तिका कोई अधि 
कारी भ संभवता नहीं ॥ तथा ता जीवन्युक्तिका कोई फटहूप प्रयो- 
- जन भी संभवता नहीं भोर रक्षण प्रमाणादिकेतिं दी वस्तृकी सिद 
हवै हे ॥ तिन रक्षण प्रमाणादिकोंका अभाव हेणेते सा बीवि्ुकति 
अंगीकार करणे योभ्य नहीं है ॥ अव प्रमाणके अभावे ता जीव 
तके अभावं सिदध करे है ॥ त जीयन्युक्तििपे कोई भी शति स्मृति 
दृचृन प्रमाण नरै हे ॥ रंका-विषुक्तश्िषुच्यते । सनीवन्यकतरच्यते 
-स्थितपज्तस्तदोभ्यते इत्यादिकं श्वुति सृति वचन ही ता जीवन्युकति 
विषे प्रमाणरूप है । यते ता जीवन्युक्तिषिषेप्रमाणका सभाव कणा 
असंगत ह ॥ समाधान-तिन श्रुति स्मृततिवचनोका बरह्ममयाकां स्तृति 
करके अ्ह्मविषे ही तात्पयं रे ॥ ता जीवनयुक्तिषिषे तात्ययं नह ई ॥ 
यते तिन वचनेतिं ता जाविनयुकतिकी पिदधि हो सके नई अब रक्षणक 


(३६२) क्वादुपतन्धान । 


अभावे त्‌ जीवन्धुकतिके भाष सिद करे र ॥ अक्नानके निुत्तिका 
नाम तहं जीवन्ति हे जथव्‌ ्रह्मभावका नाम जीवन्युक्ति ई ॥ मथव 
जीत्‌ अवस्थामिषे कतृ भोकृतादिष१ वंधकी निषृत्िका नाम 
लीवन्ु्ति हे तहं प्रथम रक्षण वृ द्वितीय क्षण नो अंगीकार कर 
सो संभवत नहीं ॥ निष कारणत षिदेह युक्तिषिषे भी सा अज्ञानी 
किति तथा सो ब्रह्मभाव पिविमनदही डता विदेह पुकिविषे तिन 
दोनों रक्षणेकी अतिव्याप्ति शेवेगी ॥ आर अतिव्यापरे दोषास्‌ 
रक्षण भापणे दष्ष्य अथेक़ी भिदि कारसकता नरी ॥ यतति ता प्रथम 
द्वितीय रक्षणते ता जीकुक्तिकी सिद्धि हह सकती नदी ॥ र 
नो तृतीय रक्षण अंगीकार करो सो भी संभवता नदी ॥ कते 
भावत्‌ अवस्थाषिषे मग देणेहार पररण्ध कमेक विद्यमान हृए ता कत 
लाङ्कि वंक शिते संभवती नह यत सो ततीय रक्षण भी 
असभव दोषषाला होणें ता जीवन्पुक्तिकी सिद्धि कारं सके नदी ॥ 
वा जीवत्‌ जवस्थाविषे सो कतेतादिकं वेष साक्षीचेतन्यतं नित्त 
करते हौ अथवा अहृकारतं निवृत्त कते हे ॥ तदहं नो प्रथम पष 
अगार करे सो संभवा नहं ॥ काहेतं ता साक्षीचेतस्यपिषे वास्त 
त तो सो वेष हे नदी ॥ कितु अतःकरण्के तादात्म्य अष्याते सो 
व प्रतीत हषे ईं ॥ जवी आत्मसाक्षत्कार काके तिस तादास्य 
अष्यात्की निषति हषे हे तमी सो आरोपित व॑ध भी चधित्त हेड 
जवं ई ॥ यते ता साक्षते वेधकी निवृति करणेवासते जीव्ुक्तिका 
सपादन करणा व्यथं ही ह ॥ ओर जो द्वितीयपक्ष जगीकार करो सो 
भी संभवत नहीं ॥ काते भोगके देगेहारे परार्ध कके विद्यमान इष 
ता अहकारत सखभाविकं वंधकी निवृत्ति संभवती नहीं ॥ तात्पयं यह्‌ 
जस धमक स स्वाभाषिकं धमे हवं हसो स्वभाषिकं धमता ` 
` यृमाकं विमान इए निवृत्त दता नही ॥ जे अप्िका उण्णत्धम्‌ 


क्लासन्धान । ( ३६३) 


तथा नरको दूवूलधम्‌ ता मवि नूप धर्मे विद्यमान हए नित्त 
हाता नह ॥ तसे जहकाए्का स्वाभाषिक परहप सो कतत 
केम भी ता अहकाररूप पर्मकि विमान हृए निवत होगा नर ॥ 
रका-ता सह्कात कतरत्वादिकं मेषो य्चापे सहपते नार नही 
हेता तथापे योगाभ्यास काफि ता वंषका मभेभव देवे हे ॥ समा- 
धून-भ॑से अत्मन्ञनते सो प्रार्पकम प्रम होवे द तेते ता योगम्या- 
सतं भी सो प्ररं कमं प्रर हवे हं ॥ भर ता प्रास्यकमेका भोग 
कततवादिकिं अभिमाने विना संभवता नही ॥ यतत ता प्रवर प्राण 
ग्धकमके विद्यमान इए सो योगभ्यास ता फचतादिकि वंधका भि 
भव करि सकेगा नहीं ॥ याते जीवत्‌ अवस्थापिषे कतेत्वाद्कि वेधके 
निपतति नाम जीवनक दे यह उतत जीुकिका एक्षण समता नही 
इति ॥ अब साधनके भावत ता भीवनपुफिके अभावं सिद करे 
॥ तहं जीवन्ुिद्रं मानणेहारे वादे यह पर ब्य ॥ ता 
जीन्ुफिका भात्मज्ञान साधन दै अथवा योग साधन ह ॥ तहां 
प्रथम पश्च जो जंगीकार करो सो संमता नही ॥ काहिं भालन्ञान 
विदेह ुफिका दी साधन ह ता जीवनमुकिका साधन नही ॥ भार 
ज्ञानदेवतुकेवहयप्‌ ' इत्यादिक शतियेनि आसन्ञानते पिकी प्रापि 
कथन कर है ॥ कोई नीवनपुकतिवी प्राति कथन करी नदी ॥ यते षो 
आतज्ञान िदेद्युिका दी साधन ई तसे द्वितीय पक्ष भा समेवता 
नही ॥ काहे नेसे अमणाश्कं आलक्ञानकै साधन ह तैसे सो योग 
भौ आलन्ञानका दवी साधन है ॥ यात तता योगर भी जीवनयुिकी 
साधनता संभवे नरी ॥ व अधिकारीके अभवतं ता जीवक 
अभावकूं तिद्ध के दै ॥ तदयं ता जीवन्युतिषषे सुषु ता जप 
कृरीपणा संभवत नही कितु ज्ञातवान ह ता जीवन्तका 
' अपिकारी कम देका सो भी संमवता नदी ॥ कते / ज्ञानाः 


( ३६४ त्वाद्सन्धाे 1 


सृतेनतृपतस्य कुतङ्खतयस्ययोगिनः । नेवासिर्विचित्कततेन्यमस्तिकेतर 
सत्ववित्‌ ॥ तस्यकायनषिद्यते ' इत्याद्‌क वचनान ज्ञान क्त 
व्यताका नेष कप्या ई ॥ ने ज्ञाना जीवन्तिका मधिकारी 
भनेगि तौ ता ज्ञानवान्‌ ता जीवन्ुकतिके साधर्नोकी कततम्यता 
अद्रय होगी ता कणिक पिन रक्त वचनोका विरोध हेषेग। ॥ 
विवा देहाभिमानवारा पुरूष दी कत्ता हषं हई ॥ आं ज्ञानवान्‌ पुरुष्‌ 
ता दृहयाभमानतं राहत इई यातं कत्तपणत भा रहत ३॥ ता कत्ता 
पणेके अभाव हृए त ज्ञानवाच्‌ पुरूषकी ता जीवन्ुक्तिके साधनोषिषि 
परवृत्ति संभवती नह ॥ यातं त्‌ ज्ञानाद्‌ पुरुषदू ता जीप्ुक्तिषिष 
अधिकार संभक्ता नई ॥ भार अधिकारे विना ता जीवनयुकतिकै 
सनका अभ्यास भी संभवत नह] इति ॥ अव फरूप प्रयानन 
अभावते ता जीवम्ुक्ति अभार्‌ सिद्ध केरे ह ॥ तहां जपन्ति 
मनगेहादतिं यह पुं चहिये ॥ ता जीवन्ुक्तिका क्या प्रयोजन 
ह अथात्‌ प्रयोननते विना मंद पुरषकी भी प्ृत्ति होती नदी 
त बुद्धिमान्‌ पुरूषकी ता प्रयोजनते विना के प्ृत्ति देगी ! यत 
ता जीवनधुक्तिके संपादनपिषे पुरुषकी प्रवृत्तिवासते ता भीवन्धुतिका 
क्‌ प्रयोनन अवश्य कट्या चादिये ॥ तष उत्प्र हुए भात्ज्ञानका 
रक्षण ता जीषनधक्तिका प्रयोनन ह अथवा दुःखका नाञ्च प्रयोजन 
३ ॥ अयपा सरूप सुलका आपिभाव प्रयोनन ३ ॥ तहा प्रथम्‌ पक्षजे 
अगीकार के सो संभवता नदी ॥ कते तवमसि आदिकं प्रमाण 
करके जन्य तथा अज्ञानके निवृत्त करणेषिषे समथं नो आत्न्ञान दं 
तित भत्मज्ञानका कोद भी बाधक हैनदी ॥ भर बाधके दवी 
रक्षण हषं द ॥ यातं ता ज्ञानक रक्षण ही निरूपण होई सक्ता 
नृह्‌। ॥ इत प्रकर दुःखका नाश तथा सुखका आपरिव यह दोना 
भी ता जीवृन्ुक्तिका प्रयोनन नही ह ॥ निस्‌ कारणत ते दोनों आत्म 


^, 


ञान करकं ही प्रात दव ह ॥ ओर जो पस्तु जिस साधन काकं 
पराप्त होवे ह सो वस्तु तिस साधनका ही फर हेव ३ अन्य पाः 
नका फ होता नदी यतं दःसका नाह तथा सुका आपिम 
यह दोनों भालनज्ञानका दी फर हँ ता जीवनुकतिका एर नही ई ॥ 
इस्‌ प्रकार प्रमाण स्वरूप रक्षण साधन अधिकारी प्रयोजन इन 
पचक अभाव्‌ हणे ता - जीवन्युक्तिका अंगीकार निरथं ही ३ ॥ 
याति भत्मज्ञानते एक विदेह युक्ति ही हवे ह जीवन्ुकति होती नक्ष 
इति ॥ इष प्रकारं को प्रथकार जीवन्ुक्तिका खंडन करिके एकं षिदे 
दषुकति ही अंगीकार करे रँ ॥ तिनके मतके खंडन करणेवासते भव 
ता पक्षिक पिभाग वणेनके दै सा पृष उक्त पक्ति दो प्रकी 
होषे है एक तां विददक्ति होवे दै दूसरी जीवन्ति होवे रै ॥ यद्यपि 
जीवन्पकतिते पवात्‌ पदेहि हषे हे याते प्रथम ता नीषनयक्तिका ही 
निूपण करणा उदित रे ॥ तथापि सा जीनयुकि पाद्‌ करि ग्रस्त 
है ॥ यततं ताका निरूपण अतिविस्ताे दोषं है र विदेदुतिषिपे 
विवाद है नहीं ॥ यतिं ताका निषपण योम हवे ईं यते सूचीका 
हयाय करिके प्रथम विदेदुक्तिका निूपण कर हं ॥ तदं मह्रह्मस्मि 
या प्रकारके तचज्ञानषाडे पुरुषका भोग करिकं प्रार्य कमे नार्‌ 
हूए जो कततमान शरीरका नाच है ताका नाम्‌ विदयते 8 ॥ यह्‌ 
विदेहपुकति श्रीव्यास भगवार्ने भी तऋह्मसूओिषि कथन करी ई ॥ 
तदं सूत्र ॥ ' भेगिनवितरेकषपयित्वासंप्यते' अथ-जञानवान्‌ पर्ष 
सुखदुःखके सजुभवरूप भेगते पण्यपापरप पर्य कमक नार्‌ ककि 
शारीर नाशते अनंतर अखंड एकरस आनद्‌ अ्ालह्पते स्थित दोषे 
ह ॥ पनः. जमह् प्राप्त होता. नही ॥ कत्ते तिप ज्ञानाच्‌ परपका 
आत्मज्ञान करिके अज्ञान तथा संचित कमं नारा दाइ नावं ६ ॥ आर 
ता आत्मजञानके प्रभावं ता ज्ञानवार्‌ परक आगाम्‌ पुण्य परप क्रमकः 
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स्प ही देता नहीं भोर प्रतिवधरप परार्धकमका भग कारके नार 
हएत अनेतर वासनापि विकेष शक्तिवाखा अल्ञान भी नार्‌ द 
नावे हे ॥ यति जन्मकी प्रपतति करणेहरा संपित्‌ कमादिकं कारणक 
अभाव हए सो ज्ानवाद्‌ पुरष पुनः जनु प्रा्तहोता नही ॥ कितु इस 
वत्तेमान शरीरके नातं नतर सो ज्ञानवान्‌ पुर्षनिर्षिरोष ऋ्रहमषप हा 
हवै है इति ॥ यह उक्त पिदेह मुक्तिका स्वष्ट१ (तस्यतावदेषरियाव- 
्रविपोषषयेऽथसपतस्ये' इस शति भी कथन कृप्या है ॥ यते षा षि- 
देहत शति सूथप्रमाण कयं तिद ३॥ रोका-जिप पुर्पर अनेक 
नन्परेी प्रापि केएेहारा `परार्धकमं पि्मान हवं ह तिस पर्ष 
प्रथ्‌ जमपिषे आलन्ञानके उत्पतन इए दूसरा जम दवं ह अथवा नदी 
होवे हे ॥ तषट प्रथम्‌ पृक्ष जो संगीकार करोगे तो ज्ञान पाक्षिकपणा 
हवेमा अथात्‌ ता आत्मज्ञानक नियमे जन्म निवृक्तिका हेतुपणा 
ती हेषेगा ॥ भा दूसरा पक्ष जो अंगीकार करोगे तो नाभुकतक्षीयते 
सुपेकटपकोटिरतेरपिं इस वचनका विरोष प्रपत होवेग एसी शकारे पराप्त 
हए इ कैएके ्॑थकार तो पेसा समाधान कैर है ' यावद्धिकारमव- 
स्थितिरधिकारिकाणां इस सू्रविषे श्रीव्यास भगवानूरने तथा श्रीभाष्य 
करने यहं अथं निरूपण क्या हे ॥ सृष्िफे भादिकारविषे जगत्‌ 
सयवृहारके चछ्वणेवासते पशनं स्थापन कृप्ये जो देवतादिकं 
सधिकारी पुष्‌ ह तिन अधिकारी पुरषं भितने कारुपयत सो भि 
कार हवे ह तितन काट्पयेत तिनोकी स्थिति शेषे हे ॥ मध्यक्रिष 
किसी दर्‌ ज्ञापके वते तिन अधिकारी पुरुषे जन्मांतरकी प्रपि 
इए भा आलज्ञानका बाध होता नहीं ॥ तथा ता अधिकारी समाप 
कारषिषे तिना मोक्ष भी अय हषे हे इति ॥ इत प्रकार भिस्‌ 
परुषका परार्धकम्‌ अनेकं जन्मे देणेडारा हे तिम्‌ पुरुषं प्रथम जनन्म- 
विषे तत्तमति भादिक महाषाक्य प्रमाणक बस्ते आमपाक्षाकासी 
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उत्पति हएत अनतर ता परर पररय कमे कते ननतकी परि 
इए भी ता ज्ञानका वाध होता नहीं ॥ निस फारणते सो प्रास्य कर्म॑ 
फर ता आत्मज्ञानका विरोधी होता नदी ॥ नो कदाचित्‌ सो पर्य 
कमा फठ ता आत्ज्ञानका पिरोधी होता हषे ता देवतास अधि. 
कारी परषके आन्ञानका भीता प्रास्य के फर करि बाध 
दोणा चाये ॥ ओर तिप पुरषङ ता जपा्षात्कासते सो ऋ 
भावप मोक्ष मी अवय प्रपत देवे दे ॥ यतं ता जपल्ञाका पोषा 
्षिकिपणा भी दवे नही ॥ तथा नाधुकतक्षीयतेफमं इस वचनका भी 
रिरो हषे नहीं इति ॥ आर केएक गंथकार ता ता उक्त रषा यहं 
समाधान कर ई ॥ यस्तुविज्ञानवावभवत्यमनस्कःपदष्षिः । ततुत- 
त्यदमापरोतियस्माद्भयोननायते । यएववेततिपुरुषप्रक्तचुणेःपर । सष 
थावृततमानोपिनसभूयोऽभिनायते इत्यादिक शति स्पतियेनिं जञनवाप्‌ 
परषके जन्मका निषेध कम्या हे ॥ यते मिस पर्षा पो प्रा्कमे 
अनेकं जन्मा हतु दवं दं तिषठ पुरुष ता प्रथम नन्मिषे अरवणा 
दितिं सो जासन्ञान उत्प्न होता नही ॥ रित अत्य नन्भिषे दी 
सो जामज्ञान इफ हे हे ॥ यद वत्तौ श्रविष्ठ भगात्ल मी 
कही हे ॥ तदं छेक ॥ यस्येद्नन्मपाश्चाःयं तपाश्चवमहामते। 
पिरन्तिविधाषिमस प्क्तवेणुमिवोत्तमप्‌ ' ॥ अथ-६. महमपिवाडे 
राम) निसः पुरषका यह अत्य जन्म हे है तिप परपिषे दी 
यह्‌ तिर अह्ममिा पेच करे ई जप उत्तम नातिवाे पणुिषे 
मोती भ्र के ३ इति ॥ यते एवं क दोनो प्षविषे भोग कणि 
प्रार्य कमक ना्च इए तथा देके पतहुए सो ज्ञानवान्‌ परम ऋ्मा 
त्मरूप करिकै स्थित होवे है यह अथं सिद्र भया इति ॥ भर फएक 
मथकार तो त विदेह भुकतिका यह स्वरूप कहे ई ॥ भवी शूरं नो 
अनारभकपणा हे ताका नाम विदेहक दं सो यह्‌ देति ज्ञानक 
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उत्पतिके समकाड इ होवे ह ॥ अथात्‌ इप् पुर्षष्र भिस्‌ कारपिषे 
आ्न्ञान हषे है तिसी काटविषे सो विदेदु्ति होवे है ॥ कार्त 
आत्मन्नान करि रिवृतत हए संचित कमंका भी नास होइ ने हं 
ओर सो संचित कमे ही भावी श्रीका आरभकं दवे दै ॥ यतं इस्‌ 
पुरुष्र आत्न्ञानकी रत्पत्तिकारषिषे सा भावी शरीरका अनारभकंव- 
ट्प विदेदुकति बनि सके है ॥ यह्‌ वात्तो अन्य गरनथपिषे भी कीं 
६॥ तदं क ॥ ‹ तीयशवपचगृदेवानषस्मतिरपित्यनन्देहम्‌ । ज्ञान 
समकार्छुक्तःकेव्यंयातिहतशोकः ` अथे-श्रीकाशी भादिकं तीथविषे 
अथवा चांडारुके गृहिषे शरीर परित्याग कता इजा ॥ तथा 
पशिपातादिकं दोष्के वते ्रहमाम स्मृतिते रहित हुभा भी ज्ञानाद्‌ 
पुष कैवल्य मोक्षद द प्रप्त हवं ह ॥ निस कारणते सो तचषत्ता 
परुष आत्मज्ञानके समकर ही युक्त रै तथा सवे शोकेति रहित ह 
इति ॥ तहा इतने पयत विदषुक्तिका निरूपण कव्या अव जीवि्ु 
कका निरूपण करे ई ॥ तहां प्रथम ता जीवन्तिका रक्षण केह ॥ 
श्रवणादिकों क्कि पप्र भया दे ब्रह्मपाक्षात्कार निस्‌ एसा जी 
विदरतम्यास्ी हे तिस विद्रसन्यासी्ं जीवत्‌ अवस्थापिषे नो कतेतं 
भोक्छत्वादिप सष वेध प्रतीततिकी निदत्ति ह ताका नाम्‌ जीवन्मुक्ते 
हं ॥ शका-यह जीवन्युक्तिका रक्षण संभवता नदी ॥ कां भोग 
देणेहर परार्ध कमे विद्यमान इए ज्ञानवान्‌ पुरुष भी सा कतृतवा- 
दकि येधकी प्रतीति अवद्य करके होगी ॥ निस कारणतं ता कृतत्व 
भोक्त बुद्धिते षिन सो प्रन्प कमके फर्का भोगं संभवता नही ॥ 
यद्यपि सो कतेत्ादि व॑ध सक्षी आत्मत तो ज्ञान करिके शी न्वित्त 
इह गा दं तथापि जङगत्‌ द्वत्वधमकी न्याह तथा अग्निगत उष्णत्वं 
धमकी न्य अंतःकरणका स्वाभाप्रिकं धमेषटप सो कवार वष 
ता अंतःकरण निवत्त हेग अक्य है ॥ यतति कतैतारिक स्व॑प 


व्लायुसन्धाव । (३६९). 


भरताततकं निबत्तका नाम्‌ जीवन्ुक्ति र यह्‌ रक्षण संभवा नद ॥ 
समाधान- ज॑ त्छक्तानते प्रारव्पकम्‌ प्रवर हवं ह तसे ता प्रार्ध- 
कते भी योगाभ्यास प्रबरु हेत दै ॥ यत ता योगाभ्यास करि 
यद्यप ता प्रार्य भोगके अनुकर कतृतादिकं मेध प्रतीतिकी अत्यं 
तिक निवृत्ति होती नहीं तथपि ता योगभ्याप ककि ता कतैतादिकि 
वंध प्रतीतिफा अभिभवं अव्य हृ है याते सो एवं उक्त भीवनु 

कका रक्षण संभवे ३ ॥ नो कदाचित्‌ प्रारम्प कमते योगध्यापुक्र 
प्रपर नही मानेये त्‌ पुरुष प्रयत्नङू ह व्यथता होवेगी ता पुष प्रय- 
तके व्यथं हृए चिकित्सा श्त भादि रेफे मेोकषशश्चपय॑त सवे 
शाघ्ठोका आम निष्फट होवेगा ॥ शका-योगभ्याप करि नो 
पाख्य कका प्रति्ेध मनेगि तो नधुकतक्षीयतेकमेकटयकोट्शितेरपि 
इस्‌ वचनका विरोध दोवेगा ॥ समाधान त प्रारण्धकमके विरोधी ने. 
योगाभ्याप्तादिक द तिनके नही विद्यमान हए दरी सो उक्त वचन साक 
होवे हे ॥ अथोत्‌ निप प्रारन्धकमेका कोई योगभ्यापादिकं प्रति्धक 
नहीं हे सो प्रा्यकमं भोमते षिना निषत्त हेता नदीं ॥ जो कदाचित्‌ 
क्गिसी राय करि भी ता प्रारम्पकमंका प्रतिप नदी हेता हवे तो 
मर्ध कमविषे सत्यंत भक्तिवारे वदद भी शाक्व वचनाका विरोध 
हवैगा ॥ सो वचन यहं ई ॥ शक ( जन्मातरकतंपापं व्याषृह्परण्‌ 
बाधते । तच्छतिरोषधेदानेनेपहीमावेनादिमिः अथ-इस पुरुष पूष 
जन्मविषे कव्या जो पापकम सो पापकम ई इस परपद इस जन्म 
विषे स्वरादिकं ग्यापिरूप करिफे दुःतकी प्रात कर ६ ॥ तिकः 
शाति जपो कण तथा दानो ककं तथा चप हेम अचेन्‌ 
आदिक करि हवे ह इति ॥ इत्यादिक वचनान ता पराल्य पपके 
मेके शातिकासते ओषधादिके उपाय कथन कृ द तिन सवं वृच- 
नो विरोध वेग ॥ यतिं योगाभ्यास कारे ता प्रार्य कमरा 


(३७० - तच्वायुप्तन्धानि । 


अभिमद्‌ सेभव हे किव प्रार्धकमेकी अपेक्षा कं योगभ्यापाद्क, 
शाघ्चीय प्रयत्रकीं प्रमरुता वरिष्ठ भगवनन भा कहा ह ॥ तदा 
ओोक्ष-भावात्याद्छमभ्यस्तः चाघपच्छममादिमिः। युणेः पुरषयलेन 
सोऽथैः संप्रप्यतेहितः अथ-पुर्ष प्रयल दो प्रकारका शेव ६ ॥ एकः 
तौ अशाघ्ठीय दवं ह दूसरा राघ्चीय ३१ ई ॥ तदं शति स्पृतिरूप. 
शाश्च ककि निषि जो रयत हं ताक नाम साधीय प्रथत ईं नम 
खोर हिषादिक प्रयतत इ भार श्रुति स्पृपिरूप शाघ्चने विधन कस्या 
लो प्रयत हे ताका नाप शाघ्नीय प्रयतत हं जपे यजन दानादिकं प्रयत्र हं ॥ 
तष्टं यह पृष्ठ भाय परप प्रयत करि तां नरद्‌ प्रपत दोषे ई 
ओर बाह्यावस्थाते स्कं अभ्या कस्ये मे अध्यास्‌ शघ्ठच्छमागम्‌ 
शति दाति आदिकं गुण द तिन गुणे करि युक दरे रघ्ीय पुरुष 
भ्रयत् करक यह परप मोक्षरूप प्रमपुर्‌ष पुरषथेष प्राप्त हषे है 
इति ॥ यहं उक्त अथ ही ' उच्छाघ्रशक्ितचेति पोरषंदिषिधस्मृतम्‌ । 
ततरच्छाघ्मनथायपरमाथायाघेतम्‌ ` इस डक करकं मीं कथन्‌ 
क्या ईं ॥ यतं योगाभ्यसश्प शाक्य प्रयत्र करकं त्‌ प्राख्ष 
कृमंफा अभिभव सभवे ह ॥ याते सो पुषं उक्त कतार वष प्रती- 
पिकी निवृत्तरूप जीवनधुषतिका रक्षण निर्दोष र इति॥ सप ता जीवनमु 
तिङ सकारा निहूपण करं ह ॥ तह अ्रवणादिका कारके उच 
भया ई व्रहषक्षाकार जिस तथा चित्तके विश्रौतिका ई कामना 
नेषद्‌ दषा नो विद्रम्याप्ती ह सोह ही ता जीवन्धुक्तिका सधि- 
कारां ई ॥ अथात्‌ त जीवनधुकतिकी प्रापिवासते ताके साधनहप मनो- 
नाश वसुना क्षय करणेहर ३ ॥ शफा-ता कऋपाक्षात्कार कि 
लिवृतत हगया ई अज्ञान तथा देहाभिमान जिसका रेषा जो दिदरस्षं 
न्याप ब तिसदू कोई कायंका कत्तोपणा डी संभवता नदीं ॥ .ता 
_ कती विना तिस पिस्य ता. जीवनक अधिकाः 


क्वाद्य । (३७१) 


-सप्णा केसे समयेगा कितु नही संभषेग ॥ समाधान-भातज्ञान. 
 कृरिक आवरण रृततिवठे अज्ञाने नार इए भी प्रार्य कमे वरते 
विष शकि अत्तनख्की स्थिति सवे प्यकं यंगीकार्‌ 
कर हं ॥ यह वत्ता तृतीय परिच्छेदे विस्तारे कथन करि भाषे. 
द॥ यते ता विद्वन्‌ पष भी बाधितासुृति करके सो दाभिः 
मन्‌ तथा कृत्तोपणा बनि सके है ॥ ता करके पित प्य्‌ पुरुं 
नीवन्युक्तिका सधिकारीपणा भी संभवे हे ॥ शंका-क्ञानाृतेनतूप्तस्य 
कृतकृत्यस्ययोगिनः। नेवािर्विषित्कतेम्यमसि के्सत्वित्‌। 
तस्यकायनषिद्यते ' इत्यादिकं पूवे उक्त स्मृति वचनेन तङ्त्यष्प 
ज्ञानवान्‌ सवे कृत्तेव्यताक्षा निषेध कपया हं ॥ नमी ज्ञानवान्‌ 
शष्‌ भी जीवेनुक्तिवापते मनोनाङ्च यापना श्चयरप साधक 
कृततेव्यता मनमि तभी तिन वृषरनेक्षा पिरोप प्रपत दोवेगा॥ समापान- 
शो ज्ञानवान्‌ दो प्रकारका होवे है ॥ एक तो क्षतोषस्ति शेषे है दसरा 
अङ्पोएस्ति दवे है तदं मिस पुरषे आतमपक्षात्कासे पूवे सुण 
वरहे पाक्षातकार पथ॑त उपास्तना करी ह सो ज्ञानवाय्‌ पुष तो छतो 
पासि कषा जवै है ओर निने ता उपासना नी करी हसो ज्ञानवाव्‌ 
उष़्ितोपस्ि कष्या जावे ह ॥ तहां कतोपस्ति ज्ञानवान्छ त ता 
ज्ञाने उत्तर जीवनधुकिवासतं किपित्मात्र भी कततेवयता होती नही ॥ 
निस कारणत हा इृतोपसि ज्ञानषाद्का सो मनोनार तथा पासन्षय 
दे ही सिद्र है ॥ यत आत्मज्ञानकी परापिकाटविषे दी स छृतोपा्त 
पुरूष जीवन्ति प्र -दोवे हे ॥ ओर ज्ञानवान्‌ पपे भ्रति कतत 
व्यता निषेध करेहि जे श्रुति सप्रति वचन पूष कटे टं ते वचन 
भी इस कतोपासति ज्ञानात्‌ पुरुप प्रति दी सवे कत्ता निषध 
क्रे है ॥ ओर सकषिकं वेदिकं व्यापार करके चित्ता धिन्रातित र्त 
जो अङ्कृतोपास्ति ज्ञानवान्‌ दं तिस ता ज्ञानतं सत्तर जविुकतिके 


(३७२) तवाटुसन्धान ! 


वप्त मनोनारावासनाक्षयकी कंतव्यता इाणतं नरङुश इतङ्गत्यपणा 
नही है ॥ यत्तिता ङ्तोपास्तिज्ञानषारषटर जीवन्यु्िवासतं सा मनं 
नार तथा वासनाक्षय अव्य कत्तव्य ई ॥ रका-एसे चत विश्रतितः 
शहितं अङ्कतोपारित परषष आस्मत्तानं हयं नही उपघ्न शषृगा ॥ 
समाधान-ज्ञान तो प्रमाण वस्तु दोनेके सधीन हवं दं ॥ यतिं एव्र 
पाधारण दवे ई ॥ नैप वरचिकि वस्तुक साथ चक्षु आदिक पमाणे 
सवथ हए सवे सेको अयंषटः यह्‌ ज्ञान समान दी हवं हई ॥ तसे ' 
त्वमसि आदिक महादाकयकं अवगते अछ््रह्मास्म या प्रकारका ज्ञानः 
करतोपास्ति नामा सछ्ृतोपस्ति नामा सवं अपिकारिपाद तुद्य दी 
हषं हं ॥ लो कदाचित्‌ एसा नही मानिये त। याङ्ञवस्छ्य कं 
जनके अनातश इत्यादिक गृहस्थे सो आतक्नान नही दोणा चाहिये 
जो इत अथविषे इष्ठापत्ति कयो ता तिन यात्तवक्स्यादकाकं दति 
करि मरमद्‌दिक पुरषोषिषे कोई भी पुरुषी ज्ञानके वणादिकि 
साधनोंषिषे प्रृतति नही हवंगी ॥ अथात्‌ नवी याज्ञवल्वयादिकि महद 
पुरुषा मी भ्रवणादिकां किं आलज्ञानकी उत्पत्ति नही भह तभी 
अस्मदादिकाड ता ज्ञानक उत्पतति केसे होवेगी ॥ या प्रकारकी अस 
भुवना करं किसी भी परूषणी श्रवणादिकं विषे प्रृत्ति नरी दवेगी॥ 
याते यह सिद्ध भया ॥ अवणादिको करिके उतप्न भया ३ वऋ्सक्षा- 
त्कार निसू तथा चित्ते विषरंतिकी हई इच्छ निट पाजो विदि 
त्सन्यासी ईं साई ही ता जीवन्युक्तिका अधिकारी ई ॥ यतिं अधि- 
कारके जभाव्तं जीवन्सुक्तिका अभाव कणा मिथ्या ३ इति॥ अ 
ता जवन्युक्तिपे प्रमणका निरूपण केरे ई ॥ तहां ता जीवन्युकतिकिषि 
शति स्सृति इतिश पुराण इन चारोके वचन प्रमाण है ते वचन्‌ 
यथक्रमते दख इ ॥ तहां ति विषुक्तशविशठच्यते अथ-यदयपि 
- यह पुरषं आत्मज्ञानते पूवे दी युपृषुदरापिषे रग्‌ देषादिकेतिं 


तचाटप्न्धान । (३७३ } 


३ भम कारणतं शतादातः इत्यादिक शतिनं शम दमाङ्कि साधन~ 
क्त पुरषङू हा अरवणाद्काक्षा सपिक्ारी क्य है तथापि ता माल्‌ 
ज्ञानते पव्‌ तिन राण्रषादिकेतिं पक्ति यलपाध्य हवै ३ ॥ मौर 
आ्मज्ञानतं अनंतर तों योगभ्यापत करके बना क्षय तथा मनो 
ना दोनो अतिरृष्ट एवे हे ॥ यते ता ज्ञानवार्‌ पृरपग्रिपे भाभाप- 
रप रगदरपाद्कि भी संभवते नी ॥ यते ता ज्ञानक्षारिपे तिन 
रागद्रेपादिकति पुकि स्वतः सिद हृष्‌ हं ॥ इसी अभिप्राय कणं ता 
भविन्त परपर श्रुतन विषक्त दद्या ३॥ एसा विषु जावन्युक्त पुरूष 
भोम कणि प्रारम्प्‌ कमे ना इए इस शरीरके नाशते अनंतर भावी 
वधत पिरप करके युक्‌ हवं ह शपि ॥ य्‌६ श्रुति तंचज्ञानते अनतरं 
विदह्यते षिरक्षण जीवन्क्तिदरू केथन द्रे हं ॥ तथा तथथाररहिनि 
त्थयनेवसीक्मूतप्रसयस्ताशयीतएवमेवेदकरीेत्‌ अथायमकररऽ- 
मृतःप्राणोदरह्यवतेनएवं इत्यादिकं श्तियां भी ता बीवन्धुकि् कथन 
क्रे ह ॥ यते सा जीवतु ता उक्त श्रुतिप्रमाण कर्क पिद ई इपि॥ 
वा पिष भगवान्‌ भी सा जीवनक कृथन करी ह ॥ तह ओक 
'योनागरपिषुषुपतिस्थो यस्यनग्तरविद्यते । यश्यनिवासनीवाोध 
सनीवन्ुक्ररव्यते अथ-जो ब्रह्मवेत्‌। पुष इद्रयकं नद्‌ द्य 
हुए जागता हे अथात्‌ नायत्‌ अवस्था अघुभव्‌ करं ई यर 
ता जायत्‌ अस्थि भी चक्षु आदिकि इथ किं सूपापकं 
विपये ग्रहण करता नही यततं सो त्वेता परप ता नप्रत्‌ 
उदिस्थादिपे स्थित हया भी सुपुपतिषिपे स्थित कट्या नां ६ ॥ या 
कारणत ही इदियो ककि जका ज्ञानषूप नाय्रत्‌ भिस क्हेतष्कू 
नहीं विमान ह आर जिम व्द्मवत्तका पण्‌ भखड एकरस 
आनेदका अनुभव सुभे अभ सवे वनाति रहित ह सा वर्तता 
युर्पं जीवन्त व्या नावे ईति ॥ किंवा सीताके दवितीय अध्यायापपर 


{३७४} तचाुरनधल- 


अभिमान भ रो जवचयुक्त पुरषं (स्थत प्रज्नाम कर्कि कणन. 
कस्या ई ॥ तह खोक ॥ ` प्रनदातियदाकामान्पवान्पाथमन्‌ायतान्‌ 1 
सत्मन्यवत्मनातुष्टःस्थतप्रज्तस्तदाच्यतं अथ-ह अन्‌ | भि अत्‌ 
स्थाद्षि यह विद्वद्‌ पुरूष मनं स्थित सवेकामाका पारत्याय्‌ कर ३ 


तथा मंड एकरस आनद प्रत्य्‌ आत्माविपे योगभ्यासतं वश 


देये हृष मन्‌ कृ आपणेस्छरूपनदकू अनुभव कता इजा 
सतुष हं र तंस काटवप सो वद्वन्‌ प्प रथतप्रन्न कष्या जव 

इ तं री चलयमान ३ सष््रह्मास्प या प्रकारका प्रज्ञा जिका 
तक्रा नाम्‌ स्थत्‌ प्रह ई ॥ इहा यह्‌ तात्य इ । प्रज्ञा द्‌ प्रका 
ईव हे एक ता स्थखन्ना दवे ईं जर दसय सस्थसप्ला ईषे ६॥ 
तेद जन्पातिरकषि पुण्य सपुदक परपकतं माक्षश्चतं पतन्‌ हृए फलका 
स्थरि तत्वमसि आद्के सहकक्यकं त्रवणमात्र कृं इर पर्ष 
जच व्रह्म एष्लदू विवय करणहारा जा भद््र्मास्म या प्रकारक 
ज्ञान उत्पतन दव ईं पा ज्ञान ता ग्यवृहमरका बहृट्यता करर दथः 
पिपियक्‌। ससततं करि पस्मरण इई जवं ईं.॥ यतं सी न्न 
आस्थरपरज्ञा क्या जवं ई ॥ सर योगाभ्यास कणि वश कन्ण ई 
विति नस्तन एषं एप इद्ध नमी पणुरपिष आसक्त पीक 

उद्का च्य नर्त ब्ह्माप्मतच्द्र इ (चतन कर ह अन्य पस्पुू 
चितन करता नह्य तमी सा बुद्ध स्थिखक्ञा कष्या जदं ई ॥ पी 
भभग्रायं काक श्रवसे सग्रनून भा कृद्यारे तहं अकं ष्ट 
व्यस्ननानासे व्यग्रापगृहकममि । तदेवास्वादयस्यतःपरसदरसाय 

नम्‌ ॥ ३ ॥ एवतच्चेपर्ुदं पाराविश्रातिमागतः । तदेवास्वाद्यतयं 

तवहन्यवदह्रद्चपं ॥ २॥ अथ-प्रपुरषवेपं माप्त जा नाहं 
ता नार वाह्यते गरक स्वकाय कती इइं भां अतराचेततव्पष ता 


_ ृगुरपके संग नस्य सुख चितन कर हे ॥ इस प्रकार जो ज्ञानवात्र 


तलाुसनधान । (३७५ ). 


पुरम्‌ शद परमात्मत्लविषे विति प्र भया ३ सो ज्ञानवान्‌ पुष 
गृह्यते सकक वेदिक ववपदरोदरू कता इभा भी अंतर पित्तविषे 
तिस परमात्मत ही निरंतर चितन करं रे इति ॥ किव यह 
उक्त जवन्ुक्त पुरूष ही गत्ताके द्वादश सध्यायविपे श्रीमिगवार्‌ने 
भगदत्तं नाम्‌ करकं कथन कव्या ३ ॥ तहं शेक ‹खर- 
षासवेभूतानां म्ःकरुणएवंच । निमेमोनिरटंकारःपमहुःखघु 
क्षमो ॥ १ ॥ सृतुष्टःसततंयोगी यतातमारढनिश्वयः । मय्य्ितमनो 
बुद्धियामद्क्तः समेप्रयः ` ॥ २॥ अथ-नौ पुष सवेभूतेकि द्रप 
राहत ई तथा मेवी करणवाख रे तथा अहं मम अभिमाने रहित 
हे तथा समान हे सुखटःख निशङू तथा क्षमपरास हे तथा सवेदा 
सुतु्ट-हे तथा मनके निग्रहा ह तथा हठ निशयवाला है तथाम 
प्रमात्मापिपे अपेण कृष्या हे पन बुद्धि निने एेसा जो मे पेश्वा 
भक्त हं सो मे परमेश्वर भत्यंत प्रिय हों इति ॥ शेक-इस 
मीतावचनविषे श्रीभगवादने कथन कन्ये ने अद्वे्ादिकं शण दं ते 
शण तो साधकं ुुषुषिषे भी ' रतिदतः ' इत्यादिकं शतिग्रमी- 
पत सिद दै॥ यतं ता साधकं पुभुकुते ता जीवन्त पुरुपषिषे 
कोई विरषता शिद् रेवे नही ॥ समाधान-पाधक्‌ शुध॒षिषे ते 
अद्ेष्टदिकं गण प्रयताय दषे दै ॥ ओर जीवनक 
-पुूपिपे ते उद्वष्टादिक गण स्वभावपिंद देष ह ॥ याति ता साधके 
रषष्ते ता जीवन्त एरपविषे विशेषता सभे है यह वृत्तं सम्य 
गंयविषे भी की है ॥ तहां शोक -उत््रासेक्यमोपस्य ह्तवाद्यो- 
गुणाः । अयतततोभवत्थस्य नतुसाधनरूपिणः अथ-अल्न्नास्मि 
या प्रकारा गोध निस पुरुष उतत भया ई तिप द्‌ परपद 
ते अद्तादिकं गुण षिना ही प्रयतते हवे ई ॥ पृषक्चकी न्या साध्‌- 
नह्‌ हते नही इति ॥ विवा यह सकत जीवम्ुकत पुरुष इं श्रमिगवानन 


(३७६) त्व द्तन्धान्‌ । 


गीतके चतुद अधष्यायविषे 'प्रकारचप्ृत्तिशच मोहमेवचपंव्‌ । 
न्टिसषठत्तानि ननिृत्तानिकाक्षति ॥ १ ॥ उदासीनयद्सीनो गुणा 
त्पिचाल्यते । यणाव्तहत्येवं योबिषतिनेगते ॥ २ ॥ समहुःख सुखः 
खस्थःपमलोषामकांचनः। तुत्यप्रियापरियोपीरस्तस्यनिदात्मसंस्वतिः 
॥ ३ ॥ मानापमानयेोस्तरुरयस्तुस्योमिवापिक्षणेः । सवाभपर 
त्यी गणातीतः सर्च्यते ॥ ४ ॥ इन चारि शेषो करके गुणातीत 
नाम क्रे कथन कप्या ई ॥ इन गीतके खेकोका सथ गीतागूगथ 
दीपिकाषिषे हमने विस्तास्ते निरूपण कृप्या हे सो तदति नानिरेणा 
ईपि ॥ दषा यह उ नीव एर दी महाभरतमिप ्ी्यात 
भगवाते व्राह्मण नाम कारके कथन कस्या है ॥ तदं छेक (निरा 
्िषमनारभं निनेमस्कारमस्तपिम्‌ । भक्षणेक्षीणकमीणे तंदेवत्रह्मणं- 
पिहुः ' अथे-नो पुष इषवस्तकी प्रथेनति रहत हे तथा सवं सार 
भते रहति ३ तथा नमत्कातं रहित हे तथा अपी पकी स्तुति 
निदा रहित है तथा विन प्रत्यलतै परा्हुए वस्त्विपे भी दीनत्ति 
रहि ई तथा नित्त हो गए द सवेरोक्षिकं पेदिकयमे निस्फ़ एसे 
तयेत्ता परप देवता ब्राह्मण षदे हँ इतिं ॥ दिव्‌ यह उक्त जीव्‌- 
छु पुर्‌प दी स्वदएुशणविरे अतिवणीश्रमी नाम कारके कथन कन्या 
द ॥ तदा छेक ॥ यथास्परपंचोऽयं मथिमायाविनिभितः। एवंनाघ- 
स्मपचोपि मयिमायाषिलभितः । इतियेवेदयदतिः सोऽतिवणश्रमीम- 
वेत्‌ ' अथ-जेसे भ परत्यक आत्मापि यह्‌ स्व प्रप मायाकणि 
करिपत ई तसे य्ह जायत्‌ प्रच भी रेषे माया करे कसित 
३ ॥ इष॒ प्रकार जो पुर वेदतवपनों करिके सवे प्रच कंपने 
सधिष्ठानष्टपं आत सक्षात्तार करं हे सो तत्वेत्ता पुरुषं 
अतुवणाश्रमी कट्या नवे ह इति ॥ इस प्रकार ता जीवन्ुक्तिषिषे 
ते स्मृति इतिहास पुराण इन चारो यनेक कचन प्रमाण ह ॥ यत 


तचाटषठनाने। ( ३७७ 


दा पिदृ प्तक न्य सा जीवनि भी अवश्य जगीर करी 
चाहिय इत ॥ अव ता जपिनयुकतिकं साधनाका निरूपण कर ई ॥ तां 
सा पृषं उक्त जीवन्ति तचज्ञान १ वुप्नाक्षय २ भनोनाश्च ३ इनं 
तीना सभ्यापतं सिद्ध हेयं ह यते ता तीनों ता जीवपु साधनं 
हं ॥ तदहं तिन तचन्ञानाश्कि तीनेकि जा अंततिपरयत्तते पुनःपुन 
स्रोत द य्‌ ही तिन तीना सभ्या हे सो तक्ञानादिकं तीना 
अभ्याम्‌ भी एकं काठपिपे कप्याहुभा ही जीवन्ुक्तिका हेतु दषं ६ ॥ 
निस्‌ कारणत नयन्यतिरेक काठ तिन तीनोका परस्पर कायकारण 
भव सिद्व इ ताकंपिप प्रथ तचक्ञान व्हनाक्षय इन दोनीक्ा परस्पर 
कुयिक्ारणभव दिखे ह ॥ तदं यह दयमान सवरप पथ्या ई 
ओर अद्टितीय आत्मा पासाधिक दै ॥ यत यह मात्मा ही सवेहूप दे 
ता ममते भ्र कोहं भी वस्तु नदी है ॥ या प्रकारे तच्नके 
एत्र इए विपयके सभावं रागपादिष्टप्‌ वपननक्षय दोह चायृ ६ ॥ 
योर ता तचन्नानफे अभावे हए पिपीविपे सत्यपणा निवृत्त दव नह 
युति उत्तरोत्तर सो शणपादिरप वापनाकु प्रवाह वना २३६॥ इस 
परफाखे अन्य व्यतिरेक करिकै तिप तंचत्तानद् वासनक्षयकं प्रत 
कारणत पिदश दे ॥ हइ प्रकार वापन्षय्र मी ततकनानके प्रति 
कारणत्‌ ६ ॥ तह विवेक करि तथा दोपद्रन क तथा गत्र 
करणार विरो्वापना करकं नभी इस पष्प रणदपाद्प 
वाएनाक्षय दषं र तभी दी इ परप शति यआचायक प्रादध नम 
मनप सो तचज्नान उतप्रहेषे ई अरत वाहनन्षयक सभाव हृएो 
अन्‌ रागिषदिकं काकि पित्‌ हवं ई ता दूपत्‌ मनवाट पर याम 
द्मादिक साधन संपतिके जभावते श्रवणादिकं संभवं नह ॥ त्‌ २९२ 
सो ह्यक्ननरव् शवेगा नदी ॥ इ प्रकारके जन्य व्य्‌ कक 
ता या्नक्षयक ता तचज्ञानके परति कारणता सिद ई ६ शत ॥ सव 


(३७८) तातुन्धान । 


तचचज्ञान मनोनाक्ष इन दोनंका परस्पर कायकारण भाव दिखा ह ॥ 
तहं त्ज्ञानकरे हृए इष पुरुष प्रचके मिथ्यातवका निय दूपे ह।॥ 
ता मिथ्यात निश्चय काफि शकि रनतकी न्याह ता प्रपेचका बाध्‌ 
हाव षे ॥ ता बाधित प्रपचपिषे सो मन प्रत्त होता नही मार सत्यद्प 
कि निश्वय कस्या जो आतमा इ सो आला ता मनका विषय हं 
नई ॥ यते ता आसमापिषे भी सो मन प्रत्त होई सकता नदी ॥.इस 
प्रकार अंतबह्य प्रत्ते रहित हुभा सो मन काते रहित वहिकी न्याह 
आप दी ख्य देइ जवं ई ॥ तदं श्रति ॥ थथा निरिथनोबहः स्वया- 
नेवुप्चाम्यति । तद्धतिक्षयाित्तं स्योनादुपचाम्याते' अथ-जसे 
कृषि हनत रहित हा वहि आपणे सामाम्य तेनषूप कारणः 
पिष छ्य हषे ह तसे यतमान सववृततियेके नाशते चित्त भी आपणे 
अधिष्ठानरूप कारणविपे स्य हषे है ॥ यह्‌ ही ता मनक्षा नारे 
इति ॥ आर ता त्तज्ञानके जभावहूए ता प्रपदिषे सत्यपणां विवृत्त ` 
हता नही ॥ तिसते पदाथाकार तियो कारके वृद्धि प्रपत इमा सो 
मन सत्यं स्थूर्‌ देवे हं ॥ एसे स्थूखत्रू प्राप्त इए सनका नाञ्च 
हता नेद ॥ इस प्रकारके यन्वय ग्यतिरक कां ता तचचक्नानहू ता 
मनोनारके भ्रति कारणता सिद हवं हे ॥ इस प्रकार ता मनोनाशहू 
भ्‌। तच्चज्ञानके प्रात कारणता ई ॥ तहां मनफे नार हुए सवद्रत वृति 
याका निवृत्ति होणेते सवे उपाधियतिं रहित इस एरषट श्रुति भाचायके 
परषादतें ब्रहमसक्षात्कार शवे है ॥ आर ता मनोनाङके अभाव इए 
विक्षत चित्तवारे पुरषं सो जह्मसाक्षात्कार होता नश ॥ इत्‌ प्रकारके 
न्वृय व्यतिरेके काणि ता मनोनाशृष तज्ञानकी कारणता सिद्ध 
डोव दै इति ॥ जब वासनाक्षय मनोनी इन दोनोका परस्पर कायं 
कोरण्‌ भाव्‌ दख ई ॥ तदं बासनाक्षयके अभाव इए रण्रेषादिकों 
कारक स्थूरभावू प्रतत इमा चित्त विषयेके सनु होइ तिस ति 


क्वातुहन्धान्‌ । (३७९ ) 


भन, च्‌ 


विषमे आक्रार परिणाम प्रा हषे हे ॥ ता पिषयाकार्‌ हूए मनका 
कदाचित्‌ भा नाञ्च इता नेह ॥ भर वासनके क्ष्य हए बृतियोके 
उत्पतति इता नह ॥ निप कारणते ते वासना दी ब्र्तियाके उतत्तिका 
बान हं ॥ मानकं नाश दए अंङकी उत्ति शती नहीं ॥ यति 
मनका नार दृष ६॥ इष प्रकारके अन्वय व्यति काकि ता 
वसिनक्षयदू मनोनाराकी कारणता सिद्ध दवे है॥ इस प्रकार ता 
मनोनाराष्र भी ता वापतना्षयकरे प्रति कारणता है ॥ तदं मनके ना 
ए को प्रकारकी भी श्रत्ते उसपत् होती नही ॥ यतं सपेवाप्ना क्षय 
होवे ईं भर ता मननारके अभव हुए प्रास्पकमेके परते विषय 
भोगपिषे पूति हुए चित्तविष रागारकि अनेक वाना उत्प हवे ह ॥ 
अथात्‌ नसे तारक हविष काफि अग्नि रद प्राप्त हवे है तेमे 
पिप्य भोग करिकं ते रागाद्कि वासतना भी षक प्रप देव ६॥ इस 
प्रकारके अन्वय व्यतिरेक कारकं ता मनोनाशदू पसनाक्षयवी करणता 
सिदध हषं है इति ॥ इस प्रकार तच्चज्ञान वासनाक्षय मनना इन 
तीनोका परस्पर कायं कारणभाव दणेतं तिन तीनोका एकं कारषिषे ही 
अभ्यास कणा उत है तिस अभ्यासे इस पुरुषक जीकदु्षिकी 
प्राति दे ६ ॥ यर्‌ वत्ता वरिष्ठ भगवान्न भी कदी ई ॥ तहां शक 
पासनाक्षयविज्ञानमनोनाश्चामहामते । समकारविरभ्यस्ताभवतिफ 
ठदायिनः' अथे-हे महामतिराम ! वासनाक्षय तन्ञान मनानाश्च यह 
तीनों शकटे दी बहुत कारपयत अध्या कव्येहुए इस पुरुष जीव 
क्रूप एरी पर्ति कर द इति ॥ रका -भिेकादकि साधन चतु 
एयकी प्रततित अनत तच्चज्ञानकी प्रापतिवासतें पिषिदेषा सन्यास 
करक श्रवण मनन निदिध्यासनं करणेहरे पुरषद्र सो तच्चज्ञान 
उत्फ् हवे हे ॥ भर ता तचक्ञानकी इत्यतितं अंतर जीवन्युिको 
प्र्तिासतें विद्रम्यासरू किक तचक्ञान वासनाक्षय मनानार्‌ इनं 


{ ३८०} . तसातुपन्धान 


तीके सभ्या करणेहरे पुरुष ता जावन्पुक्तक। प्राप्त दपि इ 
य प्रकारका अथे पृषं कहत सेद दावं ई ॥ तदा श्रवण मननाई 
केति अनतः त्वमपि भादिष भ्रमाणजन्य त्चज्ञानका अभ्यास फंस 
अ्रकारका दषं ई ॥ तदं प्रथम्‌ ज्ञानवाच्‌ पुरषदू तिस तंचक्ञानक। 
कृततव्यता ही संभवती नही कात सो तज्ञानं महवांयर्प 
प्रमाणक्षा फटष्प दणते "एवं सिद्ध दी है असिद्धयस्तकी शं 
कत्तव्यतां होवे हं ॥ पिद वस्तुकी कत्तेन्यता होती नही ॥ अर 
सो ज्ञान विषयरूप पृस्तुके अधीन हषं इई ॥ यति सी ज्ञान 

रणरं बा नही केरे ब्‌ अन्यथा करणे सक्थ सता 
नही ॥ यतिं ता ज्ञानकी कतम्यता संमवती नही ॥ इष प्रकार 
ता ्ञानवाद्‌ पुरुप ज्ञनके साधनहूप श्रवणादिकं शी भी कत्तव्यता 
यु नई ह ॥ निप कारणत फरह्प ज्ञाने उतत्न हए तिन श्रव॒ 
दिका अुषठन व्यथे ही रै यतिं उतश्च इए तचन्नानक्‌ 
अभ्या निहूपण शइ सकता नही ॥ ` समाधान-प्रवणादिकातं 
उत्प भया म अहरा य प्रकारका तचज्ञान द ता तचन्नानका 
य ही अभ्या ह ॥ नो कोई भी प्रकार कि ता त्रहमात्मतच्तका पएनः- 
फनः ।पतन्‌ करणा अथत्‌ वृदतशघ्के श्रवण केरिकं अथवा कथन्‌ 
करकं अथवा पुस्तकके अवरोकन केके सथवा पठन पाठन कृरिषे 
नो त्‌ ब्रह्मसतका पुनःपुनःभनुपंपान ईं यह दी ता तचज्ञानका. 
अभ्याप्त जनणा॥ यह्‌ तचचज्ञानफे भभ्यासका स्वप्‌ अन्य गंथपिषे 
भ कश्च ई॥ त शोकं ॥ ' तशचितनतत्फेथनमन्यान्यं-तत्ममोधनम्‌ । 
एतदकपरतं््रहमभ्यापषिडुबुदा" अथे-जीव ब्रह्मका एकतरूप भो 
त ह तेष तलका जो पुनःधुनःचितन इ तथा अधिकारी दुष 
ननो प्रति नो तिप तवका कृथन हे तथाः आपणे ` समान विद्रा 
पुर्वकं साथ मिस्किं जो तिम्‌ तवका परस्पर बोधन र इत्यादिकं 


पषवटसन्धान्‌ । ( ३८१) 


९ परकर कि भी जो एक त्रक्ातमत्वके चितनप्रायणता, है 
तिक पिदाद्‌ पुरु ब्रह्भ्यास करे ह इति ॥ शंका-कोई प्रकर 
कथि भी्रहनालतफे पितनप्ं बो ब्रहमाभ्याप कहोगे तो अनधिकारी 
परपाफि प्रति ता ब्रह्मास तचे उदेर मी बरहमाभ्यापरप्ता दोणी 
चाहिय ॥ एसी शकाके नित्त करणेवासते अब्‌ परसंगते तार्या: 
अधिकारीका तथा जनाधेकारीका निष्टपण के है ॥ तदं जो पुरुष 
पिषैकादिक्‌ चतुष्टय साधनो करिकं संपत होवे हे तथा नप्रतावास हषे 
है तथ्‌ रिष्यभाव करिकं युक्त हवे ह तथा गह श्रविषे भक्तिवाय 
होवे है तथा गुर वेदतवाक्योषिपे विशाषवारा दषे है सो परप दी 
ह्मवियाका मधिकं होवे है ॥ एते अधिकार पुरषके रति दी 
त्तमे पुश्प ्ह्मियाका उपदेश करणा ॥ ओर एषा अधिकारी 
हष दी ता बह्मियके अवणविकेति आलन्ञन्र तथा मोक्षं 
प्राप्त हष दै ॥ इषा जथर (तस्मेसविद्रासुपसप्नायप्रहेति सम्य 
पररातिवितताय रमावित्ताय येना कषरपरुषेेद सत्यवाचा 
त्वतोव्रहमवियतस्ममर्तिकिपायायततमसः परद्श्चयतिभगवान्नककु 
मारः ' इत्यादि शतिं कथन फे हँ ॥ तथा इसी अथे 'यहदंपर 
मयुमदधक्तेष्वमिधास्यति । मक्तिमयिपराकचतवामामेषष्यत्यसंशयः १॥ 
नचतस्मान्मपुष्येषुकथिनमेभियङ्घततमः । भवितानचमेतस्मादन्य 
पियतुं ॥ २॥ इत्यादिकं मीताषचन भी कयन कर दँ ॥ भर 
जो पुटप पूवे उक्त अथिकारके रक्षणेति रहित हँ सो परुष अनधकार 
कहा जा है ॥ एसे अनपिकोरी पपे तार तत्वेत्ता परषन बरहम 
करका उपदेश नदीं करणा ॥ भर रेषा अनधिकारं रष ता तऋम- 
पिक रवण कताहुजा भी जातमलञनकर तथा मेक परत हेता नही 
यह अथं भी षैद्तिपरमगुदयएरकरप्रचादतम्‌ । नापरगातायुदीतन्य 
नापुत्रायारिप्यायवेषुनः इत्यादि शतिवचन कारी सिद्ध १ तथा 


(३८२) ततदुसन्धति । 


ईइदतिनातपत्कायनामत्तायकदाचन । नचाङुरषवेवाय्यनच्मायोभ्यसू- 
यति इत्यादिक गीतावचन ककि भा संद ई ॥ तथा अन्य स्मि 
क्षि भी क्घ्राह॥ तहं शक-अशिष्यायाविरकताय ` यत्किचेदुष- 
दियते । तद्मयात्यपक्ितं गेक्षीरहतायथा अथ-जो पुद्ष शिष्य 
भूते रहित है तथा परण्यतं रहित इं एस अनाधकारा पुरषकं तरं 
जो कोई उपदेश करता ह सो उपदेश अपविरिभावकू ह प्रप्र दवं इं ॥ 
जपे पकी सचाविषे पाया इमा गक क्षीर अषवनताहू प्रपत 
हषे इ इति ॥ विवा यह उक्त अथ अन्य स्मृतिषिपे भी कट्या ई ॥ 
तहं अक नपरःकस्यददूयाद्नचान्यायनपरच्छतः । जानप्राफचमं 
ावीजडष्टोकम्चरेत्‌ अथ-यह्‌ धिद्राद्‌ पुरुष प्रभ कवयेतं विना 
कोड भी उपद्र नही क ॥ तथा जन्याय करिकर पूष्णेहारे पुरुषके 
परति भी उपदेश नही क । कितु सवे अथष जनता इमा भी यह्‌ 
दात्‌ पुष छकविपे जके न्या केच ई इते ॥ यातं अथकार 
रषे प्रति नो अ्ह्मासतत्वका उपदेर्‌ है सो उपदेश ही वरह्मभ्यास 
कृट्वा जावे ई ॥ अनाधकारा पुरषे प्रति वह्मात्मत्वका उपदेशा ब्रह्म 
भ्यृष् कट्या नष नह्य यह सिद्ध भया इति ॥ रका-तचत्ञानते पूवं 
भी एरधुष्ु जनह वासनाक्षयका अभ्यास तथा मनोनारका अभ्यास 
सपक्षित ह ह ॥ कृषटितं निस पुर्षपका चित्त पिषयोविषे अपृक्त द 
था सृप दुमादिकातं रहित ई तथा एकाम्रततिं रहति ईं तिस पुरषं 
सो ततक्ञान उतर दता नही ॥ याते तचक्नानते पर्वं भी सो वापना 
क्षय मनोनाश्चैका मभ्यासं अवश्य कन्या चाहिये ॥ नभी आस्नाने 
पूव ही स्‌ वृ्ना सुय मनोनार सिद भया तभी ता सातमज्ञानते 
पश्चत्‌ जीव्धुक्तिवा्ते ता बासनी क्षय मनोनरके भ्यास कणणेका 
ख प्रयनन्‌ नहा ई ॥ ता पू सिद वापनाक्षय मनोनारफे अभ्यासे 
ड इस तत्त्वा पुरुप नीवन्ुतिकी प्राति देगी ॥ समापन 


तताुपन्धान । (३८३) 


यद्यपि तचचक्ञानते पयं भ ता तज्ञानकी प्रा्तिवसते सो वासनाक्षय 
मनीनादचका अभ्याम्‌ अपेक्षित ६ तथापि तचक्ञानते पुषं विषिदिषा 
सन्या स बाषनाक्षय सनानाराका अभ्यास तीं गोण दषे ह ओर 
अवण मननादेकोका अभ्याम्‌ प्रधान हवे ह ॥ कहते श्रषण मनन 
निदिष्यापतन यह तीनो ता तत्वमसि भादिकि वेदातवक्योका षिषारहूप 
हणेतं जसिज्ञाने प्रति अतरग साधन ह आर वासना्षय सनोनाज 
तो अतःकरणका रोधक हणे तिन धवणादिकोफे स्का ई॥ यात्‌ 
तचक्नानतें पूष यथाकथचित्‌ वासनाक्षय मनोनाशका मभ्यास्‌ किं 
निरत श्रवणमननादिकं करणेहुर पिषिदिपा सन्या मतज्ञान 
पतप दष ई ॥ जर विद्रसषन्या्षीढ तो सो तचज्ञानका अध्यास्‌ 
गोण हषे ह ॥ यर बासनाक्षय पनोनाशका अभ्यास प्रधान दोषे ह ॥ 
का्हिते तचचज्ञानकी उसपत्तिते पूवं दी वेदति अवणाद्किके अभ्यासका 
प्रयोनन शेषे ३ ॥ तचज्ञानकी उत्ते अनतर तिन श्रवणादिकेकि 
सम्याषका कोई प्रयानन होता नदी ॥ कितु परार्ध कमनं प्रपत कव्य 
विषय सोगका्विपे ही वासनके अमिभवकरणेवापषते किचित्मत्र 
अवणदिरकोका अभ्या अपेक्षित दवे हं ॥ यतते विदलन सो 
तचज्तानका भभ्यास गण ह्वे ३ मरता वद्र्छन्यापतिन्‌ तत्व 
्ानते पूवं वासनाक्षय सनोनाशका दढ अभ्यातत क्था नदीं यतिं तके . 
चित्ती विश्रि हेती नहीं ॥ आर रित्तकी विश्रतिते पिना ख दुःख 
की वत्ति रोती नही ॥ यतिं ता चित्तक विश्रतिवापतं त्र ददर 
सन्यासी मासन्ञानते सन॑तर सो वासषनाक्षय सनानाश्का सभ्या 
अवरय अपेक्षितं ई ॥ यति ता वि्र्सन्यूस हि स्‌ वसुनक्षिय मनाः 
न्ग जभ्यास्‌ प्रथान्‌ हे ॥ त्‌। भभ्यापतं र तेष विद्रत्सन्यास्‌इ 
लीवनसुकिकी पराति देवे ह ॥ इति॥शका-चतुषटय साधन संप्र जनि , 
करारी पुष श्रवण मननादिकं करि असंभावना ्िपरतभव्नाह्प, 


(३८१४) तवादुसन्धति 1 


प्रतिबन्धके निवृत्त इए तमसि आदिक महाव्षयते अह्नाम 
यु प्रकारका भपरोकषज्ञान उत्प हेवं है ॥ ता अपराक्षज्ञानत क्ञान- 
करत सव्रणकी निवृति होकं त्रह्ानदरूपर प्म -पुरुषाथका प्राप 
होवे है ॥ मोर ता परम पुरषाथकाी प्रापिते ए दूसरा कीई कत्तव्य 
माकी रहता नही ॥ आर ' तस्यकायनविद्यते ' इत्याद्कि शति 
स्मृति पचन भी ता ज्ञानवायक कत्तम्यताका निष कर. ३ ॥ भारं 
जो हेषा कृ वित्तकी विश्रंतिवापते तिस तचपेत्ता परूषक भी वास- 
ना्षय मनोनाशका भभ्यापत बाकी कत्तव्य डे .सो यह्‌ कहणाभी 
सुंभवता की ॥ दूषितं महावाक्यनन्य. अपरोकषन्ञानकी विषयभूतं 
लो नित्य निरतिशय ब्र्वानेद्‌ हई ता बह्ानंदषिषे संदप्रहुए मनकी 
अन्य तुच्छपिपयोविपे प्रवृत्त पंभवती नहो ॥ यते ता ्षानवानूङ 
सा चित्तकी विश्रंति स्वभव सिद्ध दी ह ॥ तात्पयं यह जसे स्विः ` 
थोप राज्ये आनददू अनुभव कएणेहारा चक्रवत्तीं राना - एकं ग्रामकं 
अपिपतिके तुच्छ सुखकी इच्छ करता नही -तेसे. -अषंड एकं र 
्र्मानद्रू सूनुभव करणह्‌ ज्ञानवान्‌ 'पुरषका तचत तच्छ ष्यं 
सुषकी इच्छा करेण नहं ॥ यते ज्ञानवान्‌ पुरषः सा चित्तकी 
विशाति स्वभाव सिद ही द ॥ ता चित्तविश्रतिके, वासते ता ज्ञानवा 
. चृ किचित्‌ भी कत्तव्य नहीं हं ॥ याते तचज्ञानतं अनतर वासना 
षय मनोनारकं भभ्याप्तकी कततेव्यताका नियमं करणा व्यथं हं ॥ 
पमाधान-पेदतशाघ्ठके दो प्रकारके अधिकारी दवे ईं ॥ एकतां 
ष्य जधिकारी रवं ई दूसरे उषुष्य अधिकारी हवे. ॥ तहां जे 
परप सगुण हके साक्षात्कारपयत उपासना कणि परमधरे 
्रताद्ते पिष्योपिषे दोष करिके पिवेक देरण्याद्कि साधन संप 
ईए श्रवणादेकोषिषे प्रवृत्त हवे हं ते पुरष तो घृस्य. अधिकारी . कष्य 
जाव ६ ॥ एसे मष्य अधिकारि्क्कू तो एकमार अवणादिकों कि 


पलादुतन्धान। (३८५) 
जीवगुक्तिषिषे पयवपानवाला तत्तन्नान उत्पत्रेव है अथात्‌ तिन 
धृष्य अधिकारे तचचज्ञानके समकार दरी जीवन्ति हवे ३ । 
निस कौरणते तिन ष्य अधिकारियों ता तज्ञानं एवं ही ता - 
उपासना कोरि रा चित्ता एकाय्ताहूप चित्त विश्रति पिद १॥ . 
एस कृतोपास्ति सख्य अधिकार तज्ञानं अन॑तर सो ्सिना- 
क्षय मनोनाक्षका मभ्या्त अपेक्षित नही रै भोर पुवं उक्त शति स्मरति 
वचन्‌ भी एेते पस्य मधिकारीदर ही तचत अनत कंतेव्यता- 
कृ निेष केरे है जर ता सुण रहन उपाप्नाते रहित ने इदनीका- 

परुष पिवेकादिकि सातं संपन दै ऋ्मनिह्तसात 
भवणादिकोषिपे प्रवृत्त हषे द ते अङृतोपास्ति पुरुष अपर्य 
अधिकारी कषये जवं है ॥ एते अघुष्य भपिकारियेद्र तिन 
श्रवणादिकं करिके सो त साक्षात्कार तो अक्सय उत्पत हे है 
पतु ता ज्ञाने पूवं तिनेनिं वापनाक्षय मनेनारक अभ्याप भटी 
प्रकते कष्या नहीं ॥ यत तिन परपफे चित्तफी विश्रि हेती 
नही भर तिन अघुष्य भधकाय पुर्षटू अषणादेकात स्त्र भया 
मो ब्ह्मसाक्षात्कार ई सो साक्षात्कार महावक्यप प्रमाण कर्कि 
नम्य हणेते तथा ब्र्रामहूप विषयके अबाधत प्रमाप भी है॥ 
तथा अक्ञानकी निवृत्ति करणेकिषि योग्य भी ह ॥ प्रतु वायुवोडे 
दृरीपिषि स्थित दीपकी न्यां प्रष्यकमं संपात भोगवासना कारके 
केपायमान हेणेते सो साक्षात्कार कंदावत्‌ ससभवरना पिप्यत 
-भावनारप परति्धके संभवते अक्ञानकी नवति कार्णविषे समथ नर्ही 
होवे हे याते तिन अङ्रतोपास्ति जषुल्य अधिकतया ता सभाक 
प्रतिेधकी निद्राति के बासते तंसक्नानते जनेतर सो वासनक्षय 
मनोना्का अभ्यापर जप्य करणे योग्य दे ॥ इपर मभिप्राय कार 
श्ीन्यातभगवाच्नऋ्ूरोविपे' भष्रतिरसद्दपदेरात्‌ । अप्राय; 


{ ३८६ ) तचाट्क्न्‌ । 


भ 


णतां इस यु काणे अुस्य आधकारयकि प्रते अभ्या 
सकी अति केथन करी र यते यहं सिद्ध भया.॥ पूष उक्त घुष्य 
भपिकारियेहरं तचन्ञानते अनंतर वासनाक्षय मनोनारूके जभ्यापकी 
नहीं अक्षा हुए भी तिन यष्ठस्य अपिकारियेदू तच्ज्ञानते जनतः 

विततश्री विश्रतिषसतं सो पासनक्षय मनना अध्यास अवदय 
खपेक्षित है इति ॥ शंका-पासनरे क्षय कणेधिपे इत पृरूषकरी पमी 
प्रति संभवे नमी इष पुरुष ता पापवक्षे खहा ज्ञान ६४ इ ॥ 
तता कनके ज्ञानते बिना ता वपते निवत कएणेविषे इप्‌ पर्षती 
प्रवृत्ति संभवती नही समाधान-ता वासताक्षा सापारण रक्षण तथा 
ता वासनाक्षा विभागं तथा ता वासनाक्षा फ तथा तिद तिप वास 
वका विङेष सक्षण श्रीवसिष्ठ भगवानुत कथन क्या है ॥ सो सष ` 
त्‌ा वरिष्ठ मगवातूफै वचनो कारे इहां दिखे ई तकेपिषे प्रथम्‌ 
ता वाघ्नाका साधारण ठक्षण कै ह ॥ तदं शोक भावनयात्य 

तपूवाप्टपिचारणम्‌ । यदादनपदाथसय वाएनासप्रकी्तिता अथे- 
निस दढ भावना कारके प्रवे अपरे विचि कि दी पदर्थोका 
रहण हषे ई जथोत्‌ हमारी भाषा सम भाषवेतिं समीचीन हे ॥ तथा 
हमारा देश सष देशेति समीचीन ३ तथा हमाए 5 सष कुरते 
उत्तम्‌ हे तथा इमरे पएत्रादिक रपत समीचीन दै ॥ इत्याहि मभि- 
निवेश जिस भवना कि हवे हे सा भावना विदद्‌ पुषेने पाना 
ददी है इति ॥ अव ता वासनाका विभाग तथा ए वणन कः टै ॥ 
तहं छेक पासन्िविषप्रोक्ता युद्धाचमलिनितथा । मछिनाननम्‌ 
नाहतः शुदाज्मपेनाश्चिनी' अथे-सा उक्त वृप्तना दे प्रकी हेष 
& ॥ एक्‌ त्‌ शुद्धवासना शेषं रै जोर दृपरी मछिनषाना हषे रे ॥ 
तह मरिन वृएना त्‌] इत पुरपके नन्मका. कारण हषे हे भोर शुद्ध 
बाना नमपफ निवता कारण हवै ३ इति ॥ भष त। मलिन वा- 


कताय । (६८७) 


नाका सवहूप सक्षण कह हं ॥ तह शेक अज्ञानुषनाकारवनाहंप्न 
रशञारेनी । पुननन्मकरपोक्ता मछिनप्राप्नाुषै" अधै-ब््फे 
सवष्यक्ना अवं जो अज्ञान ३ता अज्ञान कारि पनीमूत इभा ह 
अकार निसा एषा नो पन अकार रै ता अहंकारं सरित ना 
दृएिना ई सा वाहना विद्रान्‌ पुषेनि मरिनवासना की है ॥ सा 
मानवाना इ इ पष एनः जन्मक्षा प्राप्ते करं हई ॥ तहं 
अतिजञानकी जा परप ३ यह दही ता अहंकार षनाक्षर ह सो अह 
कोर दनकारषण्‌ श्रीभेगवानने गीतके पड अध्यायपरिपे आषु 
रसपतूके तिरूपण प्रतगमिषे इदमयमयाख्नधामेमप्रापस्येमनेोरं । ` 
इदपस्तीदमपिमेभविष्यतिपुन्धनं ॥ १॥ अपोपयाहतःर्‌ह 
निष्येचाप्रनपि । इईशरोषमदमोगीपिदयोदवस्वामुषी ॥ २ ॥ . 
आल्योभिननवानस्मिकोम्योसतिसदशोमया । यक्येदास्यामिमोरिषय 
नविमोहिताः ॥ ३॥ इन तीन छक कसक कथन क्था ई 
इति ॥ अव शुदषापएनाक स्वरूप सक्षम वणेन करे दँ ॥ तहां शोक 
पुनजैनपाङुःत्यक्वास्थितंमषटमीनवत्‌ । देहाथभियतेज्ञातततयाशुद् 
तिचेच्यते सरथ-ना बसना जनके युर मार करकं कृषबीनकी 
न्या देहकी स्थितिषातं स्थित हषे ह तथा निम वासना किक अरंड 
एकरस भानंद वस्त॒ जान्या जवे है सा वाना छद पाना कदी जवे 
ह इति ॥ अम पुवं उक्त मछिन बना विभाग वणेन करे ई ॥ तहं 
लन्पकी प्राप्ति करणेहास शा मठि वापना यपि अनत हषे ह 
तथपि स्मृतिषिपे सा मडिन वपना कषप तन भकारकी कथन करी 
ह ॥ तं शेक-'लोकवासनयानतोदहवाषनयापि घ। साघ्ठषापनय- 
्ञानयथवतरैवनायते अ-स प्व उक्त मरिन वाना रेकवासन्‌ 9 
साष्ठषापना २ देवापिना ३ इस मेद्‌ करि तीन प्रकार. ६१ हं ॥ 
तिन तीम बापनवोपिरे को भी वापना निष पुष दष द पिष 


(३८८) तचान्धान । 


युरपरू ता वातनारूप प्रतिनेधके कराते भासाका यथाथ ज्ञान रतप् 
होता नहीं इति ॥ अब छोकवारनाका निरूपण कर ईत जिस 
आबच्रणके धारण करणे सवेखोक हमारी सतति के कोई भी सेक 
हमारी निदा नहीं करे एेसे भवरणडं मं धारण कह या प्रकारका 
जो अभिनिवेकह ई ताका नाम लोकवासना है सा रोकवासना शतं 
कोटि जन्मों करिके श संपादन करणं अशक्य हे ॥ काहेते सवेष 
णते रहित तथा सवेशुभगुणों करकं संपन्न तथा नमस्कार स्मरणादि- ` 
क करके सवं पुरपाथीदी प्रा करणेहरि ने रामकृ देशवर है 
तिनेोकी भी सवरोक स्तुति कृपते नहीं ॥ कित केएक भष् पुरष ता 
स्तुति कर ह भर केएक नीच पुरुष निदा भी करे दं नभी रम 
षणदिक इशरोशी भी सवरोकं स्तुति नदी करे द तभी अस्मदा- 
दिकि नीवोकी सवैोकं स्तुति कैसे केणि पित नदी कगे ॥ यति षा 
लोकंषासना संपादन करणे अशक्य है ॥ यतत इस अधिकारी . 
षने ता लोकवासनाका परित्याग करिके आपे हि ङ ही 
संपादन करण ॥ यह पत्तं अन्य प्रंथविषे भी करी ३ ॥ तहं 
दकं ‹ षिद्तेनखटुकथिदुफयः सवेछोकपरितोषकरोयः । स 
थास्वूहितमाचरणीयं विकरिष्यततिजनो बहुनपः ` सथे-निस्‌ उपय 
करिके सषंरोकं स्तत करे एेसा कोह णय रोकराष्ठकि ई नी ॥ 
यत इष अधिकारी पुर्षनं ता छोकवासनाका परित्याग करिके सवं 
पकारते आपणे हितदं संपादन करना छेोकोकी निदा स्तुतिकी 
तरफ नह देखना ॥ जिस कारण्ते ते खोक निद स्तुति एरिके कोई 
हानि छाम करि सकते नहीं इति ॥ किंवा यह उक्तं अथे भतिं 
भी क्रा ई ॥ तत्क तिदन्तुनीतिनिपुणायदिवास्तुवेतु रुकषमी 
समापिरातुगच्छतवायथें । अयेववाम्रणमस्तुयुमातेषास्याय्यात्यथः 
अर्विचलतिपदनधारः अथ-नीतिदिषे कुर पुर्ष्‌ निदा करो अथवा 


तलाछनधान । (३८९) 


स्तत्‌ करो आर रुक्षमी प्रत्त षो जथवा ची नावो आर जन 
नतष मरण दृषा अथवा युतरविषे दोषो पतु पेयवाद्‌ धविकीं 
पुरूष दरान्नविहित मागतं एक पदूमात्र भी चायमान हेते नही ॥ 
अथत्‌ छक्रकृत निद्‌ स्तुति भद्कांकी क्षा किं विकी एर 
आपणं (तक ह संपादनं करे ई इति ॥ विवा ता ठोकेवापनापिषे 
समिनिवेशवरि पुरषद्रू मतमज्ञान नही उत्पत होषे हं यह वत्ता 
अन्य श्रह्लद्परना कृष ह ॥ तदयं शक ` नरोकवित्तग्रहणेरतस्यन 
भननच्छदनततयरस्य । नशष्दशाक्चाभिसस्यमोक्षो नचातिरम्याव्‌- 
-सथप्रयस्य अथ-नो पुरषं सप प्रकारे रोकेक वित्तरजन करणे- 
विप प्रतिवादे तथा जो पुरूष भोजन भनच्छदुनक्रिे दी ततर ई 
तथा जो पुष व्याकरणादिक् अनात्मशचाघ्चाविषे अभिनिवेशा 8 
तथा जे पुष अत्यतसमणीक गृोषिष परीतिवास ह एसे प्च माक्ष 
भर्त दता नही ॥ यतिं मेक्षफी इच्छवठे पुरुप सा टोकवासना 
सर्वकाले परित्याग करणी इति ॥ अव श्ाष्टवासनाका निप 
क्रे टं ॥ तष्टं शष्के तापय न हण काणि ता शघ्चके अष्यय्‌- 
नारिकोकी जा वासना है ताका नाम राघ्चवासना ई ॥ सा श्ठवासना 
भी पठवापतना १ अथेवा्तना २ भसुषठानवाना २ इस भेदं कारं 
तीन प्राणी शवे ह ॥ तदं समग्र भयुपपयत वेदशचाघ्के परठका 
. दी अध्ययन करते श्दणा ता शघ्ठके तात्पय्र तौ जानणा याका 
नाम पटवापतना है ॥ सा पाठवापतना भरद्रानकू रोती भई ६ ॥ तह 
भद्रान ऋषि जुष तीन भाग परयतं अथात्‌ ७८ पचसततातं वृषं 
पूयत वेदके पाठक अध्ययनं करता भया ॥ तथ्‌[ आति्नणि वृद्ध 
, अवस्थ परप हेता भया ॥ देत भद्वानद देलिकं देवरान ई ता 
भ्राजक सीप आके कहता भया ॥ ३ भदवान ! ना कदातचत्‌ 
तदार तार जघुषका चुथभाग देवो तो तिप चटथभागं अधुष्य 


{३९०} क्वाटसन्धाने ! 


करं तरू क्या संणद्न कमा 1 एसे इक वचन्‌ श्रवण कके स 
भृरट्रान ऋपि ता चतुथं आघुष्य भायविपे भी म पेदकि परकादी 
अध्ययन कृरगा या प्रकारका वदन्‌ कहता भया ॥ तित अनेत्तर 
सो इ ता भश््रानकी पाठवासनके निषृत्त करणेवासतं त्‌ भश्ाजके 
प्रति पेदे पवतष्प कर दिवता भया ॥ तिन्‌ पेद प्वैतेति 
एक एक युष सेके ता भष्रानके प्रति कहता य्‌ा ॥ ई भरद्रान । 
अबपयेत तुमने यह युष्मा वेद्‌ अष्यय॒न्‌ करे हं यह्‌ ` पवतरूप्‌ 
- वैद बाकी अध्ययन करणे रहते ईं ॥ एसे के वचमक्‌ श्रवण 
करके सो भद्रान ता पटवन न्घ इता ` भ्या ॥ तिरते 
अनत सो इ ता भरराजके प्रत वऋविधाका उपदेर्‌ करता भया ॥ 
यह्‌ गाथा तेत्तिरायक श्ुतिषिष भरद्रानोपास्यानविष प्रसद्‌ ३ इते ॥ 
ओर ` पेद्शाक्घोके तायं न जानि कारकं समय सयुप्पयत्‌ 
तिन वेद्श्ाघ्के अथेका अध्ययन करीजाणा याका नाम अथं 
वासना ह ॥ सा अथेवाहना भी ता पठवसनकी न्याह दु.संपध्‌. 
हाणते मखेनगसया ही हे या कारणत इ विद्राच्‌ पुरुषेन यह कृष्वा 
ट ॥ तहाशेक ` अनेतशराघ्वबहुयेदितन्यमस्पश्वकालोगहवश्वषि्ाः ¦ 
यत्तारूतंतदुपारितव्य इषायथक्षीरमीविवमिशम्‌ ॥ 3 ॥ भधीत्य- 
चतुराषेदान्‌ पमशचाघ्लण्यनेकरः । यस्तुत्रह्मननानाति द्वीपक्र्स- 
यथा ॥ २॥ ' अथे-श्ाल्च अनंत हे तथा शास प्रतिपादित प्दथेभी 
अनत्‌ ई ॥ ते पदाथ अस्पकाङ करकं जाने जति नही भर इष 
पुरषका आयुष ज्यत अल्प हं ता अलप अआधुषषिपे भी - रोगाद्वि 
अनेकविघ प्रप्त होवे ह ॥ एसे विश्नयुक्त अल्प आधुष करक तिनं सवं 
शा्चका अथे जानणेद्रू अशक्य रे ॥ यतत जैसे इसपक्ठी नर्मिक्रित 
सत क्षामा इ गहण करे दं तेस इस अधिकारी पुरूयनं भी एवै 
शाघ्राक सारभूत जे वर्मातमरूप यथं ३ सोर दी रहण कूरणेयोभ्य ह 


 क्लाहुहनधा्‌ । (३९१ ) 


हति ॥ परप नो पुरुष चारि पेदोके अथर मध्ययन के हैतथा अनेकं 
पर्मचाघ्रके जथ जध्ययन्‌ करे ह प्रतु मछ्घ्मासि यप्रकसे ऋ 
नानत नष सो पष दर्वी तस्य है अथौत्‌ जे दवीं अनेक प्रकारके 
प्यननाषिषं फर ई परतु तिन भ्यननेकि रसदं नानती नही कटर्छक्षा 
नाम्‌ द्वी ह इति ॥ भर शति स्मरति प श्चन बधान केने कम 
६ तिन कमि जयुष्ठानविषे ही समप्र भयुष व्यतीत करणी यक्षा नाम 
ससुषठान वासना ३ ॥ सा अनुष्ठानवासना निदापदू हेती भह हे ॥ तहं 
ऋनामा ऋषिनंपुनःपुनःउपदशच कम्या हमा भी सो निदाष ता सु 
नवासन कारकं त्तत्वं नही नानतता भया ॥ तीरे षार त्‌। 
अके उप्ते भनिप एवे अलुष्ठानका प्रित्या करि 
ब्रह्मातमतच्चक साक्षात्कारं करता भया ॥ यहं वत्त िष्णुपुराणविषे 
षिस्तारते कथन फेरी हं ॥ यते सा पुव उक्त तीनां प्रकाी श्ष्च- 
वासना आस्मन्ञानका प्रतिवधकं ही हं इति ॥ भव देदह॑वापनाका 
पण दर है तहां इस भोति स्थर शरीरषिषे नो अभिनिवेष हं 
ताको नाम देहयापना ह ॥ सा देहवासना भी दर प्रकी दवे ६ ॥ 
एकं तो देदविषयकं हषं ह दूसरी देहसंमेधी युणविषयकं देवं हं ॥ 
तहं 'मदुष्योऽहं ्रह्मणोऽदं ' या प्रकारकी सा वासना हं सा देह पिष 
यकं वासना कही जावे ३ ओर दूसरी देहसंबेधी वासना भी शाघ्वीय १ 
साक्षिक २ इस मेद्‌ करके दो प्रकारकी दषं ६ ॥ तहां प्रथम श्राय 
वासना मी दो ्रकारकी हवे है ॥ एक तों यणाधान प्रुत दोषे ह 
दूरी दोष निषृ्तुक्त हेम ३॥ तह शाघठपिहित मंग्तानादिकषो 
करि जो देहपिषे सदगणो$ ध्रणकी व्रासना है सा वतना युणाधान 
रक्त कदी नपर है भर संच आचमनादिकं करि चो दहते दकि 
तितत करणेकी वाना है सा कसना दौषनिपृतति ्रयक्त कंदी नाव्‌ ३ 
इस प्रकार सा लोकिकं वासना भी दो प्रकारक हव ६॥ तद तैर 


(३९१) तचादुसन्धनि । | 
पात मर्व भ्षणदिक क जो दवष सोदयादिकं के पार 
कृरेकी पाना हे सा प्रथम्‌ द ॥ आर मरनितेकं भषष्‌ चय्‌ 
दिर कसि जो देहत मरे निवृत्त कणेकी वना ६ सा दू 
३॥ यह सवं देहवापना ज्ञानक प्रतधके हेणेतं तथा चन्मोतका 
हेतु हेगेते महिनवाहना ही ह इति ॥ क्िवा रोकवाहना शाघ्ठवापना 
देहवाहना हन उ तीन वापनं अन्य भी ज्ञानक प्रतर्धक मि 
नवाएन मतके षोडत्‌ अध्याय श्ीमगषातन 'दमोदपोऽभिमां 
नश्ोप्येवय' हयादिकं वचन के दभदपोदि आर स९ 
तप ककि कथन करी ३ ॥ इष प्रकार घीपत्ादिकि विषयो गे 
अभिलाषा है ते मी मिन वापषना री ई ॥ ते सवे मरिनपासिन ज्ञाना 
रियेषक हमे ठु जनेन निवृत कृरणयोग्य ई ॥ शंका-तिन.. 
सिन वापने निति किष उपायते हषे है ॥ समाधान त 
छिन वसना एवं उक्त रीतिते अनेक प्रकी ई ॥ यते वहिः - 
हदि पुमियोमं तिन वासने निवृत्ते उपाय भी यने पासे 
कद द ॥ तहा नित्य अनित्य पका पिक तथा विषयोविे दोषेका 


दन तथा महासने ततं तथा पिपिीननेकि संका पर 
स्या तथ मे्ीषरगदिक मिरोधीवापनकी उति याद उपायो 
क तन्‌ मितानि इवे ई ॥ यत तिन विका 

दिद उपायो करके सापगे संतकृरणविषे नो तिन महिनवासुना 
षी उपि नही हेणेेणी यह ही ता पूपनष्षयकन अभ्यास हे ॥ 

तद्‌ ओकं 'द्यंमवरबोषेन रणेणदिताने । रतिनवोदितायाठ 

बोधा्यावदुः परम्‌ अथे-बह्‌ दयमान सवं प्रव भूचिषठन 
भमत मित्रप क वास्तव नहीं है॥ या प्रकाएका भो दय 

चके अरमा बोध द ता वोप करि रहूप्‌ विषयके अभा- 
वते रगेषदिरप वासनाके नवतत इए इस पुरषफी ाफोखवह्प- 


पत कनो पवग हषी 


ध १. > है (भ (न भहु 
-करहरे पी ग ५६ १ मरना कि 
मलन वाहक धिप क पफ मका पपा हेमे ह॥ 


(३९४ ) २ तलादुसग्धान,1 


यह्‌ पत्तं विष्णुपुराणविषे भी कथन कर ह ॥ तहु शक ` निस 
मताुक्तिपदयतीनां संगादरेषा्रमवंतिदोषाः । आरूदयोगोपिनिषा- `` 
त्येऽधः सृगेनये्विघुतास्पिद्धिः अथं-पिषयास पुरपाक . 
संका परित्यगरूप जा निसंगता दं सा निर्सगता इ सन्यापियक्‌ः: 
कतके परतिका मग है ॥ निस कारणं तिन पिषयापकत पुरुप: 
संगते इस पुरषपिषे रगेष मेोष्यदिकि सवे दोष पराप्त दवं द तिन 
मिनि पनाह दुनि योगरूढ पुरुप भी अधःपतनं इता हं ॥. 
तां योगाष्ट होगेकी स्च्छवासा पष क्यु नदी अधःपतन कस्य: 
इते ॥ फिवा इस त्वेता पुरुषनं सवं प्रकार विषयं उपप. 
पृषे संगते रहित देण यह वत्तौ अम्य ग्र भी कदी ६॥ -. 
तूं छक " तस्माचेतवेयोभी सताधमेमगहयन्‌ ॥ जनाययावभनये-. ` 
स्गच्छधुर्वसंगतिम्‌ अथे-यः तत्तयेत्ता एष ष्ठ पुरक मं... 
नही दूषित करता इभा इत प्रका छोकपिषे विके ॥ जपे यह्‌. 
विषयापक्त रोक अपमान करते हए ` संगापिकू नरी प्रतत दै इति ॥ .: 
दिवा यह्‌ वत्त भारतपिषे भी कही है ॥ तक्षं शेक ' उदेरिगणा-. `: 


द्वतः सम्मानाप्नरकासिवि । कुणपादिवचश्वीभ्यस्तदेषागाह्मणंविदुः ` ` 


थ-जसे देहाभिमानी पुरुष -सपते भयष् प्रप दवे हे तेपे नोः -. 
दरान्‌ षष सोकाफे सम्रहते भयद प्रपत दावे हं भर जसे सेकः 
नते भयकरं पराप्त हषे ६ तेरे नो विद्वन्‌ पुरुष सन्मानते भक. ` 
्रप् हेवं ६ भोर जैसे रोक मृत ररी भयदं प्रपत दोषे र तेः `, 


. भा पुरषे स्ीमनेतिं भयत प्रप्त होवे इ तिस दिद्रान्‌ पुरषं देवताः. ' 


मह्ण फेे ह अथौत्‌ जन्ते के दै इति ॥ विवा यई उक्तं अथै, .: 
 श्रीभागवतविषे भी कट्या ह तहशिक ` पगप्यनेतमिधुन्रतिनोहुुषचुः 
सवात्मनापिपृनेदरहिरिदेयामि । एफथरनहसिीचत्तमनतहेरो -युनीततः - 
्रतिषुशाधुषुयेससेगः.॥ १ ॥ ष्ीणातत्तगिनपिगं ्यक्लाटृरतभातः :. 


ततादु्न्धान । (३९५) 


व्‌ । क्मीविविक्तभातीनधितयेनमामृतद्रितः ॥ २॥ अथ-यषष्ननं 
विपयास्त वी पुरषोके गं सवभत परित्याग कर ॥ तथा 
च जदिक्र एकाद इय बह्महपादिक पिषयोि प्ृत नरी 
करे ॥ नस कारणत इये विषयोपिप तत कतं मबु भगव 
रं अङुूनिहितंकमे निदितवपमाचस । प्रसन्नः 
पतनमृच्छति इत प्न करके नकी प्राति कृथन्‌ करी ह ॥ तित 
यह यय्टुलन एकोत देशापिे एकाको स्थ देहके भरी इर 
धिषे चत नोड अथोत्‌ निर्‌ बह्मा धयान कर भीर नो क्षित्‌ 
सो चित्त आपण वंच स्वभावे ता परहमविष स्थित नही वेतो 
५ पहि परतिवाठे ने महतमा ह तिनोका सुग केरे ॥१॥ 
वा यह ुुनन ्वियकि तथा घ्वी आपतत परि सं ते 
परित्याग करक एकि दशमिेस्यित देखे भरपलेशधर अछनरापिि 
या प्रकतं ष्यन क इति ॥ २॥ ती ्वानक्ा पर पतिषिषे भी 
क्या र ॥ तहां शेक ' अहमरिमिपछत्न वाहुदेवास्यमभ्ययः । 
इतियस्यस्थरदिः रषनाशयः ' जमबू ६ नाम 
निवा एसा जो उसति विनते रत्‌ पहन दै सो प्म ६ 
हस प्रकारक स्थिर बद निस पुरकी है सो पुरष्‌ एकत ¶ ६ ॥ 
इस अथविपे मितम भी ससय नहह इति ॥ विता यह 
्हष्यानका फट विष्णुपराणे यमराजने भी सूये परते का 
३॥ तशं शेक ‹ सकरमिद्‌ महेचवासदेवः परमपमानरम धर 
सः इतिमतसवाभवनते हदयगवनताविहयद्ाद्‌ अ 
यह सवं जगत्‌ तथा मे वाषुदेवहप दी द सो वाखुद पस १९, 
ह तथा परमेश्वर दै तथा एक अद्वितीय ह ॥ इ भकार जस 
निन पुरो हदयदेसषिपे स्थित परमात्मापि दाष ३॥ इ मृतय 4 
तिन पह ठम त परियाय करके ना ॥ जपत पए 


{३९६ ) तचाहुसनधान । 


ध्यानपरयम पर्षा पुनः मृदुका प्रात दत न्ह इति ॥ याति यह 
सिद्ध भया ने पुश पिषयापकत शी एरुषके सयका परत्यामं कणि 
ब्रहमक्षा चितन कै है तिप पशषकी ते सवं मडिनवासना निवृत्त दषं 
ह इति ॥ अब पत्सगद वरनाकी निदत्त द्वारा क्षकं सधनताका 
प्रतिपादकं वचन कहै ह ॥ छोक ' महततवादामहुविषुकेस्तमाद्रर 
योषितीिगिस्गम्‌ ! हांतसेसमवितताः शाता विभन्यवःसुहदःसाध- 
वये ` अथे-विद्रर्‌ पुरूष गहतुर्षेकि सेवा युक्तिका साधन कहे ई 
अर्‌ श्चियके समी पुरूषके सङ्क नके प्रा्िका सधन क 
तां महुरूप किक नाय द ॥ ने पुरुष समचित्त दै अथोत्‌ सम 
्र्मविषे ह चित्त गिनका अथधा शृ्धपपरपिषे ह समचित्त जिनका 
तथा च पुरूष अतिरय कारे सति स्वभावगाहे दं तथा क्रोधतं रहित 
३ तथा सुद ई मत्‌ जसुपएकारी पर भी उपकार करणेहृरे है तथा 
साष्टं ई अथत्‌ राम दम का स्र दं ठे गुगोवाडे पुष ह महु 
पर्व कषये नष ई ॥ रेरे पहदुरपश्ना जो दा मष पूषेक संम इ 
सा संगीता मरिनपरापनाकी ति द्वार मोक्चका री साधन हें 
ई शत ॥ क्वि शी स्संगियक संगविपे नकी साधनता भी शष्ठ 
प्‌ के इ ॥ तक्षं शेक ' योषिद्धिरण्याभरणम्यसदि दवयेषुमायार 
चतुरः । प्राभितात्माहुपभोगङुद्धया पतगन्रहयतिनष्दषट 
थद सुरणं आभूषण वश्च इत्यादिक जे मायाराकेत पदाथ द तिन 
प्रथविप ऊभहूप्रत्त मयाहमन निका पेसानो अकिकी. 
३९१ ह सा तन्‌ पदाथि उपमपर बुद्धं कां परतगकी न्याह न 
।१ ६ ॥ नस केरणते सो पुरष विवेक दते रहित ह इति ॥ अब्‌ 
भना कर्णादिक पिरोधा पापना कां तिन मठेनवापनावोकी निवात 
क्‌ ६ तेम जाद पिरधी वतना पतनारे मवा योगसूर्बो- 
प कह ई॥ तहं सू मवीकहणपुदितिपेक्षाणां सुखदःतपण्यापुण्य- 


क्वातुन्धा्‌ । (३९७); 


पिषयाणभिषिनातधिततप्रसादनम्‌ ' अथं-मेत्री १ कृहणा २ पृद्ा ३ 
उक्षा यह चार परकुरकी हम वाना देवे है॥ तह सतीम 
पिष यह्‌ सवे मरे दी व जा भावना है ताक नाम मत्री 
३॥ भोर दुःसप्रणयिय नेते दम दुःख मत्‌ हेते इ प्राणि 
या भी दुःख मत हैया रकार ना भावना ताका नाम कृण 
३॥ जार पुण्यवान्‌ परप दिक ज्‌ परकनता ६ ताक नाम्‌ सदा 
३ ॥ ओर पपीपुरपेतिं ना उदासीनता ह ताक नाम उपशा ६ ॥ इस 
प्रकारकी मेती आदिकं चारी भावानाषाठे पुरूषकी राग द्वेष जघुया 
मद्‌ मात्सय भादिकं सवैमरिनि वासना निवृत्त होर नापे है ॥ तित 
इस्‌ पृरुषकः। चित्त शध दोषे ३इति ॥ इ प्रकार गीतके षोडश अध्या- 
यविषे श्रीभगवान्‌ अभ्यंसलसंशदिक्ञोनयोगव्यवस्थितिः । दानं 
द्मशच यज्ञश स्वाष्यायस्तप आनैवम्‌ ॥ १ ॥ महिषासत्यमकोधत्या- 
गतिर्न । दयामूतेणसोदप्तं मदं हीरवापटम्‌ ॥ २॥ तेनः 
षमधतिश्षोदम्रहोनातिमानिता । भवंति संपददेवीमभिनातस्य 
भारत ॥ २ ॥ इन तीन शोको करि कथन करी ना देवीपत्‌ ६ता 
देवीपपत्रूप विरोधी वासनाके अभ्याप्‌ करे दंभ दपादिके भापुरी 
सतर मखिनवासना निधत्त होई ना हे ॥ इस प्रकार ता गीतके 
योदश अष्यायकषेश्रीभगवानूने ' अमानितमदभिलमहिसाकषतिः 
राजम्‌ । आचायोपासनशो चं स्थेयेमातमविनिम्रः । इद्रियाथवरण्य- 
मनंकारएवच । ननममृरयुनरप्याधिदुःखदोषतुदेनम्‌ ॥ २॥ अत 
िलमिषकः पुराणि । नि्यचसमरित्तत्मषटनष्ो 
तिषठ ॥३॥ मयिचानन्ययोगेन भकतर्यमिचारिणी ॥ विवक्षि 
तमरतिनैनतंसदि ॥ ४ ॥ अध्यातज्ञानित्यतं तततज्ञानाधद्‌१। 
एतनज्ञानमितिमो्जञानं यदतोभ्ययां ॥ ९ ॥ इन पंचशेकी करि 
कृथन्‌ कप्य ने अमानत सरदेभिल् आदिकं ज्ञानक साधनं ९ तिन 
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(३९८) तचादुन्धान्‌ । 


अमानितादिकि साधनोफे मभ्यास करि तिनेतिं विपरीत भतिन्ानपें 
साधन्‌ मानद॑भादिकं निवृत्त द्रइ सवे हं ॥ इन गीताकाकाअथं : 
तागूढथेदपिकाविषे इमतं पिस्तारतं निरूपण क्या इई सो तदपि: 
जानिदणा ॥ प्रधविस्तारके भयत इहा एष्या नह इत ॥ इस शकार । 
शो विद्र्छन्यासी नथी संकल्पपूवेकं तिन भवी साद्कि श्ुमवासनषर् ` 
तथा ममानिवादिक्‌ रमाह अभ्यास करिके सपादन करे ई. तभीः. 
सुयमे उदय हए जैसे तम नित्‌ दोव ह तषे त विद्रहम्याषीकी तेः: 
युवं उक्त सव॑मछिनवापना न्त्‌ होवे हं ॥ तिपत अनहर शो विद्रत्ष- ` 
न्यारी अनिहूषादिकि ष्टथमाष् भभ्यस्‌ करकं संपादन कर ते अनि- . 
हूखाङ्किथमे स्सृतिषिपे कथन करे इं ॥ तह शोकं ' यनिहुः पंडक्‌ ` 
परेषो बधिरएवच पुश पच्यते भिक्षुः पद्ितनसंशयः अथ्‌- 
अनिहु १ पंडकर पृषुरे अप ध्विर्‌ 4 पुष्‌ & इनष्ट्पमके 
रेवन कृणेतं सन्या जीवनधुति्‌ प्रप्त देष ह ॥ यतिं ता दन्यसीन . 
ते षट्‌ धम्‌ खवृश्य संपादन करणे इति ॥ अव तिन अनिहुषाङ्किष्र्‌ 
सा्प्रमाण करके यथाश्चमते उक्षण फे ह ॥ अथ अनिहु . 
रक्षणम्‌ ॥ छक ॥ इदपिषयिदनेति- योऽद्ठपिनसनते । हितपत्य- .. 
भितवक्तितमनिहुपवक्षत मथ-नो शम्या ख्नादिकिह भक्षण कता _ 
हमा भा यह जन स्वद्‌ इ यह्‌ यन्न यस्वादु ई या प्रकारश्च वचन्‌ ` 
कृता नद तथा हितकारी सचय प्रमित या प्रका वचनहू उवार्‌ - 
क्रं ह स। सन्यास जनिहू कदय . जवे ई इति ॥ अथ पृडकृरृ्षणं ॥ . : 
, ॐक ॥ सब्ना्तायथानारीं तथषोडशवारषिीम्‌ । रतवपीचयेषष्ा 
निकार सपंडकः ' अथ-जंसे जन दिनिपिषे नम्भी इहे सतिवाछ्कि ` 
श्चि दसकं तथा स॒तवषक मति बृदश्रीद देषिके कामहप विकार ˆ 
उर हता न तैसे नो संन्यासी पोडरवषेक युष रिक ` 
:` = कम्प कासते रहेत दषं ई ॥ सो संन्यासी. पडके कहा जवे ` 


तवटुतन्पने । ` (३९९) 


दे ॥ नपुपका नाम्‌ पंडक हे इति ॥ अथ रक्षणम्‌ ॥ शेक 
भिक्षायम्‌टनं यस्य पिण्ूजकरणाय्‌ च । योजनी नपरंयाति सरवथापर 
वसः अथ-जिस संनयासीकृ मक्के वृत दी गमन हवे तथा प 
शूके परित्याग कएणेवासते गमन हवे ३ जन्य किसी प्रयोजनदा- 
सत गमन दता दी ॥ तथा नो संय एक योन मपि मा 
चरता नेह सी कन्यसी पं कष्या जप इं इति ॥ मथ अंधरक्ष 
णम्‌ ॥ शेके (तिषठतोत्रनतेप्रपि यस्यवभुनेटगम्‌ । चतुयुगाधुवं- 
त्यक्ला पलिदसोऽधरच्यते ' जथं-निप संन्यापीकषा स्थित इए प्‌ 
चरूतहुए ष त्रि चतुग भूमिर डक दूर नहीं जावै ह सो 
संन्यासी अंष प्या जवे है इद चारि इस्तका नाम युग है ॥ चतुर्ग 
भूमि पोडश्च दस्त परिमाण हवे ह इति ॥ अथ मधिर रक्षणं ॥ 
खक्‌ ' हिताहितंमनोरसं पचरोकावहेचैयत्‌ । शतापिशृोतियो 
बुपिरसपरकीतितः' अथे-नेो संन्यासी हषी प्रपत कणेहरे अलुकूड 
वचनं तथा शोकृकी प्री करणेहार भति पचनं अवण करि 
भी नहीं श्रवण करे है जथोत्‌ इषे शोक प्रप हत नद सो 
सन्यासी पिर श्या जावे ह इति ॥ अथ कुष रक्षणम्‌ ॥ खोक 
“समिष्यविषयारणीर सम्थाऽविकरेदरिः । सुपद्रततनित्यं तमिः 
पुषच्यते अये विषयो समीप प्रतत ए नो संया समयं हा 
भौ तथा सव इदि कक संपन हमा भी हिन विषयोषिषे प्रतत 
होता नही त सु पुरषकरी स्याह तिन पिषयोतं उपराम रहे द 
तो संन्याप्ी परम्प कट्या जवे है इति ॥ इष प्रकार अनिहवतादकि 
पद्‌ मौका भभ्वास्‌ कर पश्चात्‌ विनमत् वूसनाका अध्यास्‌ 
षरं ॥ तदह यह नामा एवनगत्‌ येतन्यविषे करिपत शोभते 
स्वतः सत्तस्ुरणतं रहित है ॥ यते ता य॒षिषठन च्यक सत्तार 
रणपवक ही ता नात्का स्तासछरण हवे दै ॥ इ रकार नगतपिषे 


(१००) तातपन्धान । 


नामहप देन अं मिथ्यात निश्वयते उपेक्ष करकं सवेत परिपणे 
अस्ति भति प्रियप अपिष्ठन चेत्य मेदं य प्रकारकी जा निरंतर 
भूवना है ताका नाम्‌ चिन्मात्र विनां र ॥ सा चिन्माप् वाप्ना भी 

दो ्रकारकी दवे है ॥ एक तो कत्त कमं करण इ विपु स्मरण 

वक विन्धाघर वापना होवे द ओर दूसरी ता विर्व स्मरत 

गहत फेवङ विम्पा्र वासना रषे है तहां इत सवेनगत्दू म जपे 

भन करिके विन्मा्ूप जानता दं । इस प्रकारे करी हरं ना भावना 

हस्‌ भवना ते प्रथम तिपुरीपुवेक किमा वासना हे ॥ इस्‌ चिन्मात्र 

वापनाकषा संप्रजञात समाधिकोयिषिषे अंताय १ ॥ अथात्‌ इस प्रथम 

दिन्ाप्र वासना ह योगश्चाघ्ठवाट सप्रज्ञात समाप कं हं ॥ मर 
कृत्ता कमं करण इस्‌ पिपरि स्मरणते रहित मे चिमाघ दं या प्रका- ' 
री ना भाषना हे सा भावन्‌ केवट किमाघ्र वासना की नव है ॥ 
इस केवर चिन्मात्र वासनाका अरप्रतातं समाधिकोटिविषे अंतभाव्‌ 
हे अथात्‌ इस केवह चिन्मात्र वासना ही योगशाक्ववाडे अ्ृप्रज्ात 
समधि कहै है ॥ तहं सपं नगत चिन्त रूपता शटु्रनँ बचिकि 
प्रति कही १ ॥ तद छक ' पिदिहस्तीहनिन्मधरं सवेचिन्मयमेषतत्‌ । 
चित्तंधिदहमेतेच रोकाथिदितिमहः ` अथेह राजन्‌ ¦ इस सवं 
गतविषे चेतन्थ ही अपिष्ठानपतें व्याप्यं कि र्या हे ॥ यतत 
यह्‌ सर्वजगत्‌ चेतन्यमाञ ही ह तभी चेनन्यूपही है तथा म भी 
चेतन्यरप दी ह तथा यह्‌ सवेखोक भी चेत्य दी रै इति ॥ इम प्रकार 
चिन्मप्रवासनाके हट अभ्यास कियेहृए एवे उक्त सवमलिन वासना 
निवृत्त हषे द ॥ यह्‌ दी वासना क्षयका अभ्यास हे इति ॥ अत 
मनीन कणेवासतं भयम मनका सरूप कहे ट ॥ सक्ष सुवणो- 
दिक स्याह सषयव्‌ तथा कामाद्कि पृतिरूप करि प्रिणमधारा 
नो जतकेरण ह सो मंतःकरण ही मननहप हेते मन कषमा ने 


तचादपन्धान । ४०१) 


६ ॥ सो मन स रमं तम यं तीन गुण हते ह ॥ कते स्त 
रल तम्‌ इन तीन गुणक यथक्रमत षिकाररप ने सु दुःख मोह यह 
तान धमं हं ते तानां धम्‌ ता मने आशितहुए प्रतीत हे द ॥ 
ता मनविष सत्ता बरिण्टपता ही पिद दे है ॥ तहां सो 
म॒न रान तामप वृत्तिया कणि दध्र प्रात इभा अतिस्धूर हेष ॥ 
सो स्थूर मन आतसमके साक्षात्काणपतं योग्य नही शे हे ॥ कहें 
दुर्ज्ञेय हेण मात्मा सति सृक्षम हे ॥ रेते पुम आत्मा सूर 
मन कणं साक्षात्कार संभवता नही ॥ से स्थूर इदाड करके 
स्म वञ्चका सीषना संभवा नही वितु सूष्म सूची कणि दही 
ता सूम प्क सीषना संभषे है तसे सूष््ममन करिकं दी ता सृषक्म 
आत्माका साक्षात्कार संभवे है ॥ ओर ' हयतेतष्ययबुद्याधूष्म- 
यासू्ष्मदरिभिः ` यह श्रुति भी अति सृषषम बद्ध फरक ही आत्मा 
का साक्षात्कार के हे ॥ यतते आतमकं साक्षात्काखासते मनकी 
सृष्ष्मता अवद्य अपेक्षत हं ॥ सा मनकी सूक्ष्मता रान तमह 
वत्तिय निरोध कणि सिद दवे है ॥ यत तिन वृत्तियोके गिरोध 
कृकिं जो मनके सृष्ष्मताका संपादन हं यहं दी ता मनका नाद्र हं 
इं यह्‌ तात्ययै हे ॥ सो मनका नाश जदूपनाश्च १ सषूपनाश्च २ 
इस भेद करि से प्रकारका हवे हे ॥ तहां ता मनका पुनः उत्थाने 
रहति नो खरूपं द न्च हेतारं भरनाद्‌ कंदे द ॥ ओर खह- 
पत ता मनक विद्यमान हृए भी उपाय काफि नो ता मनके वृत्तय 
नाह हे तारः खटपनाङ्‌ कहे ई ॥ तद्य मनके अस्प नार काण 
तो इस तत्तयेत्ता परषतर विदेह ुकतिकी भराति ६१.३६ अर 
सरुप नाकं ककि जीवन्ती प्रात हषे ह ॥ यातं इहां मनोनार्‌ 
शब्द किं सो सरूप नश्च दवी विवक्षित हं इति ॥ रकी -रनव 
ताप वृत्तयो गिरोष करके मनकी समते संपादनं मपे 


(४०२).  .. ` , कवा्नधान । 


म॒नोनारर कचा सो पततो निरोध किं उायते दोषे -द॥. . 
समाधान -ता वृत्ति निरोधक उपाय परिष भगवाद्नं चारि प्रक्र. 

है ॥ तहं क ' अध्यासव्िषिगमः सोधुपंगमएवच्‌। वासनाः - 
संपरयिगः प्राणस्पंदनिरोपनम्‌ ॥ एतास्तुक्तयःपुष्ा. सेतिचिततनये ~` 
क्रि ' अधे-अध्यास्‌ विद्यधिगम्‌ १ सपुत्गप्‌ २ वाष्प 
स्थग ३ प्राणसपदनिरोधन्‌ ९ यह चारि प्रक्खे उपाय चित्तम नय ~ 
कणेषिषे प्रबड कारण ६ ॥ तश प्रथत जतष् ब्र्महप्‌ कणि. 
कथन्‌ केएणेहारी ना विध हं ताक नम अंष्यस षि हे॥ ता 


५१, > 


पथ्या दी ई॥ भह सक्‌ पयि पानद एक ह मेत भित्र. 
कोभ कारणवा कये नही ह मे सवेह ह ॥ याप्रकखौः : 
सभ्यम्‌ पिबू प्रत इ यह तत्तत पुष सपहयय प्रदह :. 
ध्यय कोरि जति हे ॥ युत त। -विद्रात्‌ पुष्करा मन ताह. 
पपपभ भी प्रत्‌ हष नई जार मासात फा वाणीका अविषयं हैः: 
यतता जापि भी से मन प्रात हवे नही॥ इ प्रक सतर - 
बश्च पतितं रहम सोमा सृति जृं इषा रहितं ` 
सध न्यई.जपे सुषिष्ठनष्ष कारणे ठय देहे ॥ यति - ` 
९। भगस्‌ विचक्षे प्रापि ता सनोनारषिष पष्य काण है ॥: र" 
सो पृष बद्िकी मंता कि त व्यासं विके संगतं कणे 
विषे अमथ हे तिप पुरषे परति दूषर सु सपर उवाय है॥::; 
कषितं ते महाता पु इष अपि पुहषः. पुनःपुनः प्र्‌: ` 
सतम वह्ह्पता तथ्‌ नमतूक़ मिथ्पपणा सल कए तथा : 
योपन को हे ॥ ता कके इत भपिशषाी पर ध्यास यक्षी 
+त हक्क २ मनीनर हवे हे ॥ यति सो सुषा भीता: 


क्लाठप्तन्धान्‌ । (४०३) 


प्यास विधाकी प्रपि द्वारा ता मनोनारकौ उपाय हे ॥ विवा 
भ्‌ पुरुष वि्यामद्‌ धनमद ङटम्‌दं आचारमद्‌ इत्यादिक महं 
कां युक्त इमा ता स॒धु्गमङ्क भी नह करि सकता ॥ तिप पुर्‌ 
पृ प्रति ता मनके निरोधका वासना सम्पशियम्प उपाय ३ ॥ 
तह पिवेक कणिकं नो ता मदूदि्प महीनवापनाकी निति है ताका 
नम्‌ वाना सम्परित्याग दे ॥ जव तिन विबामदादिफोका सखद्प 
तथा ता मुदे निवतेक विवेक स्वरूप वणेन के ह इ भूमिक 
विषे एकम ह पण्ड हू मेते जन्य दृषा कोहं पण्डित ह नही 
ने परप पण्डित कते हे ते कुछ भी नही जानते ॥ या प्रकारका 
नो मानस अभिमान हे सो अभिमान षिद्यामद्‌ कया जवे है ता षिध 
मदकी या प्रकखे पिके निवृत्ति हे हे ॥ प्ण्डितपणेके अभिम्‌- 
नपाटे ने बालि शाकल्य आद्कि हृए द तिरनेका भी अनात्‌ 
श्र यज्ञवल्क विद्वत्‌ परयो करिके पराभव होता भया है ओर 
मच॒ष्येति सेके श्रीदक्षिणा मूर्तिपयत तारतम्यता करकं विधाक्षा 
उत्कषेपणा देखणेषिषे अवे ई ॥ सेका भदिगहं नो श्रीदक्षिणा- 
मुं सदाशिव रै तिस ह निरतिशय विधाका उत्कषपण्‌ ६ ॥ 
दृसे सवं पण्डितोविपे सातिशय ष्यिाका उक्कपेपण। है ॥ याते हमा 
छ भी कोड अधिक पण्डित पराभव केगा ॥ इष प्रका . निरतर 
वतन करणेते सो वि्ामद न्तत दोह नावे हं ॥ स मे ह धनवूच्‌ 
टं मेरे समान कोड धनवान्‌ नहीं दै या प्रकारका ज। मानत भनि 
मान रे ताका नम धनद हे ॥ ता धनमदकी इष प्रकारे .षिवेकतं 
निपृति हेषे है ॥ रक्षपति एमनं जो व्यवर करता ६॑स्‌। व्यव- 
हार अरक्षपति पुरूष करि सक्ता मदी ॥ यात ता रुक्षपति परप 
कि ता भरक्षपति पुरषका पराभव दषे ई ॥ इम्‌ भकार कोट्पत्‌ 
रप कर ता उक्त एरका भी पएमव दवे हे ॥ भै तकी 


(४०४) तलाहुसन्धान । 


क्या गणती हे ॥ मेरेते अधिकं कुथेरके तुर्य दूत धनवान्‌ ३॥. 
या प्रकारके निरत चितन करणते सो धनमद न्वित सइ नप ई॥ 
इस प्रकार इमारा कु सवेत शष्ठ ३ या प्रकारका अभिमानरूप नो 
कुरमद्‌ है तथा मारा भचार सवेत षठ हं या प्रकारक अमिमानह्प, 
जो आचारमद्‌ ह तिन दोनों मदोकी भी यथायोभ्य विषिक्तं निवृति 
डोह जावे हे ॥ इस प्रकारं पिविकं करिके जो पुरूष विद्यामदादिकं मलिन, 
वासनावोकी निवृत्ति क ३ तिस परषका सधुंगमादिकोकी प्रति 
करिके सो मनोनार्‌ सिद हषे द ॥ यतति सो वासना संपरिथाग भी 
ता मनोलारका उपाय ६ इति ॥ ववर तिन महिन वासना अति 
ग्रबर्तात जो पुर्ष ता उक्त पिक करिके तिन वापनावोफे परिया 
काणेषिषे समथं नई दोह सक ह ति पुरषके प्रति शाघने प्राणस्य 
द्का निरोधनषूप उपाय कथन.कृम्या इं ॥ अथोत्‌ सो पुरषं प्राणके 
निरोध करकं ता मनोनाशृ्ं सिद करं ॥ अब ता प्राण निरोषके 
उपायका निरूप करे ई ॥ तदा शेके ' प्राणायामहदम्यासाघत्तया- 
गुरुदत्तया । आप्तनरानयोगेन्‌ प्राणस्पटृनिश्ष्यते ' ॥ अथ-यागा- 
भ्या कणेहर गुन प्रप्त करी जा युक्ति. ता युक्तिं किक कस्या 
जो प्राणायामका दढ अभ्यास हं तिस अभ्यसते तथा आपनयेग 
करिकं तथा अशनयोग करके परागेकि गतिका निरोध षै है ऽति ॥ 
अब्‌ इसी शोकये अथ पिस्ता कथन करे ह तके धिपे प्रथम्‌ 
प्राणायामका प्रकार दिखे ह ॥ सो प्राणायाम पक १ रेवकर्‌ 
डुक २ इस भेद कसिं तीन प्रकारका होवे हे ॥ तहां वाम नातिका 
कारकं वाह्य वधुका जा सतर पर्कं ह ताका नाम पूरक ईं ॥ आर 
दृक्षिण नासिका करकं ता जंतर वायुका जो बह्म परित्याग है ताका 
नाम रेचक ई ॥ आश ता प्राणवाुका जो रोकणा ह ताका नाम कुंभकं 
दे॥ पो भके मी अंतर १ वाह्य २ इस मेद्‌ क दो प्काका दे 


तवाटसरन्धात | ( ४०५) 


इ ॥ तद पूरक कृपय वका भो हदय देशि कषणा हे ताक्षा 
नाम सतर ढुभकं ई भर रेवन कपये हृष प्राणवाधुका नो र्रीरके बाह्म 
दशि रोका है ताक नाम ब्म ई ॥ तदं पोडतच मगरो 
कर्कि ता पूरक करणा आर वत्ती माघो कारि रेचक करणा ॥ भोर 
चपतठ मारो काणि भके करणा ॥ भथोत्‌ पूते द्विणा सकः 
केरणा सरि स्वकं द्रुणा कुभक करणा ॥ इहां मात्रा नाम काह परि 
माणक ह सा ज्पएुराणके एकादश अध्यायविषे विस्तारे निरूपण 
क्या ई ॥ इप प्रकरे प्राणायामके अभ्यापते सो प्राणे गतिक 
निरोध हवे हे ता प्राण निरोषते सो मनोनाश्च शवे हे ॥किवा ता प्राणा- 
यामह प्राण्‌ निरोधद्रार मनोनाश्की उपायत श्ुतिषिषे भी कथन्‌ कर 
हं सो दिखे ह ॥ योगी दो परकाा दषे है॥ एक तो देषीपतह्प 
शुभ वापतनाबाला योगी देवै है ओर दूरा ता दैवीतंपतते रहित भासूरी 
पपत मिनि वासनप्रास योगी शेषे है ॥ तहां प्रथम येगी 
तो शतिने एषं म्र कारं निरतर अह्मका वितनष्टर राजयोग उपदेश 
कृस्या ह सो पूवे मत्र यहं ह ॥ ' विभिरुत्रतंस्थाप्यसमशरीर डदीं 
द्वियाणिमनसा सिद । तश्मोडुपेनपतसतकिद्रार्‌ सरोतांपिसवणि 
भयावहानि ` जथे-यह विद्रार्‌ योगी पुरुष एकत देङषिषे पकिर 
आसन उप्र आपणे शरीर कटि अीवादिक देते सम स्थापनं 
कारक तथा जापणे इदयकिषि मनसि सव इदियोका निरो किं 
अद््क्नासि या प्रकारका निरतर चितन फेरे ता त्रह्मपितनरूप 
नोका कारि सो विदरनूयोगी भयकी प्राति करणेहारे माया नदीके 
प्रवह्‌ तर इति ॥ ओर दूसरे योगीके प्रति तां शतिनं दर मर 
कारि प्राणनिरोधका उपायरूप टयो उपदेश कष्या द ॥ सी द्विताय 
मच यह है ' पराणाषीडयेहृुयुकवषटः क्षगेप्रणनातिकयोच्छरतीत । ` 
दाधयुमिववाहमनं दमनो पादतः अथे-युक्त ह आहर 


(१०६) ताद्धत । 


विहारा येष्ठा मिसकी एसा योगी पु प्व उक्त पूरके स्वक ङुभक 
क्रमते प्राणयामकूं काति प्रणेके तिका निरोध करं ॥ तित्‌ नेतर 
प्रपाते रहित सारथी पुरष दुष्ट अश्युक्त रथद बलात्कार शष्ठ 
मर्षिषे धारण के ह तैसे प्रमादे रहिते सी विद्रारयोगी द इष्रिय- 
कत म विषयेति निवत्त कारके नेद एकर वऋहमपिषे पारण कर ॥ 
अथीत्‌ ति ्ह्मिषे एकार चित्तास हषे ह इति ॥ अव आसन 
योगक्षा निरूपण करे ई ॥ तहां भप्तनयोगका सरूप तथा ता मान 
. योगकेसाधनतया ता जासन योगका फट यह तीनों पतेनाे भगवामूनं 
य॒थक्रपते ‹ स्थिरमुखमापनम्‌ ॥ १ ॥ प्रयलननेयि्यानंतसमापति- 
भाम्‌ ॥ २॥ ततो्रदनमिषातः ` ॥ ३॥ इन तीन सूरा कार्णं 
कथन करे ई ॥ इन तीन सू्रोका यह जथं हं चखयमनतात र्त , 
तथा सुखी प्रापि करणारा जो आसन ह सोह ही योगका अंगभूत 
आन्‌ कष्या जि रै ॥ १ ॥ सो आसन प्रयलन रोथिह्य अनेत सभा 
परति इन दोनो साधनेति पिद हषे ह तहां ठोकिकं पेदिक्‌ क्का ज 
त्या ३ तक्षा नाम्‌ प्रयत शैथिल्य हे ॥ तदं नो पुष खकिकं पदिक 
कमि प्रव्तेमान्‌ हे तिस पुरषका सो स्थि! आपन दह सकता 
नहीं ॥ यते ता सेक वेदिकं कम॑का त्याग भी ता आनका साधन ` 
ह ॥ ओर जो अनंत भगवान्‌ आपणे सहृ फण उपारे इ पृथिवी 
धारण करके वततेमान हे सो अनत भगवान्‌ मै ह या प्रकारका जो चितन 
३ ताक नाम्‌ जनत्‌ समापत्तं ईं ॥ ईस अनत समाप्तं कां ता 
आपनके प्रतिषेधक दुरित न्च होवे ह ॥२॥ ओर तिष्ठ आसनके नयं 
केरणतं इस यागका सीत उष्णादिक्‌ द्रोका ताडन दोषे नही भथात्‌ 
शात उष्णाद्कंददौकी ना निपतत रै यह दी ता भसनयोगका फल हे 
इति॥ २॥ अम अस॒नयोगका नेष्पण के है तदं शोक द्रोभगेो- 
पूरयद््नर्नकृपूरयत्‌। मार्तस्यप्रवाराथं चतथंमवरोषयेत्‌' अथं 


तचाटुप्न्धते । (४०७) 


योगभ्याप करणा परप जापणे उदे द भगे तौ ऋ करक 
परण केर भार एक भाग नर करिकं प्रण करं मर प्राणवयुक 
सतपरवक सचारसाप्रतं एक.भागङ्क वाली राते इति ॥ इस प्रकार 
भ्रणायाम आपतनयोग अरनयोग इन तीन करि प्राणके गतिका निरोध 
होमे है ॥ ता प्रणके निरोध इए सप रिती पत्तियां निश हेत ॥ 
निस कारणत चित्तके वृत्तियोका उदय प्राणक्षी गतिके अधीन दही 
होवे हं ॥ तात्पयं यह-नेो पदाथ भिस वस्तुक भधीन शेवेहे सो 
पदाथ ता वस्तुकं निरोध इए निस्द हवे है ॥ जसे एट तन्तु 
अधीन हृणेते तिन तम्तुवके रोध इए निरद हेवे है तथा नेसे बाह्म 
इद्रिय चित्तके भधीन दणेते ता चित्तके निरोध इए निष देवे ३ 
तसे चित्तकी पृत्तियां परणगतिके अधीन हणेते ता भरणके रिरेष हए 
निर्द होवे द ॥ तिसते अन॑तर स्वभाक्ते ही आत्मा जगातमाकार 
नो अंतःकरण दे सो अंतःकरण अनात्माकार ृत्ियोफे निरोध हए 
एक आत्माक्रार दी होवे हे ॥ इस शका जो चित्तकी वृतिरयोका 
निरोध दहे सो निरोध दी मनोनाश्च वद्या नवं है ॥ एसे मननारके 
ग्रा हए इस विद्वा परुष ता जात एकाकार मन्‌ करके आनंदं 
एकरस ज्परिच्छ्चरूप भत्यक भात्मा अनुभव हवे है ॥ इसा सक्त 
जय पव वृद्धभावेन “आत्मानात्माकारस्वभावतोऽवास्यतसदा- 
पितं भामेकाकासतयातिरस्ृतानातसर्शषिषिद्धीत ` इष शक 
कारक कथन कन्या हे ॥ मोर इसी उति वृत्तियके निरोधक पातन 
शा्ठवारे योगनाम काके केह ई ॥ तह पतनार सूत्र्‌ यागाच््तः 
प्रतिरोधः" अथ-पिततके सवे वृतियेोक्षा नो निरोष है ताक नम्‌ 
योग हे ॥ तदयं प्रमाण १ पिपयेय २ विकलरे निद्रा £ स्सृति 4 
यह्‌ पंच प्रकारौ चित्तकी वृत्तियां हषे ई ॥ तह प्रमाणनन्य ज्‌ 
ग्रम्ञान दे ताका नाम प्रमाणृत्तिदं॥ तहां यागराघ्लतष ता 


(१४०८)  तचातुपन्धाष 1 
अयक्ष १ अयमान २ शब्द्‌ ३ यह तीन दी प्रमाण मने दं ॥ यति 


पिनक्षि मतपिषे सा प्रपत्ति भी तीन प्रकारकी होवे ३ ओर वेदति 
सिद्धारविषे सो प्रमाण प्रत्यक १ अनुमान २ उपमान ३ ब्द 9. 
अथापि ९ अतुपरुभ्पि & इष भेद कणि पटरमकारका मान्य ई ॥ 
यत वेद्तपिद्धतिषिषे सा प्रमृति भी ष्ट प्रकी दी होषेदहे॥. 
सा षुटूपरकारवी प्रमृति द्वितीय परिच्छेद्विषे विस्तासतं निरूपण 
क्रि भये है ॥ ओर मिध्य्ञानका नाम्‌ पिपयंय हे जर संशया 
नाम विकृ ह सर सस्कारनन्य्‌ ज्ञानका नाम समृति ई ॥.इन तीना- 
क स्वप पुवं तृतीय परिच्छेद्पिषे पिस्तासते निषटपण करि आये हं - 
आर ताम वृत्तिका नाम निद्रा ३ ॥ इन पव प्रकरणी वृत्तियोका जो 
निरोध ३ ताका. नाम्‌ योग ह ॥ अथवा पूवे कथन्‌ करी ने मवी कर 
णादिकं देवपृत्तियां हँ तथा दभ दपोदिक जुर्‌ वृत्तियां द तिन सव 
वृततियोके निरोधका नाम योग हे इति ॥ शका-तिन वृत्तियष् 
धका कौन साधन है ॥ समाधान-पतंनङि भेगवादने ' अभ्याम्‌ ` 
वृराशयाभ्यति्निरोधः ` इस सू करके अभ्या वैराग्य इन दोनो ही 
ता वृत्तिनिरोधका साधन कहा ह ॥ तथ श्रीमगवार्‌ने भी गीतापिषि 
अ॑शय महाबाहो मनोदुियरैचरं । जभ्यासेनतुको तिय केरायेणचगु- 
हते इस शक कणि ता अभ्याप वेरणयक् ही मनके निग्रहका साधन 
कृष्या 8 तह निस वृस्तुविषि दष्टे देरण्य शवे है पिष पस्तु 
विषे मनकी प्ति हेती नहीं ॥ यति ता वैराग्यद मतरे निपरहकी 
साधनत्‌ संभवं ईं ॥ ता वेरायका स्वरूप द्वितीय प्रिच्छेद्विषे - 
सिस्तात्‌ निरूपण करि आये द यतत एनः इहं निरूपण कते 
नद ॥ सीर जभ्यात तां ता योगके प्रति अतरग साधन हे॥ ता 
अतरग साधनकी बहिर साधनेति विना सिद संभवती नहीं ॥ यत 
उपायत तिन बहि साधनोका निहपण करके ता अभ्यास 


क्लाठुसन्धान। (४०९) 


निहूपण करणेवासतं प्रथम ता एरष्टप वृत्तिनिरोधका विभाग पणन 
केरे ह ॥ सो चित्ती वृत्तियोकरा निरोषद्प योग दो पकारफा हवै ३॥ 
एक्‌ त्‌ संर्ञात समाधिरूप निरोध हषे दै दूसरा असंपजञात समापि- 
रप्‌ नरध हृव ६ ॥ तद्य कृता कम करण इप्‌ परिपुरटके असुसंधानते 
राहत जो एके रुष्य वर्तविषयकं सनातीय पृत्तियोंका प्रवाह ३ ताका 
.मामसभर्ञात समाधि ह। तहां इस संप्जञात समापिका अंगभूत जो मापि 
ड तफ षिषे ता पिपुरीके भनुसंपान पूवक सजातीय वृत्तयो प्रवाह 
हषे ह॥ता अंगसमाधिषिषे इ पंपरत्तात समापिके रुक्षणकी अत्िव्या- 
तिके निवृत्त कृरणेवाते इटा निपाक अनुसधानतं रहितपणा कट्या हे ॥ 
य॒ सुप्रजा समाधिस्वहूप अन्य प्रथपिषि भी कया हे ॥ तदेक 
पिखप्यपिषतिङ्संसिभषव्यत्ययक्रमात्‌ । प्रिरिषतुविन्मा्सदानदं 
विचितयेत्‌ ॥१।ब्रह्माकारमनवृत्तिश्वाहोऽङ्तिषिना संपरज्ञातःसमाधिः 
स्याद्धयानाभ्यासपकेषेनः' ॥ २॥ अथं-पेतनविषे अध्यस्त भितनाका 
अज्ञान तथाता अज्ञानक। काये प्रप है तिस सवे परपवकू उतपति 
पिप्रीत कमते स्थर सूष्माद्किम किं चिदात्मापिषे छ्य कणि 
अथात्‌ ता बिदातते यह प्रपंच भित्ननद दया प्रकारका निश्चय केण 
बाकी र्या जो सदानंदरूप चिन्मात्र हे तिसदू गुर उपदिष्ट महवाक्यतं 
अभेदरूप करके चितन केरे अथात्‌ मे रतिदानंद्रहररूपदी ह या 
गरकारक़ा वितन कर ॥ १॥ भर िषुटीका अदुपंधानरूप अदृक्षत 
विना नो अह्रह्मसमि या प्रकारकी मने त्तिर्योका प्रवाहे 
सो प्रवाह संप्रज्ञात समाधि कष्या नावे ह ॥ सो सप्रज्ञात समा 
ध्यानाभ्यासकषे प्रकते उतर हषे ह इति ॥ अव यागशाघ्तका रातत 
ते इस संप्ञात समापिहप थोगके अष्ट अंगो का वणेन के ह ॥ 
यम १ नियम २ आसन ३ प्राणायाम 9 प्रत्याहार 4 धारणा £ ष्यान्‌ 9 
समाधि ८ यह अष्ट ता संप्ातसमापिके जंग दषे दँ ॥ तके विषे 


(४१० क्ताहुन्धान । 


भी यमादिकि व तो ता संग्रात समाधिके गिग साधन्‌ द 
आर ध्रणादिक तीन भतरं साधन हं ॥ अथ यम्‌ वणनम्‌ ॥ अदिप 
१ सत्य २ अरतेय ३ प्रह्ये ४ अपसि ५ इस मेद्‌ कणि सो 
यम्‌ पच प्रकारका होवे तहां सरीर मन वाणी इन तीनो कणं कोई 
भी प्रणी पीडा कहीं करणी याका नम अदिषा ई ॥ आर यथाथं 
वृचनका जो उचारण हे ताका नाभ सत्य ईं ॥ आर वस्काससे वा 
छह कपटे लो प्रये धनादिकोका नहीं हरण ई ताका नाम अस्तेय 
ह ॥ मर हरीर यत्रपिषे उपयोगी पदारथेतेजधिक पदर्थका जो 
सप्र ह ताका नम अपादयह ह ॥ अर अष्ठग मधुनतं जाररहतपणा ह 
तक्ता नाम ब्रह्मचयं ह ता अष्ट मेधुनफा स्वरूप राघ्षषिपे यह कष्य 
हे तह शेक ' स्मरणंकीतनकेडिः परकषणुह्यभाषणं ! संकटपष्यव- 
सायशचक्षिया निपतति ॥ १ ॥ एतम्मधुनमष्ट प्रवदति मनीषिणः । 
षिपरीतऋहवयेमतुयषुक्षुभिः ॥ २॥ सत्सगपप्रिधित्यागदोपद्शन 
तोभवेत्‌' अथे-स्मरण १ कीत्तन २ केषि २ पक्ष 8 गृद्यभाषणं 
« संकल्प & अध्यवसाय ७ क्रियानिदृतति < इन अष्टका नाम 
अग मनन ३ ॥ तह भूए्यं बुद्धं करकं ह्वयक वित्‌ 
पित्‌न कृएणा याक नाम स्मरण ई ॥ भौर वाणीस तिन धियि 
गृणाका फेथन करणा यक्षा नाम कीत्तन हे ॥ ओर तिन धियो 
सथ यूताद्कि कीडा करणी याका नाम केर है सार भोग्य उदि 
कारकं न तन क्चियोका देलणा ३ ताका नाम रक्षण है ॥ मीर एकत 
दूरषिपे ज तिन ियकि साथ भाषण ह तका नाम य भाषण हं 


्, ४५ 


तित्‌ यक प्राप्तका जा इच्छ ह तका नाम सकय हं मार 


क (9 


तन्‌ छयकै प्रातिका जो उुद्धिषिषे निश्वय्‌ करणा है तकानम ` 


न्क 


अष्यवृतताय ३ मार तिन चिका जो भेगर हं तकरा नम्‌ क्ियानि 
३/२ ६॥ ईन अष व्रर्‌ पुर्ष अ्ठागमेुन कंदे ३ ॥ आर इस 


तालन्या। (४१३) 


भष्ठगमधुनते जो रहितपणा हं तिस ह्यं कहे ई ॥ सो ब्रहमधयं 
 भुषचुननेनि अव्य संपाद्न करणा ॥ मिस कारणत 'यदिच्छतत्रह्म- 
परयचरंति सत्येनरुभ्यस्तपताहयषजात्मा । सम्यन्ञनिन्रह्चयेगनितय 
अतःशररन्यातिमयोषिुभरोयंपर्यतियतयःक्षीणदोषाः ` इत्यारिकि 
श्तरया ता बरह्मच ही मातज्ञानका तथा मेक्षका साधन्‌ कहे है ॥ 
सो ग्रह्मचयं सृत्तगत सिद्ध होवे द ॥ तथा पिषयापक्त घी प्रूफ 
सक्नापे त्यागतं सिद्धं होवे ई ॥ तथा देहके दोषद्शनते सिद हषे 
हं ॥ तहां ससग त्ह्मवयंकी साधनता आचार्येन कातवकाता- 
धरगतचिता बातुरुतवार्वनस्तिनिय॑ता । भिनगतिसननक्षगतिरेका 
भवति भवाणेवतरणेनोका ' इस पचन करिके कथन करी हे. ॥ यतँ 
ता सत्सगद प्रह्मचयकी साधनता संभवे हं ॥ आर देहपिषे दोषोंका 

रौन प्रहा कथन क्या है ॥ तहा शोक भपापक्ुवविष्मू- 
अघ्ठयुमनास्थिसंहतो । देरेदेिमागये भवितानखेपिसि अथे- 
मांस रषिर पूय विष्ठा मू नाडी मना भस्य इत्यादिक महिन पदा 
थोक्‌। सुमूदरूप नो यह देह ई ता देृपिषे जो मृदपुरष प्ीतिषाख 
ह सो सूखपुरष नरकपिपि भी प्रतिषाल रेषेग इति ॥ विवा यह 
` उक्त अथं भगतन भी क्या हे ॥ तं क ' स्देदद्चुकिगषनः 
न॑ पिरन्येत यपुमान्‌ । वैरण्यकारणं तस्य विमन्यदुपदियते' अथ- 
नो पुर आपणे देधके अ्ुचिगंधकरिके वेरा नहीं प्त होवे दै 
तिप पुष दूसरा केरण्यका कारण श्या उपदेश करणा इति ॥ इस 
प्रकार जापणे देहके तथा दि देडके दषो चितन्‌ करणेहर प्र 
षकं ता देहि राण हषे नही ॥ यति ता दोषदंशन तह्मचयंकी 
साधनता संभवे हे ॥ इस प्रकार ता सप्निधित्यागरं भी त बरह्मचयको 
साधनता ३ ॥ या कारणते दी समति सप्॒चननके प्रति सके सभा- 
पृणािकोका निष कव्या हे ॥ तहां शक ' नसमषा्ियकाित्‌ 


(४१२१) तवाटुस्न्धान । 


ूद्ंवनस्त्‌। कथाया नपिितामपि' अभ यह 
नन किती भी दिके साथ संभाषण नहीं करं ॥ तथा पव दसी 
इहं सीका सित्तविषे स्मरण भी नदी कर ॥ भोर तिन घ्य 
कृथा भी परित्याग करं ॥ तथा चिकी शिवी ह ष्क भीन 
त इति ॥ १॥ अथ नियमवरणेन्‌ ॥ सो नियम च संतोष २ 
तप्‌ २ खाष्यय ४ इधए्मणिधान ९ इ मद्‌ कारि प्रकार 
षे ह॥ तं रोच अतर 9 ष्च २भद्‌रक द प्रका हेव 
दे ॥ तह मत्रीकरणारिक कूर अंतःकरणात रहित 
करणा याका नाम अंतरश्चोच है ॥ आओ नलमृत्िकादिको कारकै 
ररी सुद करणा याका नम वष्र रोच हे जोर यथाभकि ना 
रस्ता ६ तका नाम संतोष्‌ ई ॥ आर हिति मत्‌ पवि एते अक्क 
जो भोनन हे ताक़ानाम तप्‌ ह ज प्रवादि पिमा जो नप हे 
तके नाम स्वायाय्‌ ह ॥ आर उवुष्ठान कषय इए तितयादिकि कर्मोका 
जो परमेश्वरे रमेण हे ताका नाम इथसणिषान ह इति ॥२॥ अयं 
आसनवृणेनम्‌॥ ता सनक स्वप तथा साधन्‌ तथा पठ पं वणेन 
क्रि अये द सो इह भी नानिलेग्‌॥ सो उक्त भासन शरक १ बह्म 
२. भेद करकं दो कारका देवे दै तदं प्म सवस्ति दरया 
वकि भरन्‌ शरीफ जासन कहना नवि ३ ॥ इन आनका सरूप 
आत्मएराणके .सष्टम्‌ अध्याये इमने निरूपण कया है सो तते 
नानिढेगा॥ मोर एवे उपेतं रहित एकोपदेशपिषेन इता मृगम 
कनादरूप आसन ई सो बाह्म आसन कृह्मा नवे है इति ॥ ३॥ 
अथ प्राणायाम वृणन्‌ ॥ सो प्राणायाम पूरक १ रेचक २ कभक ३ 
इ मेद्‌ क्रक तीन प्रकारका होवे है ॥ यह प्राणायाम पूं पणेन 
करि अयि दै स सा इहा भी नानि ठेणा इति ॥४॥ भर क्श 
` अपक यक्ष नो रूपादिके विषयत निवारण हे ताक नाम्‌ 


पादुसन्धन । (४१३) 


पर्याहार ह हाते ॥९॥ इन्‌ यमादिक पच परहिग साधनोके सिद हे 
अनतरइस मधकर पुरषन ता सपरत्ात समाधिके पारणा ध्यान समापि 
इन तीन अंतरंग साधनोविषे प्रयत्न कणा ॥ तहां बहि साधनेककि 
पप्दनपूवक अतरग साधनक संपादन करणा यह शाघ्न उक्त अक्रम 
अनित पितत पुरपके वासते ह जोर निस्‌ पुरुषं एषे नन्मके परण्य- 
परपाकर्वरतं अतःकरणको शुदि हए प्रथम दरी ते धारणादिक अतग 
साधन प्राप्न हए द तिप्त पर्षन तिन यमादिक पव बहि 
साधनोषिषे पुनः प्रयत करणा नहीं इति ॥ अथ धारणा वणनम्‌ ॥ तहं 
मुखपार १ मणिपूरकं २ स्वाधिष्ठान र जनाहत ४ ज्ञा ५ विद्ध 8 
इन षर्‌ चकरपिषे पिपी एक च्छविषे नो चित्तका स्थान दै अथषा 
पर्यक्‌ भत्मापिषे जो चित्तका स्थापन र अथात्‌ तितत एक प्रत्यक 
आत्माका जो स्मरण द ताका नाम धारणा ह ॥ इन षट्‌ क्र 
सरूप आतमपएुराणके एकादश अध्यायविषेवरिस्ताते निरूपण क्या 
ह सो तहि नानि रेणा इति ॥ ६ ॥ अथ ष्यान्‌ वणेनम्‌ ॥ तहं 
चेतन्यष्प छष्ष्य वस्तुविषे जो सनातीय वृततियोका प्रवाह करणा ह 
ताका नाम ष्यान ३ ॥ सो सजातीय वृत्तियोक प्रवाह भी दो प्रकारका 
हषे ह ॥ एकं तां विजातीय वृत्तियो कणं विच्छिन्न दवं ई दरः 
पिनातय वृत्तयो करि विच्छिन्न हषे है ॥ तहां प्रथम प्रवाह त 
ष्यान्‌ कृह्या जवे ३ कसर प्रवाह समाधि कट्या जां ह ॥ तहां सी 
समाधि भी दो प्रकारका हीं हं ॥ एकं ताकत केम करण इ निषु 
टि असुसंधान पूवकं दषं इ अर दसरा ता तषदकं अदधा 
नते रोदे है ॥ तहं प्रथम समाप ता अगरू्प समा क्या जव ह 
ओर एस समापि अंगीरूप समाधि कमा नावं ई ॥ तहा सापनकाः 
नाम अंग हे भार फएट्का नाम अगा ह इतं ॥ ८ ॥ अवता स्मा 
विके भोका निरूपण दे है ॥ तसं स््ञात समाधिकी उत्पततिषिष 





( ४१४.) ५ । त्लटुमन्धान । 


हय १ किकषषं २ केषाय २.रसास्वीद ९ यह्‌ चरि पपर दषं दतेन ` 
विप्रक विद्यमान इए सो संप्रत्नात समापि होता नदी ॥ तं नद्राका- 
नाम्‌ छ्य है भर विष्योकषा जो एनः पुनः सनुसंधानः ह ताक नम. 
दिप ३ भोर रगदेषादिके करक जो पित्तकं सव्धीभाव्‌ ह ताक ` 
नृप कषय ३ ओर साधिके जारभकारविषे जो सपिकल्य आनः ` 
दक भस्वादन ह ताका नम्‌ रसास्वाद ६ इति ॥ अव ्रगड.पदूः 
` चायृके वचनो करके तिन स्यादिकं विकि विवृत्तिफा ` उपाय वणन ` 
दरे ह ॥ तहं 8 ध्येंगोधयेदित्तं विकिपरमयेतुनः ।. सकः. 
ष्यपरिननीयातसपप्रप्ततचाद्येत्‌ ॥१॥ नासादयेद्संतमनिःपगः-.: 
अ्तयाभेत्‌ः अथे-योगभ्यासि के हए इस पुरपका कित -नभीं 
नद्रहप ख्ये सु होवे तमी सो अभ्यासवाद्‌ पुष प्राणायाम ` 
कोरक तथा न्ररषक्ा निवृत्ति कारकं तथ। स्वस भननाद्का 
कृरिकि ता चित्तदरै निरते नयत्‌ के ॥ भर ककष परप हए 
वितत विषयोविषे दोषदेन ऋका वितन सत्संग उपासना भाद्कि . 
उपाय कंरिके एकाय करे ॥ अथात्‌ ता रिय वितन्य ` पिक्षपत . 
` शत्‌ केर त ऋक चितनतं रित विक्षेपे रहित हवे. है यह. ` 
वत्ति भगवान. भी कदी हे ॥ तदं छेक 'पिषयानस्यायतश्चितंः ` 
्षवडदषनतं । ममनुरमतावित्त - मप्येवप्रवेखयते ' अथः 
षय (चतन केष्ण पुरक चित्त तिन, पिषयाविष दी समध: 
बृ हषे है । ओर भे परेश स्मरण केणेहरे एरका 
चतभ पेशविष दी खव वे ह इति ॥ किंवा सत्पगष वकष 
नवति करणता .विष्ठ भगवान्‌ कयन्‌ करी ई ॥ तहां शेक. 
` तुःद्गत्याः यथघयुपदिशतिन । याहिखेणाहोषधुपद्शा- ` 
भ्राताः जथ पुष जननं महत्मा जने समीपे-सवेद्‌ गमन  : 
, कपया ॥ यथपि ते महता जन इतं पृधु प्रि ` सक्षात्‌ उपक : ` 


क्वाटुसतन्धान्‌ । (४१५) । 


न करो व तथापि तिन महतमा ननी ते सामागक कया 
हते कृथा ही इत शुके भ्रति उपदेशरूप शवे ह इति ॥ 
किमा अचायेनि भी ‹ साः सतुषिधीयतां भगवतोभकिरेडधीयतं' 
इत्यादिक वचन करिकिं ता सत्संगकी कततम्यता कंथन करी हे ॥ 
इत र विक निवृत्त क्षि शवात्‌ केषाय सहित चित्तं 
जानिके ता कषाय सी निवृति करे ओर सम्‌ हमभ प्रात हए 
चित्त ता रहते च्ययमान नहीं करे मोर समापिके आरंभकाटविष 
भ्र इए सविकृलक आनंद भी जस्ाद्न नीं करे कित्‌ उदू 
रह प्रता कर्ष युक होवे है तति.॥ इष प्रकारके उपायों परिक 
नभी ते ख्यादिक बरिघ् निवृत्त होवे तभी सो संप्र्ात समाधि 
उत हवे है ॥ इस प्रकर संप्रहञात समाधिके अभ्यास करिके नभी 
मन प्यक्‌ आताविषे एकात्‌ प्रात होवे है तभी ता मनविषे 
एक ऋतंभरानामाप्रज्ञ उत्पत्‌ हवे है ॥ तक्षं अतीत अनागत दूर 
व्यवहित सूक्ष्म इत्यादिक सवं पदाथ विषय कणेर जो योगीकरा 
परतयक् है ताक नाम ऋतंभरा द ॥ ए ऋतंभरपङ्ािषे स्थित 
योग निविकपक समपि भ्रा होत नही ॥ यति ता ऋतभरम्‌ 
्ञक्रं भौ निरोप कणिकं ता संम्ाततमापिके अभ्यापकर कणेर 
र्ग भालपक्षातकाखी मात देके परेरा उत्त हप ह ॥ 
ता एसेरा्यकृ सवप एषं दवितीय परिच्छेहूविषे कथन करि जयं 
द ॥ तिप पेरण्यत अनत भी इ परं अभ्यास करयो ह 
तहं किसी भी उपोय करके भे सवेगृत्तियकि निरोषरप अप्ञात 
समधििषे स्थित हेषों या प्रकारका जो उत्सादरूप प्रयत ६ तका 
नाम भ्यास हे ॥ यह ही जभ्यासका रक्षण पना भगचन 
` योगसूरोि ' त हृत सूत्र शरं कथन 
कृ्ा दे ॥ ता इत्साह प्यके भी निरेष हए सवं विया 


(११६) वचाटृन्धल्‌ । 


मिष शवे ई ॥ सो सं वृत्तियाका निरय दय जसूप्रजञत समाधिः 
कृध्रा नवे है ॥ रंका-ता उत्साहृहप्‌ प्रयतनफे निरोधवपं दूषर 
कोई साधन ह अथवा नही ह ॥ तहां जा प्रथम पृक्ष अरगकार कए 
ततो अनवस्था ेषकी प्रापि दवेगी ॥ किते ता उ्पाृहप प्रयलके 
निरोधवास्ते अगीकार कस्या सो दूसरा साधन ईते षियमान इए 
वो सदहात समाधि हेमैभा नही ॥ यतिं ता साधने पिरोधवासते 
कोह तीसरा साधन मानया हवेमा ॥ ता तीसरे साधनक निरोधतः 
कोहं चतुथे साधन मानणा हेग ॥ इस प्रकार आगे. आगे साधनोकी 
धूर्‌ मानणेविप अनवस्था दोषकी प्राति देगी ॥ सह ता प्रयलफे 
निरोधका फोट साधन न है यह द्वितीय पक्ष नो अंगीकार करोगे त 
साधन्ते षिना त प्रयलका निरोध दी नही संभषेगा ॥ भर जे कहो 
सो प्रयल आप दी आपका निरोधक दवे है सो भी संभवता नही ॥ 
कति आपणे कयि आपगा निरोध सत्य विरद ई ॥ ओर लेकविषे, 
भी एसा देखणेविषे आवता नही ॥ समाधान-सो रत्सहृहप प्रयत सं 
वृत्तियोके निरोधन कता इभा भापणे निरथं भी भप ही कर नसे 
कत्क्रन नच्के मृत्तिका नित्‌ करिकं भाप भी जपि दी निवृत्त दोह 
जाव हं त्‌ केतकरलफे नित्त कएणेवासते कोई दस साधनकी अपेक्षा 
होती नही ॥ तंते ता उत्सादृरूप प्रयत्नके निरोधकरणेवासते कोह दूसरे 
साधनक अपेक्षा दती नदी ॥ यते अनवस्था दोषकी तथा. विरेष- 
पी पराति वे नहीं ॥ विषा यह उक्त असंपरह्ञत समाधिका 
स्वरूप जन्य जघपिपे भी कष्या ह ॥ तहां छोक-मनसो पृततन्यस्य 
ब्रहमकारतयास्थितिः ॥ असुप्रजञतनामाो समाधिरभिधीयते ॥ 4 ॥ 
ग्रशातवृत्तकवित्तं परमानददापकम्‌ ॥ अपुप्रतनातनामासा समाधिर्यमिः 
नान्यः, ॥ २ ॥ ज्थ-सववृत्तियति सुर्य मनका ना ब्रह्माकारता्पहे 
` स्थति ई सा स्थिति दी योगशा पुरुषेन अपप्तातसमाधि नम्‌ 


पसीदसन्धन । (४६७) 


करकं कह ह ॥ १ ॥ किंवा उत्त अभ्या करके विषत्त हेहै है 
सवं त्यां निपकं एेसा जो परमानदका प्रका वित्त है से ही 
योगीन्र प्रिय सतरञातं समाधि है इति ॥ अव ता जपपहातस- 
माधिका जन्य साधन भी कं ह ॥ सो जपपरजञात समापि एषं उक्त 
राति केवह प्यरा्यतं ही नह प्रतत होवे दै त॒ हदे प्रणि 
धाते भी सो समापि प्रपत हे ह ॥ तद योगपू शथखणिधानाह 
अध-पा असुपरज्ञत समाधि प्रवं उक्त कमते भी प्रपत हवे है तथा 
इन्र प्रणिषानते भी प्रत्त हवे ह ॥ जव ता हर प्रणिधान खरप 
केवत प्रथम इका सर्प पणेन दरे द ॥ तन्नं योगपू 
छेरकमपिपाकशयरपरषृषपुरषविशषथरः जथ १ कधं २ 
विपक ३ जाय £ इन षार करि भषण नो पर्ष विशेषै 
ताका नाम्‌ ईशर हे ॥ तं प्रथम डश भविदया १ भस्मिता २ रम ३ 
देष ४ अभिनिवेश 4 इष मेद्‌ करिके पव प्रकारका हेष है सो पव 
पकारका हेश प्रथम्‌ परिच्छेदविषे निष्टपण करि भये दै ॥ भोर कमं 
तो शह १ क्ष्ण २ मिभ ३ इष भेदं करिकै तीन प्रकारका दवे ३ ॥ 
तहं शाघ्च षिहिते पुण्य कमरा नाम ञ्ह कम ह अर श्च. निषि 
प्प्‌ कमक नाम टष्ण कमे ह आर पुण्य प्रप दोनोका नाम शरक 
हे ॥ यह तीन प्रकारका कमं तो अयोगी परषोंका हषे हं भर योगी. 
पर्पोका तो अश्च कृण यहं चतुथे केम हवं ६॥ यह्‌ उक्त जथ पत्‌ 
जहि मगवानं कमो्च्षणं योगिनक्िषिधमितरषाप्‌ इत सूत्र करके 
थन्‌ कन्या ह जार कमक फर्क नम पिपा ह ॥ स विफकृ जातं 
१ आधुष २ मोग २ इष भेद करिके तीन कारका हेव हे ॥ आर ता 
कमेफरके भोगनन्य ने संस्काररूप वसना ई ताक नम अयं ६ 
एते श कमं विपाकं आशय इन चारो करं संबद वीप दवं है ॥ 
ओर इश्वर तौ तिन चारो करकं अबद्ध हवं ई तथा सवन सव 


(४१८६).  - क्वद्वन्धाते । ` | 
टिम रोर इति ॥ अव ता इए प्रणिधानका सरूप वणेन कर 
ह ॥ तहा योग. "तस्यवाचक्रणवः । तनपसतद्थभवनं ` अथ 
त्‌ उक्त इशरका वच्छ प्रणब्‌ ई ता उकारहप प्रणुका ज जप 
ह तथा मंड्कय उपनिषद्‌ पंवीकण वार्तिक उक्त प्रकारतं ता प्रणव 
अथे जो चितन है ताका नाम हैर प्रणिधानं ई ॥ सो प्रणव जथके 
वितनका प्रकार पव प्रथम प्रिच्छेद्िष निकूपण करि आये ई इति ॥ , 
अप्‌ अन्य परशासते दंत सहित ता प्रणवरब्दके अथक कहे ३ ॥ तदं 
तद्योऽदसोऽपोयोऽससोऽह इस शपतिषिषे स शृष्दं करकं फएमामाका 
कथन क्य हे ॥ आर अहं शब्दं ककि परत्यक आत्मकाः कथनं 
फुवया ह ॥ तदं सः अहं इन दोनों श्दका.परस्पर सामानाधिकरण्य 
ह॥ यतत पिन देने शब्नि ता वर्म भत्माका एकत्व ही कथन कता 
हे ॥ यतं सोऽहं इस पक्यका जेते पमासामे ह या प्रका जीव 
्रहमका . एकत्व अथे हे तेते ता अकाररप प्रणवा भी सी 
नीव बरह्मा. एकात्‌ ही अथं हं सो दिवव ' है ॥ सोऽईं इ 


वुकयविषे भ्यकरणकी सतित सकार -हकार इन दोनों . पणि 


क पिंषे 


लेप कियेहूए बाकी असं एेसा वक्रय रहे है ॥ तफ पिषे भी व्यक 
प्णकी रतिते प्षषूपनामा संधि कणि जक्काफे खेप विये दए ` 
उ देषा शृ. सिद . हवे हे ॥ यह्‌ वृत्त अम्य राघवम भी 
कह ह ॥ तहा शोक ` सकारवहकोरव ठोपयितप्रयोनयेत्‌ ॥ साधः 
चपूरूपार्यं ततोऽपप्रणवोभवेत्‌ ' अथे-सोहं इस पाव्यकषिपे सका 
२९ तथा ईकार छप करि तिसतं नतर -पुवंहपनामा -.सधिके 
पिरयहए ता सुहं शृम्दते ञम्‌ यह्‌ प्रणव सिद्ध होवे दै इति ॥ य॑तति ` 
१५६ रान्द्का न्याह उ“ इत प्रणव सबका भी सो प्रमातामह यह्‌ ` 
दा सथ. ६१६ ॥ इस प्रकारके जीव ब्ह्का एकतषप्‌प्रणष्के * 
¬, अका जो चितन है ताका नाम्‌ ईशर प्रणिधान द ॥` उस प्रकारके ` 


पसन । (४१९ ` 


भ, ण. 


र परगिधानतं इत सपिकारी परप उपरे हका अव्र हमे ६॥ 
ता ईशर अनुग्रहं इ पुरुप्र ता असप्रज्ञत समधिदी परा 
` अव्य होवे है ॥ यत ता पर पेरग्यकी न्या यह्‌ इत्वर प्रणिधान 
भी ता भरंप्रत्ातं समाधिका साधन है इति ॥ अथवा इ अधिकारी 
पपन भूमिका नयक्रम करकं ता समाधिका अभ्यास करणा ॥ सो 
भूमिका जनयक कम श्ुततिषिषे कथन कन्या ३ ॥ तं शति 
यच्छेद्रादमनपीपरज्तस्तवच्छेन्ञानभात्मनि । ज्ञानमात्मनि 
, नियच्छेच्छंतभात्मनि ` अथे-यह्‌ लोकिकं वैदिक से रृष्दोेऽ्ार 
णका हेतुरूप जो वक्रि हं तिस व्द्ियकरं यह अधिकारी 
पर्ष मनपिषे छ्य करं अथात्‌ वाकादिकं इंदियेके सवं व्याप 
रोका परित्याग करि केवड मनक व्यापारमाच करिकं स्थित होवे ६॥ 
तथापि इस अधिकारी परुषे समाधिकफे उतपतिक्षाहपय॑त प्रणवः 
भके जपक परित्याग नदीं करणा कितु ता प्रणवनपतं अन्य बाए्‌ 
व्यापा रहित हेणा ॥ इस प्रकार गमहिषादिकोकी स्याह जा 
वाणीका सम्यक्‌ निरोध सो निरोध प्रथम भूमिका कटी जे 
॥ ३.॥ ता प्रयम्‌ भूमिकाके जय एतं अनंतर ता मनका रिरोषष्प 
दूसरी भूमिकापिषे प्रयत्‌ करं सथोत्‌ ता संकहंप पिकरपहप्‌ यनद 
्ञानात्मविषे ख्य कै ॥ तदा -मतुष्योऽईं बरह्रणोऽदं इत्यादिकं बो 
विरेष अकार ह ताका नाम ज्ञनाता ३ ता ज्ञानम मूत्रह्प 
कृ स्थित दवे हे ॥ इप्‌ प्रकार सवं संकल्प वकटक परतया 
कृरिके बट्पुकादिकोकी न्याह जा निभनस्ता ३ सा दवितीय भूमिका 
कृही जावै हे ॥ २॥ ता द्वितीय भूमिकाके भय इएतं अनत य 
अधिकारी पुरूष ता विरेष अकारक निरोधद्प ततीय भूमिकाविपे 
प्रयतत केरे अथौत्‌ ता विशेषं भरैकार्ं हृत्‌ भत्मपिषे ठ्य . 
क्रे ॥ सथीत्‌ म्बुष्योऽर ब्रह्मणोऽहं इत्याक्कषैषे कासा प्रि 


९ ~ - (६ र 


† (४२०) तचाहुपनयात । 


त्याग कणिकं भस्मितिमत्र वाकी रं तहा भर्हकारफां जा सृष्षम 
अपस्या ह ताक्षा नाम असिता ई ॥ इसी असिता महत 
कृद ह तथा सूम महकार करै है ॥ इत प्रकार आपी उदानौ 
न्या जो पिरे१ अकाले रहितिपणा दै स्‌ तृतीय भूमिका कही नापे 
ह॥ ३॥ त्‌ तूतीय सुमि जय इएतं अरनतर यह अधिकार, 
पर्ष ता स्मिताका निरोधरूप चतुथे भूमिकापिपि प्रयत्न कर ॥ 
अथात्‌ ता अरिमताहप महत्‌ आत्मं एकरस चेतन्यरूप गति 
आसाधिषि छ्य क्र अथात्‌ ता अस्मिताका भी परित्याग काकं , 
केव केतन्यमाघ्र वाकी शे ॥ यद्यपि जन्य श्ुतिषिषे महतं ब्यक 
प्रक्या है ओर ता अभ्यकतते चैतन्य पुरुष परक्ह्मा र ॥ यते इद भी 
त महृत्तखका अव्यक्तपिषे दी ख्य कणा उचित था तथापि कारण 
पिप निद हुमा काये खयर दी प्रपत दवे ई ॥ यात ता अव्यक्त 
हप कारणपिपे ता महत्तखह्प काये ख्य करणेते इस पर 
निद्र ही प्रपत शेषेगी ॥ सो निरोधपमापि प्रप्त शेवगा नरी ॥ या 
कारणत ता अव्यक्का परित्याग करके ता महका चेत्य 
भ्मविप ख्य वश्या हे ॥ इ प्रकार चतन्य अत्मापिषे जा चित्तका 
मवे प्रफारे निरोप ३ सो निरोध दी अप्रज्ञा समाधिद्प्‌ 
चतुथं भूमिका कही जाद इई ॥ ४ ॥ इस प्रकार उक्त चरि 
भूमिका पै पष भूमिकाके नय हएत अन॑तर उततर उत्तर भूमिका 
लयक्रम किं जो समाधिका भभ्यास है तिपत भी सो अहेपरज्ात 
समाधि प्रात हों ई इति ॥ तद एवं कथन कव्ये ने समाधि अभ्याप- 
कै प्रकार तिनोविपे को प्रफके समाधि अभ्यास कंसकि जो अंतः 
करणं अत सूक्षमताकूा अपदन हं इसीका नाम नोनार द ॥ 
जा त्‌ सुष्टम मन कणि इ अधिकारी पुरुप प्रथम्‌ तंपदके द्ध्य 
वर्प मत्य्‌ आत्मक सक्षिता हेष दं ॥ तित अनेतर ते 


पलात्पन्यत। ` (४२8) 


मति भादिकं महावाक्य कि अह्रहमस्मि या प्रकारका ता प्रत्यक्‌ 
आत्मके बर्रपतका साक्षात्कार दोयं हे ॥ इस प्रकते ता समापि 
अभ्यास भी ्र्मसाक्षात्कार्की साधनता हे इति ॥ शंका-श्रष्या 
भगवान तरह सू्राविष्‌ ` एतनयायप्रह्युक्तः इभ सूत्र करकं साह्य 
शाघ्की न्याई योगश्चाघका भी खंडन कव्या हं भार षो एवं ककत 
समाधेका अभ्यास योग्ाघ्चविष ही कथन कपया ई ॥ यत्त ता 
पमाधि अभ्यासकर्‌ अहमसाक्षात्कारका साधनता मानणापष ता भ्या 
. सूञ्रका विरोध हावगा ॥ समाधान-सष्य शाघ्ठका न्याह यगशाघ्ठ- 
वृ भी भयेतन प्रपानङू ही महत्त्वाद्‌ म फरिकं जगत्का कारण 
मने है सो प्रधान कारण वाद्‌ पिद्धातविषे अंगीकार ह नहा ॥ यतिं 
` ता प्रधानकारणवाद्के खंडन अभिप्राय करकं दी ता सूम्रक्षाले याग 
` शराघ्ठका खंडन कष्या है कोई निरोथ समाधरप यगकं सडन 
मभिपराय करि ता योगशाघ्ठका खंडन नहीं ्षम्या ॥ निस कारशणते 
सिद्व भो रित्तके निरधत्‌ रहित षिक्षप परपद बऋसाक्षातकास्‌. 
की इस्ति संभवती नहीं यातं ब्रहमसक्षात्काखासतं स चित्ता 
निरोध भवय अपेक्षित इ ॥ किव" समाध्यभावाच्च । जप्तराधन 
रलयकषाुमानाभ्यां । मिदिष्यापितव्यः। विजञायप्र््वनत। ध्याना । 
त्मनिपयंति। ध्यानयोगनपपदयत्नालल्यात्मानपासना इत्याद्क चू 
श्रुति स्मृति वचनां ककं भी ता रिरोधषप योगद रहम सक्षारा 
साधनता सिद्ध दवं १॥ याते महावाकयनन्य बऋपाक्षात्कासका उत्पत्त 
षिषि सो समाधि भभ्याष अवद्य अपेक्षित ह ॥ शका-ता समा 
पिनो ऋ्मपाक्षा्कारका साधन मानेगि तो त्‌ समापत्‌ र्त पर 
प सो ऋसाकषातकार नही हेणायादिय ॥ गोर वापिषविकि भो 
वि जनकदिक द्‌ ता समापिते विना दी केवर सिदधगीताके- भषण 
मानते ब्रहाकात्कारकी उत्पति कथन कं दसी सव भस्त दूवेग॥ 


(४२९) पतादतन्धान | 


पमाधान-केवर समापि कणि ही सो कऋपाक्षाकार होवे है यह 
नियम नरी ई ॥ पितु किविक कृणि भी सो कऋह्पक्षात्कार दवे है, 
तष भतःकरणका तथा ता संतःकरण्के वृ्तियोका प्रकरक नो तप 
दका र्य मथे-हूप प्रक्‌ सक्षी रै ता सक्षी आता प्तम 
याक पंचकोश्चेति प्रथ्‌ फरिके निय करणा याका नाम्‌ विवि 
हे ॥ ता पिवेक रिफ इस भपिकारी पुरुष तमति भासि 
सहपाक्यते जह््रहमासि या प्रकारका ब्रहम सक्षातकार अकहय हवे 
६ ॥ यत्‌ ता समाधिकी न्याह सो र्विररू पिक भी ता ऋक्ष 
तकारक तु ई इहां यह तात्य ह ॥ त्‌ ब्रह साक्षा से प्रका 
धिकार हषे द एक तो व्याकु पिततपाे हेव है मोर दषे 
ष्यङ्क चत्तवाटे हाव है॥ तहं प्रथम मधिकारिय्ं तो ता निय 
पसमापके अभ्यासतं ह सो ब्हमाक्षात्कार हषे हे ओर दूसरे भि 
कारय ता ता समाव अभ्यसते पिना री केवर विवार कसि 
९] बरमृपाक्षात्कार होवे ई ॥ यह वृत्ता अन्य यथकरपिभी कही ६॥ 
7६8 अव्याङकखपयामोहमप्रेणच्छाक्तात्मनाम्‌ । सांख्यना 
 भवतारऽयष्यास्चवितिपिदिद” सथे-मिन पुर्पोकी बुद्धि व्या्ु- - 
त रहित ह तथा ज्ञानमात्र करके सवतत है आतमा निनोका 
५१ ४९१३ य सां्यनाम पिचार ही ब्हमसक्षात्कारका एष्य साधन 
६॥ भक कोरणते स संस्यनाम्‌ विचार इत अधिकारी एह ता 
एत जभ्याएको अपेक्षा कणि सीष ही ब्रहमपक्षाकारकी प्राति 
₹१॥ इस्‌ प्रकर समाप्‌ तथा पिचारद्प पिकं अधि- | 
धर भद ककि अथे हेते विकृतय कि ्रहसा्षत्कारकी 
(नता ६॥ यातत समापिते विना केवर पिवाम ब्रह्म साक्षत्क- 
९१ परत कथन केरणेहारे पवनो तथ। समापिते ्रह्षाक्षात्का 
~ स आर कथन केरे कृचो परसपर किरोध दं नही कितु 


ततादुषन्ातर । (४२६) 
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उक्त अधिकारीकै भेद करे त दोनों प्रकारे पदन साथ है इति ॥ 
कवा यह्‌ उतत अथं अविष्ठ भगवारने भी कथन क्या है ॥ तहं 
अक द्वकृमाचित्तनाहस्य योगोज्ञानचरापवं । योगरृततिरोधोहि 
जानम्यगवक्षणमूः ॥ १ ॥ अपाध्यःकंस्यविद्योमःकह्यचिज््ञाननि- 
श्रयः ॥ प्रकारद्रत्ततोदेवो नगाद्परमेश्वरः ॥ २ ॥ अे-हे 
गषव । ब्रह्मषाक्षात्कारविषे उपयोगी जा वित्त पूष्ष्मता ३ 
ता सूष्षमताका भपाद्नद्प जो चित्तका नाश है त पित्तनाशक दो 
कारण हां हं ॥ एक ता योग कारण दषे हं दूरा पिक कारण 
हषं ६॥ तहं चित्तके सवं वृत्तियोका जो निरोप हे तकानाम योग हं 
आर अत्रमयादेक पचकोशति प्रत्य्‌ आत्मा नो पथक्‌ करिकेदेषणा 
ह ताक नाम ` पिकं ह ॥ तिन दनो उपायोषिषे विपी अधिकारी 
तासो योग कठिन १३ है आर सो पिक भुगम प्डेहे भर किषी 
अधिकारी ता सो पिक कठिन पडे ३ भोर पो योग सुगम प्डेहे ॥ 
इसी कारणत गीतापिषे श्रीभगषार्‌ ता अधिक्ारीके भेदं ते दोनो प्रकर 
कथन करता भया ३॥ तदं गीतके ततीय अध्यायावेषे 'इद्रियाणिप- 
राण्याहुः इस वचने ठेके कामहपंदुशपदम्‌' इष वचनपयत श्रीभग 

वान्‌ ता पिविकृ्प उपाय फथन करता भया हं ॥ आ! गीतके षष्ठ 
अध्यायक्िे ता योगरूप उपाय कथन कता भया ह ॥ आर यतक 
पचम भध्यायविपे यत्सास्येश्राप्यतेस्थानं तथोगरपिगम्यतं इत्यादिक 
वचन सि ता पिमिकहप साय परिषां तथा योगर एक ही फरुकृ 
साधनता कथन करता भया है इति ॥ शंका-ता योगाभ्यास कणि 
पष्य मनोनाश नो वऋहमसाक्षात्कारका शठ मानेगि ता ता मनना 
कलि ह साक्षात्कारकी उत्पतिते अनंत इस विद्वान्‌ पुरुष सव 
व॑षकी सितति दके कषतकृत्यता दी दीक ॥ ९१ द्‌ पप न 

वृनाक्षयादिकिकै अभ्यास कएणेका फोई प्रयोजन न ६ ॥ समा 


(१२४) पादनात्‌ 


धान-भित भपिकारी पष त योगभ्यात पूवक महावाक्यं ह 
सकार उत्‌ भा हं ति तत्तत परा तो ता ऋक्ष 
पार जनतता तत्ानवाएना कषय नानरुके अभ्याकी भप 
शी नह ॥ प भित धिकार एषठ ता पिकं हावाय 
ऋक्षा इल भयो है तिर एप ता प्हूसक्ाकास 
स्तर शू घोर कीक आपादिति कतृतलमोक्तवादिकहप वप 
मतत ३ ६ ॥ वपरीत दति करणेवापतं सो तराना 
न्य सनोनाश्चका अभ्यास अत्रय अपृक्त ह ॥ तिन तीनो 
अध्या ही त परप नवसु रिद हेव हे ॥ यात त्त्नान 
दन्य सोनार यह तीना ता. नोवे साधून 
ह एद भया ॥ इते कये करके सापनकि अमा ता 
सीृिका जभाप दै यह्‌ वादक कंहणा संडन हृ इति ॥ 
थ ता जीतिवं भयोजनका वग दर ह ॥ तदं ता नु 
तवे जाग १ तप २ पितंवदाभाष २ दुःसदति ४ सुतामिव 
र षर प रोकने हं ॥ तहां उस भया है अहस्ता 
भस शसाजो तत्वपतता पुरुष है तिति तच्येतता पुरषं नो 
पग सशय पिपययकी अनुतात है तक्‌ नाम ज्ञाना ह सज्ञान 
९ सुति अभ्यसते दी सिद हे हे ॥ यते ता जञानरषा् 
गिनडिका भयोननपणा संमते दै ॥ ंका-निस पुरषं वेदत 
१ तम भण कसि नरहसाातार तप्त भया हे ति्‌ एरक 
१ सत्कारः सर्त सो संशय मिपय भतत ही नदी है मोः प्रप 
का ह निपेष हेवं है अपरत वस्तुक मिष होता नहीं ॥ यत 
१ चनशारप नीवृसुकिका प्रयोजन संमता नहीं ॥ समाधान- 
अम रापमगपिषे र्ठ ने युस्य अधिका है तहं ता क्न 
सासे अनत सो संशय दिय सभवत न तथापि जन्य 


| पताका; (४२६) 
भधिकारियाद्ं निमित्ते वरते सो संचय पिप्य सभे है ॥ तहां 
भति एरपोके कयन दही ता संशय विपययपिपे निमित ई सो दिखे 
है॥ तष कए भत एष तौ यह कहे हने परुष आपण ऋह्ञनी 
मनि हे तिन पुरषाविषे भां अन्नानां परषोषी न्याह मतष्योऽह ब्रह्म 
णोऽह या प्रकारका व्यवहारं देखगेपिषे अवि हे तथा रगदेषादिकि 
भी देगेपिषे भा हं ॥ नो कदा इष परप पदात भ्वणादि 
कति ब्रह्मफा जपरक्ष साक्षात्षार होता तोते रागठेषादिकं नं हेते ॥ 
यात्‌ तिन श्रवणदिकेतिं इष पुरषं आप्तज्नान ही हषे हे ॥ इ 
प्रकारके भरति वाचार पुर्षे वचरनेक्‌ षण कारके ता भचयुतप्न 
अधिकारा उततर हुए साक्षात्परारपिषे भी संशय विपयेय हीह ना 
है भोर कैएकं भरति एुरप ता एसा कहे है ॥ मरणपयत वेदत 
श्रवणादिकं करिकं भी इस पुरस त्मका अपरोकषज्ञान होता नी 
कित तिन वेदति वक्थेते इस परुष परोकषज्ान दी उत्प हषे 
है ॥ निम कारणते तिन पुर्षोषिष्‌ ता एोकषन्ञानका दी विहं देणे 
फिि भष है॥ अरेक्षन्नानक्षा कोह सिह देलणेविष आता नही ॥ 
विवा नो कदापैत्‌ इस परुष इदारतीकारिषे भी सो तऋसक्षा्तार 
हता हेये तौ ता पक्षाकार कि भवरण सहित अक्ञाकके पिपत 
हुए ता ज्ञानाद्‌ पुरषं णी स्यां सत्ततदिकं हणे चाहिये ॥ 
निस कारणतं शु सनकदिक एषं क्तानेयाविष्‌ इध्रका न्याह त 
स्तादिक धमे शाह प्रतीत शष द भोर जो कोई एता कै.ते 
स्वज्तादिक तपका वा योगका फर ह ज्ानका फट नह ६ त शक 
पनफाञ्चिज्ञानी तयोगे इए ह ॥ यतिं तिनीपिषे सवक्ताप्कि 
हेते भये द ओर इदाीाटके जञनवाद्‌ ता तपयत ' रहत 
३॥ यतत तिनोषिषे ते सवजादिक घे न दै सो यह हा 
भी सुभूता न्‌६। ॥ कृते तपयेरवारे पुरस च मातल ५ 


(४९६) ` सातथा । 


ह्‌ ॥ ता तपयोगते राहत पुरुषं स आत्मज्ञान ही हरता कहा ॥ 
यातं इदानीकाला्वषे श्रवणादिक्ोत उत्प्र इभा ज्ञन अपरूप हा - 
हषे ३ ॥ अज्ञानी निवृत्ति कणेविष अप्तमथ ज्ञनका नम जपत्‌- 
ज्ञान हे ॥ इस प्रकारके भंत -मृरमकि वचन चवण काकेता 
अयुत अधिकार उत्प इए प्षतारपषे भा समय विपयय . 
होइ नापे है ॥ भौर नभी ते जका पर्ष त्रह्मक्षाकासं मन ` 
तर पुषं उक्त रातिस्‌ ता नवन्युकिका अभ्यास कर ह तमी तिन मध-- . 
कारो पुरुष तिन भात पुरुषका सग ही हेता नही ॥ यते ते संशय ` 
पिपयय उत्त्र हेते नहा यह ही ता ज्ञानकीं रक्षा हं ॥ यतता 
ज्ानरकषङ्न नोवन्ुफिव प्रयोननपणा संभवे ३ ॥ विवा असदादिकि ` 
अ्रतोपासत परषां ब्रह पाक्षत्काते अनंतर उक्त निमित्तत ते . 
संशायादंक हषं इ इस वात्तावष्‌ कोई भश्चय नहा ई ॥ पितु पे 
शु राषष्‌ मिदाव भागीरथ आका भा ता भरोकषज्ञानत अनर ` 
ते सशयादकं हत भय ह ॥ त शुकदवहू प्रथम जापह। षवकं कें 
ब्हमसक्षात्कार उत्प्र होता भया ॥ पथात्‌ ता ज्ञानविपे सं्यहू प्रपत. 
दाक सा शुकद्व भाषणे व्यास पिकं समीप जादकं पूछता भया ॥' 
तस श्ुकदषक प्रते सा भ्या भगवान्‌ तिपी तका. उपदेश कता 
भया तामा ता शकद्षका सो सश्चय नहो निवृत्त दाता भया ॥ . 
तित अनतर सो व्याप्त भगवाच्‌ ता शुफदधक्र राना जनकके समीप ` 
भृनता भया ॥ तहं जनकके उपदृश सो शकदेव तां संयते रहति . 
इता भया तथा ना्वकल्यक समाप्‌ प्रात दइकं पुक्तिदू प्रप रोता . 
भय्‌] ॥ यहं कथा वापिष्ठरमायणविप प्रसिद्ध ई ॥ इष. प्रकार निदा - 
षाक्किक्ता कथामा पराणादिकोषिषे प्रपद्‌ ह ॥ शंका-ताज्ञानवान्‌ ; 
- एव्‌ स्‌। संशय वपयय रद ता करि तिसतकी क्या दानि हं॥ समाः . 
` षान अन्न मोक्षकर प्रतिवधक्‌ हवे है तैसे सो सराय ` पिप्येय्‌' ` 


पलदुतन्धाते। (४९७) 


भी मेक्षका परतिवषकं दरी होवे हे ॥ यह वातो श्रीभगवादने भी चीता 
विपे अह्तचा्रदानश्रसंशयात्माविन्यति' इस पचनं करि कथन 
कें ६ ॥ यात इष द्रन्‌ पुरषने ता जीवमुक्षिके अभ्यास करक 
त संशय मिपययकी निषत्त अवय करी चाहिये इतिं ॥ शंका-निप 
जपिकारा पुरुष आसमाका ता शंसय विपरीतभावनतति रहित छ 
जपराकषज्ञान भया ई आं व्यवहारी गाहु्यता फणि सो पव उक्त 
जीवन्पुक्तिका सभ्यापत मय्‌ नहीं तिस अधिकारी पपक भेध्ष हवे 
हं अथवा पद हवे ६ ॥ तदं तिरक मोक्ष हषं हे ॥ यह प्रथम पक्ष 
नी अंगीकार करां ता ता जीविनधु्तिके अभ्यासकी व्यथता दपगी ॥ 
काहिते मोक्षते अपिक कोह पदाथ हे नही सो मोक्ष त आभन्तान 
कृरिके प्राप्त दवं र यते सो जीवन्युकिका अभ्यास व्यथे ही र ॥ 
आर ट अपरो्षत्ञानषास्का माक्ष नदीं हषे हं यह द्वितीय प 
ने अंगीकार करो तो भासन्तानते मेोक्षकी प्रप्त कथन कणेहारे 

्ञानादवतुकेवल्यं ' इत्यादिकं श्रुति स्मृतिरूप शाका विरोध 
होवेग ॥ समापान-यद्यपि दढ अपरोकषननानीक् मोक्षकी प्राति अवश्य 
हषे है तथापि ता नीवृ्ुक्तिके सभ्यासतं पिना दृष्ट पर्क प्रापि 
हती नही ॥ यते त इष्सुकी प्राप्िवापतत ता ज्ञानवानूदर भी सी 
नीवनपुक्तिका अभ्यात संभवे ह ॥ अथात्‌ सोद सुव्कीदी ता 
जीवनुक्तिका अभ्यासका प्रयोजन है ॥ भोर नीवनपुकषि परप भी ` 
भूमिकाकी तारतम्यत। करके ता दष्ट सुखको तारतम्यता च दवे ६॥ 
तदं शति ' आसक्रीडभात्मरतिः ्रियाषानेक्रह्मविवरषठः ' भथ 
आत्मापिषे हे अपरोक्ष अलुभव फीड निक ताका नाम्‌ आत्मक्राड 
हे भात्‌ भ्ह्मासि या प्रकारके जपरेक््ानाठे दिद्रास्‌का 
ताम भत्कीड है शी भातप्रीड विद्वान शघ्ठपिषे बऋ्मपित्‌ 
स नाम करे कथन करे ई ओर आत्माविषे ६ विनातीय पृतति 


(१३८) ताुरन्धत। 


तिरस्कारपवेक सक्षात्वाररूप रति निष्का ताक, नाम्‌ आतप 
रति है ॥ अथात्‌ आत्मके आनंदका निरंतर अपरोक्ष अनुभव कृर 
णेहरेका नाप आत्मरति ई ॥ इसा भात्मरत विद्रव गाल्लापप्‌ 
्रह्मिद्र इ नाम कणिकं कथन कैर द ॥ अर त्मकं ध्यानक्‌ नाम्‌ 
क्रिया ३ ॥ सो हका ध्यान नसह प्रप्त भया ३ ताका नम क्या 
वात्‌ है ॥ अथात्‌ ब्रह्मत एकलाविष समाधिवाठे पुरुषका नाम 
्रियावाप्‌ ई॥ इसो फियावान्‌ विद्रा शाघ्ठवष तऋघ्मवद्ररयाव्‌ शत 
ताम कृरिे कथन द्रे हं ॥ यह्‌ बरहमविद्ररीथान्‌ भप करे उत्थान 
प्राप्त हेता नही कित पकं उत्यानर प्रप हेष ह आर जा ददरनू 
पह भप करि षा पर कारि रत्थानह्‌ प्रात हीं ईं सो विद्रा पुर 
्हमविदवरिषठ इस नाम करके कट्या नावे ह इति ॥ तह बरह्मषित्‌ 3 
्रहमवद्रर २ बरह्विद्ररीयाच्‌ ३ ्र्मविदररिष्ठ ४ यह्‌ श्रुति उत्त च९। 
विदान्‌ पिठ भगवाम्‌ जञानकी सतूमिकपिधिपि चतुथ भूमिकां ठे 
यथ॒क्रमते कथन कषये ई ते स्भूमिका यह ह ॥ शेक ' ज्ञानभूमिः 
शुमेच्छस्यात्मथमापषुदाहता । पिचारणाद्वितीयास्याच्तीयाततु 
मानता ॥ १ ॥ स्वापत्तिशतरथीस्या्ततोऽसंसकतिनामिका । पदाथा 
भविनी पष्ठीसपमीतयेगासमृता ' ॥ २॥ जथं-सुभहच्छ १ विचा 
रणा २ तनुपानसा २ सखापत्ति ४ असंसाक्ते ५ पदाथाभाविनी ६ 
तराया ७ यह सप्‌ ज्ञानक भुमका कहा नवं ई ॥ तिन सप्त भूम 
कावपिषे प्रथम्‌ शुम इच्छा तो श्रवणहूप रै आर दूसरी विचारणा 
मनरूप्‌ इ ॥ अर तारा तसुमानष्षा नदिष्यासनष्प द ॥ ता श्रवण 
मनन्‌ निदष्याषनका स्वप पूवं द्वितीय प्रिच्छेदविषे कथन कारं 
भागे ह ॥ या ते तीनो भूमिका साधन ह ओर सखपत्तिनामा 
चतुथ भूभकािपं इत पुरषं बरहमसाक्षाकार उतत्न दषं ई ॥ या 
ऋणप हीत चतुथ भूमिकाकपि स्थित पुरुष ब्रह्मवित्‌ करे ह ॥ 


| रतिसयत। (४१६) 
गोर पमी मामक भरमि स्थि हातार्‌ पप पत 
वि्रतिकी तार्तम्यता करकं तू इष सुखकी भी तारतम्यता हे 
ह॥ यात पचमी भूमिकाताख तो बहम शया न है ॥ भोर 
ष्ठ भूमिका तो बरहदरीयच्‌ कदय नपे है ॥ भोर सपमी 
भूमिकवास बर्मवद्रर क्म नापे है ॥ तदं बऋ्मविदर १ व्ह 
विद्या २ बरहम ३ यह तीनों जीवन्त वे जावै दै ॥ 
तह भयश्वतिविशमायानिषृतिः।ज्ननतृतदतानयेषा ितमात्मनः' 
इत्यादिकं शति स्मृति वचनेन अहूृहमास्, या भकारे ऋनान 
करिफै अज्ञानफी निषृत्ति कयन करी हे ॥ भोर 'ऋहमेद्र्ैभवति। 
्रहविदृप्रोतिपरं ।जञानीत्ात्मेवमेमतं ' इत्यापि शति सृति वच. 
नोन त्रहलञानते जह्मभावकी प्राति कथन करी है ॥ ओर अन्तान 
निवृतिपएषेक भा तऋमपंकी प्रापि ३ तिषीका नाम मेक्ष है ॥ सो 
मक ऋत्‌ १ ब्रहयवद्रर २ ्रह्मवद्रीयास्‌ ३ बर्मविद्ठ ४ इन 
चारो समान दी देवे हे ॥ ता मेकषवष षित भी रिरक्यता 
नी है ॥ प्त सो इषु ताम्यता करके वे ह ॥ यह -वत्ता 
अम्य अरन्थविषे भी कदी है ॥ तदं ओक ' तापम्पेनसवपाचतुणीपुव- 
तमम्‌ । ठस्याचतुोुक्तिःसयाहतोरयविशिष्यते ' अथे 
दिक र तातम्यता कके सुल पे है भार शति तो 
चारक समान होवे है ॥ ता पुकतिविषे पिषितमात्र भी पिरेषता 
ती नदी ॥ वि ता इट सुखपिषे दी विशपत। ६१ ह इति ॥ अव 
ता वीवनयक्तिके तपर द्वितीय प्रयोजका निरूपण करे ६ ॥ तह 
चिततवी जा एकाग्रता है ताक नाम तप्‌ द यह्‌ तका सर्प 
्ृतिषिषे भी कथन कपया ६॥ तदं शेक मनशचियागच हयक 
परमतः । सव्यायःसवैधमेभ्यःसपमेपृरडच्यते › अथ-मनका 
तथा चश भादिकि ईियोका नो एकग्रपणा हं यह ई पतप दै मोर 


४३ 9} तंसाटसनधावि । 


योगे पुहपनि भी सो चित्तकी एकाग्रताषप धम ही अगरहत्रादेक 
पुवेधमातें 9 कहता ह इति ॥ इसा एकाप्रतारूप यग्‌ गताव 
शरीभगवान ‹ पपस्विभ्योऽपिकोयोगी ज्ञानिम्योऽपिमतोऽपिकः। 
कृरित्यशचपिक्षोयोमी तस्मायोगमिवाजन इस वयन कफं सष धमति 
अधिक कंद्या हे ॥ शंका-प्रारव्य कमेक भोग करक विक्षिप्त चित्त 
वाहा जो ज्ञानवान्‌ है तिस सो चित्ती एकायताषूप्‌ तप केरे 
हकेष ॥ समाधान-यद्यपि चतुथं भूमिषषारे ज्ञानषार्‌ परुष 
भी परप निथ्यास निश्चय कृरिकं तथा चेत्य मत्माके सत्यत 
निधय फक सा चित्ती एकापयरता विमान इ तथापि ता ज्ञानवान्‌ 
प्रार्य केके मोगकारपिषे बापिताुबति करकं नामरूपात्मकं परप 
ची प्रतीति हषे ३ ॥ याते ता ज्ञानयान निक वित्तकी एकायता 
संभवती नही ॥ भर जीकथुक्त ज्ञानवासका पत योगभ्याप करिकं 
मन नष हो गया है ॥ यति ता जीवन्त परपर सवे वृतति्योके भनु 
द्यते सा निश चित्तकी एकायरता संभवे है ॥ सो निरु चित्तकी 
एकाप्रतारूप तप ही ता जीवनयक्तिका प्रयोजन हे ॥ रका-सो जीव- 
क्त पुरषोका तप्‌ किंसमिषे उपयोगी हे ॥ समाधान-सो जीवन 
तोका तप रोक संयहवासते होवे ६॥ तहां मापं सदाचारिषे प्रतत 
हो सोक भी ता सदाच्रमिषि प्रत्त करणा यक्षा नाम छेक 
परह ६॥ ता रोकं संयरहवापते दी ता विद्वान्‌ पुरषके तपादिकं हवे ` 
यह वत्ती गीतापि श्रीभगवारनं भी 'छोकयहमेषापिसंपट्यन्कतु 
महि इस पचन्‌ करकं कृथन्‌ कर ई ॥ तहां ता सयहका भध 
कारारीकं विष्य १ भक्त २ तटस्थ ३ इस मेद्‌ करक तीन प्रकारका 
ह है ॥ तहा साघ्ठभूतिपदिति सतमागेविषे वतना शिष्य क्य 
मा१६॥ स्‌ सिष्य त्‌ रमेत गुरने उपदेश कव्ये हृष्‌ मग करिकं 
वेदत श्वे ग्रणदिपेति र्यक्‌ अभित बरहूं साक्षात्कार कृता 


विदन्त । (४६१) 
हृभा पुती प्र षे द॥ तहां शपि ' आचायवानुपोषेद 
तस्यतापदेवपिरं याकविमोयेऽथंपतसये अथं-बह्ेतत्‌ आचा- 
यक ररह प्रात इआ हिष्य दी ऋक साक्षात्कार क है भोर तित 
ञानयार्‌ पुपर तम पूयत दी विदेह मोक्षे विंब है ॥ नब परयत 
भोग करक पर्ये रहित नदीं भया ता भा्यकमेे निवृत्ते 
अनैतर सो ज्ञानवाच्‌ विदेह मोक्षं भात हेव ह इति ॥ ओर ता नीप. 
त ज्ञानी एपका नो भक्तं है तो भ्त भी ता ज्ञानाद्‌ रुपके 
पूजन्‌ अचैन केरिके तथ अत्रपान पस्राहिकं पदा देणे फणि मनः 
वणि पथो प्रात हेव ह ॥ तहां धति "ंयंोदेमनसाशविमत 
पिुदधसवः कामयतेयाशफामान्‌ । तंखोकंनयतेताकामान्‌ तसमा 
दामहद्चयेदरतिकामः अथं-श्रद् भतिपूषैक श्ुद जंतःकरणते ज्ञान 
पान्‌ पुरुप एूननादिको कं करता इभा यह भक्तजन निश भि छक 
प्रतत इच्छ के टै तथा जिन निन पदाथोके परा्िकी कामना 
फे है ति ति्‌ छेक तथा तिन तिन पदरथ प्रत्‌ इते ३ ॥ 
यात संपदाकी इ्छवाला पृष श्रद्वा भू करिक हेता पृषे 
दी पूलनादिक करं इति ॥ यह तत समतिपिषे भी कथन करी है॥ 
तहा शकं 'यथेको्रहमविटे नगततपयतेऽसिखम्‌ । तस्मर्मविदेदेयं 
यदयस्तिस्तियून' अथे-जिस पुरपके दवष एक भी हवेत्‌ पुरषः 
भी भोनन करे ३ तमी सवैनगूतङ तूप्त फे हे अभूत्‌ सवं तग" 
ती दपि करणें जो एण्य होवे द सो पण्य एक बता एरपके 
भनन्‌ करवणेत होवे ६ ॥ यत इत पुपके पास नो कोई जत्रा 
दिक प्रिय व्ह सो वसत॒ इत एरपने ता अमत्त परम तद 
देण येम्य है इति ॥ यह वत्तौ अम सपतिषि मी की ₹।तहाीक 
तफरंरभतेमसयको िह्मणभोनने । तकरुंपमवाभोति ्ञनि्यः 
सतुभोनयेत्‌॥ जञानिभ्योदीयतेयचततकोवयिगिभवेत्‌ अथं -यह नीव 


(४६१९) तलादन्थि । 

कोरि बरह्मणि मोलन करणे फति निष एरर प्रपत दोषे है तिस 
फृठदू यहं पुरष एक ज्ञानात्‌ एुरपके भोजन फरवणे कविं प्रपत 
होवे ह ॥ ओर ज्ञानवान्‌ पुरषे ताहे नो वस्तु दिया जप हंसो 
कोशिगुण। अधिकं हषे रे इति ॥ इत्यादिक अनेकं श्रुति स्मृति वचन्‌ 
ज्ञानवान्‌ पुरषकी सेवति मनपांछिति पदायाकषी प्रापद कथन के द. 
इति॥ भर एटस्थ पुरष तो दो प्रकाका देवे ई ॥ एक तो समावत 
दोषे है भोर दृष अकषमागवती दपं ईं ॥ तहां सत्मागेवत्‌। तटस्थ 
तो ता जीवन्त पुष्पी सदाचारिषे प॒त्त्रं देसिके भप भीता 
सदाचारिषे प्रतत हषे ह ॥ यह वात्ता गीतापिपे श्रीभगवासमे भी यद 
दाच्रतिशरेस्तत्तदेवेतरोननः । सयत्रमाणेदुतेरोकस्तदुषत्तते ' इस 
शेकं क्के कयन करी ह ॥ भर दूर अपतमाशेवत्त पटस् 
त ता जीकसु्त पुरपके दपात फ सव पपत रहित ष 
हे ॥ तहां समृति 'पस्थातुभवपयंतबुदधिसतचेपरवतेते । तद्िगिचरा- 
पवेक्च्यतेषषाफेत्वषिः ' जथ-अह््ह्मासि या प्रफाणे अपरोक्ष 
अनुभयपयत्‌ निस पुर्पफी बुद्धि प्र्यङ्‌ त्वापेष परवत्तमान हे तिष 
त्ानवा्‌ पुर्षकी हके मे जे पुरष विषय हवै ह ते सप पुष सवं 

पते रहित देष ह इति ॥ ओर ता जीवन्त ज्ञानवान्‌ पुरषका मे ` 
दुर दरेषकरे द तथा मदा करे ह ते दष्ट पुरुष त। तनयान्‌ 

परक पाप महण करे ह ॥ तदं शति ' तस्यषु्ादायघुपयंति सुद 

दुःसाधुङघतय द्विषतपृपक्तयं ' अथे-तिप ज्ञानवार्‌ पुरषके धनादिकं 

पदधा पञ ® नावं ह॑ ओर पुण्य कुमे सेवा करणेहरे सुहटद 

भन्‌ ₹ जां ह आर्‌ पापकम देष करणेहुरे निदकं पुरूष ठे जाव हं 

श ॥ इस प्रकार ता जवन्ुकत पुरषका सो तप छेक सृगरह्वासते - 


दवे ई सो तप त्‌ नीवन्पुरिका द्वितीय प्रयोजन ३ इति ॥ अव त। 
भीव्ुतिके विरंवादाभावद्ूप सीररे प्रयोननकषा हषण कृर हु ॥ 


ह जीवत एप शयान कासि एषे विदि 
अणम्‌ १६। त पदी छ्‌ नि मक्षि एरका 
१,११.१ न एष गल पिष इक वैत 
या तरस राक ति त द ए पय 
पलप रिप पेत कीं ओर नो ए ता भी 
अभ्या रत ६ ति पकरतति दष कपष पद सो 
पहप पताह दत ए ६।॥ या ता तदमर जसु 
हिका प्योननपणा रंग ह ॥ यः वतं ए मदर्य म 


भ 


१। त शेक शातापपतचणितमोऽ पयम्‌ । भतुरोपमः 


सनाया अथैव त्वि षि एः 
(1 ओैए ता तसतं र ए 
पपि प्रोकं के दै ओर म पपि पथ ह लि. 
कृते न शी ॥ कावि भूष्‌ ता वीस 
तीय परनन १ शी ॥ अन ता जीवसि इ पस 
सं पयोननक पके ६। तं सा इति प्ख 
व ६। एत पति इतिति नैह कूं लक्षि 
टषति ह ६॥ त अज्ञत क्ति तौ तित रें 
तवा योन्या कंपं पि परे त प 
पृ सित के भाम दे १ मयाकः ेत न । 
या स्थ भेण वथम्‌ हए त ष दत 
त हेत व एत ति त्र कि म रति 
टः ६॥ पिं इतत रं भागिानयः 
मप कि्कतयमयशपसतपवोत छ धमि 
कथन क ६॥ ओर भाणङ्म किं अत्के पित्‌ व पति 
सौकक नर्‌ हमे ओर भसे प्प काद्‌ 
८ ६ 


ध 
~ +" ० 


$ 
> 
= 


(४९४) पलि 


रषद भागामि कमौका सष ही हिता हौ भार सो भक्ञान 
सहित संचित कम ही ता फरणोफक. इसका हत दोषे ह ॥ ताके 
ना हूए ता जीवन्त पुरषके सवेपारटाकिक दुःखोकी निति 
हवै हे ॥ तदं श्रुति 'एतंहवावनतपति किमहसधुनाकखं पापम 
अथेमे पएण्यकम किपवातें नीका भया ओर मे पपकम्रू 
्रितषाप्ते करता भया ॥ या प्रकाखी चिताषटप भरि जसे 
अत्तन परषङ्र तपायमान्‌ केरे है तेपे जीप पुरुषवरं सो 
विताशूप अपरि तपायमानं करतां नहीं इति ॥ यद्यपि चतु 
भरूमिकावटे ज्ञनवाद्‌ पुरुष भी सा दुःकी विपत्ति हवं हे तथापि 
ता ज्ञाकार्‌ पुरुष प्रर भोग फारषिषे भापितादुवृत्ति कणिक अह 
षती महं दुःखी इत्यादिक अनुभव दोषे हं ॥ यातं ता ज्ञानवारूकी 
सा दःस नित्त सरित नह दे द जर भृत पुरष्र योग. 
भ्यास करिके सकवृततियोका निरोध हषे ह॥ यते ता जीवत पुरषकी 
सा इुःखनिवृतति सुरक्षित हषे हे अत्‌ ता जीवन्त पर्ष को 
कारुषिषे भी सो दुःख प्रतीत होता नष ॥ यते ता दुःखनिवृत्तिषिपे 
जवन्धुक्तिका प्रयोजनपणा सभवे ह ॥ यह्‌ ईःखनिव्रत्तिता जावन्धुक्तका 
चतुथ प्रयोजन हे इति ॥ अब ता जीव्युक्तिकै सुखापिभूप पचम 
प्रयोजना निङ्पण करे ६ ॥ तह ््मसाक्षात्कार करके तथा योगा- ` 
भ्यस्‌ कोरकं ता जीविक पष अन्तान्‌ तथा जज्ञानक्रेत आवरण ` 
तथा व्यवहर्डप्‌ कषप निवत्त हह नपे है ओर सो भक्ननक्त 
आविण तथा पिकषेप ही ज्रहमानदके अुभवरिपे प्रति्धक दोषं ६ ॥ 
त पति्ेषककी नदति हए ता जीवत परप नो प्रण ब्रम 
दको निरत अुभव दोषे है तका नाम सुखापिभाव ह ॥ तहं श्रुति 
समाभनेधूतमरुस्ययेतसो न्विशितस्यामनियतसुसंभयेत्‌ । नरकं 
तवणयज्ुणिरातद्‌ स्वय॑तदतेः कएणेनग्ये -अथे-यह समाधि करि 


त्लाकनधातं । (१६५) 


नृत्‌ षे गया है रग्रपाहिहप मढ नितका तथा कवठ भात- 
विवे है स्थिति निस एस जो सिति है तिस दितं ता समाधि 
कापि नो खह्पसुत परा हे है सो सुल वणी करके षणेन 
कंच्या नाता न कित सो सू ता अंतःकरणं जाप ही रहण कव्या ह 
इति ॥ यह एलं जूविभेष ता लीप पंचम परयोननं हे ॥ 
इस परफार त्‌ जीवशुिके पव भ्रयोननोफे तिद हए परयोननके भभा. 
पते जीवन्तिका अभा कहा मिथ्या दवी हं इति ॥ इष प्रकार 
सरूप परमाण सान्‌ अधिकारी एर इन पवक निरूपण कणि 
इष चथ परिच्छे विकि जीवन्ति यह द परकारकी कि 
निरुपण्‌ करी ॥ तात ह अथ सिद भया मेता जीवमु पर 
भोग कक प्ररमपकेमैक नार्‌ इत अनत इत वतमान शरी 
नाश इए अड एकर बहमन शपते स्यत हषे हे ॥ ता हमे 
क्न एनः उथान होता नही ॥ तहि नतस्यपरागच्रमं 
्त्रपसमवटीयते। ्हमपसनह्ाप्येति। ऋमविद्रह्वभवति ' अथ- 
तिप्‌ ज्ञानवान्‌ पुरपके प्राण अथोत्‌ सिम शरीर मरणकाटमिषे इस 
रपसं उत्रमण करत्‌ नहीं वित्‌ भत्यद मासापिषे द खय भ्र 
है ै ॥ तासयं यहं नेते जननी परपञच एिग सरीर इत रूरी 
नाश हएत अनंतर केके फभोग बूते पएलोकमिपे चव ३ 
ते ज्ञानवार परपा सो रूर ५०९९५ नही ॥ कृत 
त्‌ ज्ञानपर पुरषक प्रण्यकमे त भोग. कृ नट होड नाष ह 
ओ संपित कृमे षान काणे न हे जवे रै आर आगामी क्का 
जञाने प्रभवते से हेता नही आर्‌ अक्ञानका भी आक्ञान 
कृरिवे न हो गया है ओर ते जज्ञान संदितं कमादिक ही एनः 
ननमके कारण हेत ह ॥ त कारणक नार्‌ इए ज्ञाता परमक तो 
हि हरीर एनः जक आति वासते इत शरी ` उत्तम कृता 


(४६६) तचारन्पत्‌ । 


नही ॥ वितु इत प्रत्यक्‌ आसमापिषे ही यद प्रपत हषे है इति ॥ 
घौर सो ज्ञानवान्‌ पुष जीवत्‌ अवस्थापिपे दी वऋ्मपाक्षातकार 
कृरिकै अन्तान निवृत्त हए ्ह्रूप इञा ह॑ प्ररन्धकमकीं 
निषतिते अनत ब्रह्मरूप करकं स्थित हेवं ई आर व्रहमोत्तपुरष 
रह्षप दी हषे है इति ॥ विवा यह आत्तानका मेक्षषप फट 
रिष्णपुराणपिषे भी कथन कष्या टै ॥ तह शक ` विभेद 
जनकेऽज्ानिनारामास्यंतिकंगते । भतनोत्रह्मणोमेदमपतकःकरि 
ष्यति ॥ २ ॥ तद्वावभावमाप्रस्ततोसापरमात्मनः । भवत्यभेदोभद्‌ 
श्तस्य्ञानक्कतोभवेत्‌' ॥ अथ-जीव ब्रह्मे मेका जनकं जो अज्ञान्‌ 
हे ता जह्तानका ऋहमषाक्षात्कार करके त्यत नाश इए ता जीवा 
तफ तथा बरहमके असत्‌ भेद कोन्‌ करेगा पित कोई भी केण 
नही मर तरह पाक्षाच्कार करिकं बरहममावह्‌ प्रपत इभा यह्‌ जीवात 
ता क्के साथ सभिन्र ही हषे. ओर इस जीवात्माका जो त्वै 
साथ भद्‌ प्रतीत हेता था सो भेदं अन्ञनक्षत था ॥ ता अत्तानके नश 
हुए सो भेद भी निवृत्त हई नवर है ॥ याते सो ज्ञानवान्‌ पुष भंड 
एकरस ्हमहफतं स्थित दों हे इति ॥ विवा यह्‌ उक्त फर श्रीव्यास 
भगवारूने भी तऋ्मपूोषिषे कट्या हे ॥ तहां चू असित्नस्यच 
तयगशास्तिं अथ-इप्‌ ब्रह्मतता पुरषका इष त्रह्मविषे अभेद दरी हों 
द ॥ इष अथे श्रुति कथन के हे ॥ सा श्रुति यह है ' यदष्यव 
षएतरिमप्हहयेऽनात्मयेऽनिर्केनियनेऽभयं प्रतिष्ठंविदतेऽथसोभयं 
शतोभपति .अथ-यह्‌ साधन चतुष्टय संपत्न अधिकां पशष निस का 
पिषे स्थ सृष्म कारण शरी षिरुक्षण नित्य अपरोक्ष परत्यक 
आत्मापिषे भमय प्रतिष्ठ परापत हे हे तिपत कारषिषे सो अधिकार 
परप जड एकस नह्मभव्ह प्रप्त दोव है इति॥ यतते यह्‌ सिद भय॥ 
अल्र्रार्‌ ततमे इत्यादिक महावाक्यनन्य अपरोकषन्नानतें अन्ना 


वचारृसन्धत | (९७) 


नका नृते पवक बरह्मभावहूप माक्ष प्रप्त हेवं ह भोर सो पृक्त 
पशष पनरह प्राप्त हता नहा ॥ अथात्‌ पुनः जनद्‌ प्रप्त शेता 
नही ॥ तह शति नपपएुनरवत्तते अथ-सो पु परुष एनः ननम प्राप 
हता नदं इति ॥ यहषृततो गीतापिपे शरमेगादने भ कही ३॥ तहां 
क तहृद्रयस्तदात्मानस्तिष्ठास्तत्परायणाः। शच्छत्यपुनरषृरत्ति 
ज्ाननिधूतकेटमषाः अथ-तिष एमासापिषे दी १ बुद्धि तथामन तथा 
निष्ठा जेनाकीं तथा सो पसामा ही हं परमस्थान निनोका तथा तम 
ज्ञान केरिक निवृत्त हौ गये ह सवं पप फेत्मष निने एसे ज्ञान 
पून्‌ पुरुष अपुनरघ्र्ति्‌ ह भ्रात हषं रै ॥ भयात्‌ पुनः नम्पह्‌ प्रप 
दतं नह इति ॥ किंवा यह्‌ उक्त भथ श्रीग्यात मगवातने भी ब्र्मप् 

त्रोषिषे कट्या ह ॥ तहा सूप्र अनाृत्तिःशब्दादनावृततिःश्दात्‌' भये- 
ते्वेत्ता पर्षा एनः ननमरणका निषतिरूप अनावृत्त ह हा ६॥ 
निप कारणते शति स्मृतिषटप शच ही इत अथे कथन करे हं ॥ 
तासयं-जित पर्ष तां इसी मनुष्य शरीरे श्रवणादिकं काणे 
अरहमषा्षाव्कारकी उत्पत्ति भः हं तिष पुष ता इरा मसुष्य शर 
पिष सा त्र्मभवद्प माक्ष दषं ह ॥ इसा अयक्‌ ` यदासवगरुच्यते 
कामायेऽस्यड्दिस्थिताः । अथमत्योऽभृतोभवत्यत्रहमसमरूषते यह्‌ 
श्रुति कथन करं ३ ॥ आर जे निष्काम पुरष अहृयह उपासना करि 
्रह्रोकवू जवे ह तिन उपापकं पुरषाकर “ता ्रह्रोकाषष हा शह 

पाक्षतकार दोहे ्रहमके साथ मोक्ष हेवं ह ॥ इ अथक भी शर्मणा 

महते पर्सप्राततपतिसंचरे । परस्यतिक्ृतातानः प्रविशचतिपरपदम्‌ 

इ्या।ङ्कि स्मृति वचन्‌ कथन क ई आर ने सकाम पर्ष पचाघ्न 
परियादिकं करिव ब्रह्रोकषिषे नवे हं तिन सकम्‌ परषाकू ता भह 

लोकविषे सो जऋह्मपक्षास्कार हता नह ॥ या कारणत ह तिन्‌ सकमि 
पोष ता ऋक एनः भवृति देवे ६॥ इ अथं भ 


(४३८) ताद्धत । 


इममनवमवृत्तमावत्तते । अत्रहमुवनछाकाःपुनरापर्सिनोऽलेन ' 
इत्यादिकं श्रुति स्मृतिषचन कथन करं ह ॥ सृवंप्कारते ह्म 
पा्षा्कााल पुष पुनरवृततिते रहित ब्रह्मरूप पेक्ष ही रप 
हवे है इति ॥ इतिश्रीमतमहपपएिनकाचायं भरीसामिरानेद 
गिदिल्यणदहिष्येण स्वामिविद्धनानेदगिरिणा रिपिते प्राक्त 
त्वदुपंथाने चहुयेःपरिच्छेदःसमाप्तः ॥ ४॥ समापोऽयतवदुसं- ` 
धाननाम्‌प्रंथः ॥ 


व 


रव॑सरुुभेको पिति हे कि, भीतापि आियिगिरिी मंब्टीके 
अधिषठता भीखी अ्युताेद गिलि एक अपिषदपरार नमा ग्रंथ दिद्स्थानी ` 
पाषविषे फिथ। ह तिप्‌ ग्रथ दशादि दथ उपिषदाका अर्थं सकते रिहपण 
किया ह पटी उपरिषद्‌ सार गयको हमे पुदर अक्षर ओर सष कागनपर 
छापकर तैयार किया है कीमत २ ₹० 


न्य ति वि 


पुतक्‌ मिठनेका विकना- 
गंगादिष्णु श्रीकृष्णदास, सेमराज श्रीकृष्णदास, 
"रक्षपीद्दश्र" स्टीम्‌ पस्‌, “श्रीेदटश्वर' स्टीम्‌ प्रेस, 
करयाण-युबः्‌, सेतवाडी-पुवरं, 


(व 


कौ,र.ओ, 

विरहिनीग्लिप-दसर्म विकी पणिपुणं गाया पणेन की गयी है „^ ०-र 

प्रीरामरापटछील ॥ 011) ५०७ ४१९ ०९५१ १९११ ४--३ 
शेुद्ेरपकाद्र-हइसमे स्योतिषरषयक बुतसी वातोंका समिस 

ह । अत; अव्हयदी प्रटनीय व अवरोकनयोग्य ६. “+ २-७ 


मनरंजनसंग्रह-( मापाकाम्य ) इस प्रथमे फवित्त, सरैया, छप "* 
दोहादि छन्दांका समवेक है । कषिता अतीव रोचक ३. „ ०-4 
मक्तिमीमांसादन दस पुस्तके मक्ति क्या वस्तु र इसका पृश २ 
विष्रण देखने ज्नान होगा ^ „^ = ^ 
हरिदस्वि-मंगमाहात्म्य ( मापाकाव्य ) इसका कहनाही क्था 
है। कुष्ण मगान्‌ व शंकरजीका तथा पिनियाका माहात्म्य 
कवित्त-सपैयादि छन्दो वर्णन रै, भजनभीरै „^ „+ ०~र 


मेक्षावक्षर चारो माग सम्पूण निषद्‌ वैधाहै ~ „^ „^ - 
हमेशानहर चदथ भाग निस उपदेशे भजन वर्णित ३ै,. ,. ०~२॥ 
धमोग्रकाश नारक ( अधौत्‌ रामजानकी चरित्र ) नाटकं रीचक 
सेने योग्यहै „न च न्म = ^ -०. 
- वोपदेयदतकतयक मापारदीका समेत „^ 9६ 
मरक्तिपरकाक्षच संस्कृतीका मापादीका कार्धिण गोपाठदासविरधित 
ग्रथ मक्तके मनन यीग्थहै ^. „ ०१ 
दूवतमाकषा गोप्रहदापनिरमित प्राचीन काष्य नाना उदाहरणम 
मनहरण रोचक शिक्षा वर्णित दे । „५ ०-१९ 
हायनमास्कर मापार्दीका फलित प्र॑य ज्योतिषे उपयोगी विषयोका 
संप्रहुहै, ५५ ५ ५५ ^ 0 
गमनाध्क पंडित दुंगादत्तजी पडे परनेनर रामरीछामे सातो काण्डंका 
„ अभिनवःरचना किया ५ ५ ५ +न ¶-9 


तांभीत राजा परीक्षित ( शिक्षापद स्या) ~“ ^ +^ ० 
संगीत परीरू ओर युर शषटनादा ( स्यार मह ६) + ०.३ 
सगीत शब्नपरी ओर महर कृहनादा ( स्यार सेढने योग्य है ) „०६ 
फभीत अधरजोगन्‌ ( स्याह अच्छा) "^ ०-१॥ 
काणक ( सगीत ) मक्तिपकषके रोचक मननदहै ^ „^ ०-र 


